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ग्रन्यकतुः परिचयः 


विश्ववन्धान्‌ मद्दाप्राज्ञान्‌ ज्यो तिविद्याविशारदान्‌ । 
आचार्यान्‌ भास्कराद्यॉस्तान्‌ भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 
विद्यावतां बढवतां पुरुपार्थञ्रृता सताम्‌ । 
आरारसुत्तरप्रान्ते भाति बलियामण्डलम्‌ ॥२॥ 
सिकर्याकपुरोत्तंसो वंशो गोतमगोत्रभ्वृत्‌ । 
'विगही' नासके ग्रासे गुणग्रामेजन्न राजते ॥३॥ 
आमेञ्स्मिन्‌ विश्रुतो विद्वान्‌ नानाशासत्रविचक्षणः । 
श्रीमान्‌ गोकङुलमिश्रोऽभूत्‌ सवंपूज्यो द्विजाग्रणीः ॥ ४ ॥ 
तस्याभवत्‌ सुतो चिज्ञः शिवगोचिन्द्संज्ञकः । 
शिव-गोविन्दयोयस्मिच सम्यगभ्युदिता गुणाः॥ ७ ॥ 
स चोग्रतपसा प्रापतु पुत्रानभ्यचितान्‌ जने: । 
नन्दुनश्रीकरान्‌ पञ्च देवद्ुमवरानिच ॥ ६ ॥ 
क्रमेण श्रीदी नवन्धु श्रीदेवशरणं तता। | 
प्राज्ञं भ्रीगिरिजादत्त मध्यं सणिमिव स्रजः॥ ७ ॥ 
श्री मत्कुबेरदत्तार्य चतुथं सम्मतं सतास्‌ । 
पञ्चमं रुद्रदत्तन नाम्ना ख्यातं महात्मसु ॥ ८॥ 


तत्र श्रीरिरिजाद्त्तमिश्रस्य पितुरन्तिकात्‌ । 
मातरि श्रीनगेशवयाँ रामजन्माभचत्‌ सुतः॥ ९॥ 
पूञ्यश्रीसाळची यस्य विश्वविद्यालयेऽतुले । 
्ाज्ञपूजितपा देभ्य आचायेभ्योऽधिकाशिकम्‌ ॥ १०॥ 
चिन्ध्येश्वरीप्रसादेभ्यो रामव्यासे्य एव च 
केदारद्त्तजोशीभ्यो गुरुभ्योऽचिगतागमः ॥ ११ ॥ 
प्राध्यापफपद्‌ प्राप्य प्राच्यविद्याळये स्थितः । 


छान्नानध्यापयन्‌ प्रेरणा तोपषयेश्च सुधीश्वरान्‌ ॥ १२॥ 
समालोचनमारच्य विदुषां ुरि मअरस्तुचन्‌। 
श्रीरामजन्ममिश्रोऽयं तुष्टिमात्मनि चिन्दति॥ १३ ॥ 
स्नेहासतं चिना येषाँ ग्रन्थलेखनवत्मेनि । 


मरुप्राये गतिनस्यात्तान्नुमः प्रेरकान्‌ जुधान ॥ १४॥ 

प्रीयन्ते यदि सुप्रीता शुणदोषविदो चिदः। 

तदेव श्रमसा फल्यं यणयिष्याम्यहं हृदा ॥ १५॥ 
विदुपामाश्रयो 


. रामजन्ममिश्रः 
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पूज्य पितचरण 
स्व० श्री पं० गिरिजादत्त मिश्र 
को सादर 
सपरा 


आपका पावन मनोरथ ही मुझे काशी में लाया । 
सुप्त जो थी भावना दे भावना उसको जगाया ॥ 
हे पिता ! भूतल के मेरे ईश ! मैंने जो किया है । 
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वह समपेण आपका ही आपको अब कर दिया है ॥ 4 
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त्राह्थून र 


ज्योतिष्यात्र के उपलब्ध संहिता मन्थो में नारदीयसंहिता का 
अप्रतिम स्थान है। वराहमिहिर ने अपने पववत संहिताचायों में नारद 
को भी गिनाया है। वराहमिहिर के पूर्ववर्ती संहिताकारॉ में एक मात्र 
नारद कौ ही संहिता ऐसी है जित्तमें अधिकांग विषयों का समावेश है । 
नारदसंहिता के अवलोकन से ही यह विदित हो पाता है कि अति प्राचीन 
काल से ही ज्योतिष के संहिता-स्कन्ध के अन्तर्गत क्वितने विषयों का 
समावेश होता था। परवर्ती काल के संहिता साहित्य के लिए नारदसोहिता 
को एक उपयोगी मन्थ के रूप में माना जा सकता हे | ऐसा प्रतीत होता 
है कि वराहमिहिर ने भी नारदसंहिता से बृहत्संहिता के कई अध्यायों के 
लिए विषय सामग्री ग्राप्त की थी | 


इतनी महत्त्वपूर्ण रचना का अद्यावधि कोई भी पाठ-समीक्षात्मक 
संस्करण प्रकाशित नहीं हुआ है। प्रस्तुत संस्करण में यथोपलब्ध पाण्डुः 
लिपियों के आधार पर समालोचनात्मक दृष्टि से यथासंभव शुद्ध पाठ का 
निर्धारण करते हुए पाद-टिप्पणियों में पाठ-मेद भी दिया गया है | इस अन्थ 
की आद्यावधि केवल एक वार इसकी माषा-टीका छपी है जो प्रायः अशुद् 
है । प्रस्तुत संस्करण में राष्ट्रभाषा हिन्दी में सरल शुद्ध अनुवाद किया गया. 
है | जहाँ अपेक्षित है वहाँ रलोक के पश्चात्‌ भावानुसार अन्वय प्रस्तुत किया 
गया हे । इसके अतिरिक्त अन्थ के अन्त में श्लोकानुक्रमणी सी दी गयी है । 
इस . प्रकार यह प्रयातत क्रिया गया हे कि नारदसंहिता का यह संस्करण 
ज्योतिष-जयत के आधुनिक बिद्वानों,. विद्याथियों एवं प्राचीन भारतीय 
इतिहास जोर संस्कृति के अध्येताओं सहित सामान्य जनता के लिए मी 
उपयोगी हो सके । , 


( ८ ) 

प्रस्तुत मन्थ की पाण्डुलिपि को तैयार करने तथा ग्रूफ-संग्रोधन आदि 
में डॉ० महेशचन्द्र जोगी, एम. ए., आचार्य, पी. एच., डी. पुराण शोध 
विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय तथा पं० सत्येन्द्र मिश्र ज्योतिष ग्यान्ना- 
चाय, श्योध-छात्र तथा पं० विपिन विहारी मिश्र ज्योतिषाचार्य, झोध- 
छात्र, ज्योतिष-विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने सहयोग दिया है। 
अतः में इनके सतत अभ्युदय की आकांक्षा करता हँ । इस अन्थ के 
प्रकाशन में वाराणसी के प्रख्यात प्रकाशक चाँखम्मा संस्कृत संस्थान के 
. स्वामी श्री मोहनदास जी गुप्त तथा उनके चि० राजेन्द्र कुमार के सहयोग 
की सराहना के साथ ही हम इस संस्थान के निरन्तर विकास की कामना 
करते हैं । इसके अतिरिक्त ग्रेस के संचालक श्री बजरल दास जी एवं अन्य 
कर्मचारियों ने भी प्रचुर सहयोग दिया है, जिसके लिए ये सभी सज्जन . 

धन्यवाद के पात्र हैं । 

पाण्डुलिपि के संञ्चोधन एवं संपादन में सब प्रकार की सचेष्टताओं के 
विपरीत भी कुछ त्रुटियाँ रह गयी हैं जिनके लिए शुदिपत्र दे दिया गया 
है तथापि जो कुछ त्रुटियाँ शेष रह गयी होंगी उनके लिए क्षमा-याचना 
करते हुए हम यह आद्रता व्यक्त करते हैं कि आगामी संस्करण में यथासंभव 
सभी त्रुटियों का परिहार कर दिया जायेगा . , 


रामजन्म मिश्र 
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विहङ्गम दृष्टि 


ब्योतिष और ज्यौतिष इन दोनों ही शब्दों का प्रयोग मिलता हे | 
“ज्योति: अधिकृत्य कृतं शाखं ज्योतिष शास्रम! इस अर्थ में 'अण' 
प्रत्यय होकर ज्यौतिष बनेगा। तथा ज्योतिः अस्ति अस्मिन्पदार्थ' 
'अशीदिभ्यो अच? इस सूत्र से ज्योतिषम्‌ बनेगा । “अ्योतिषां सूयोदि 
नवग्रहाणां अश्विन्यादि सप्तविंशति नक्षत्राणां बोधकं शास्रम्‌” अथोत्‌ 
सूयौदि ग्रह एवं अश्विन्यादि नक्षत्रों तथा धूमकेतु का बोध कराने बाले 
कालाबचोधक शास्त्र को ञ्योतिषशासत्र कहते हैं । यह शास्त्र वेद 
भगवान का श्रेष्ठ नेत्र स्वरूप है । 

शब्दशास्ने सुखं ज्योतिषं चक्षुषी, 
श्रोत्रसुक्त निरुक्तं च कल्पः करो । 
या तु शिक्षास्य वेदस्य सा नासिका 
पादपद्य्दयं छन्द आध्रेखुधे; ॥ 
| ( श्रीभाष्कराचाय ) 

ज्योतिष शाख्न फे महत्त्व के विषय में कुछ आधुनिक बैज्ञानिकों 
को इसकी वेज्ञानिकता पर भ्रम है और वे ज्योतिष शास्र को विज्ञान 
की कसौटी पर खरा नहीं मानते। इसका कारण मात्र इतना ही हे 
कि प्रथम तो उनकी बुद्धि आङ्ग्ल भाषाबिदू होने के नाते कुण्ठित 
मात्र एक ही दिशा में सोचने की हो गई हे साथ ही साथ संस्कृत 
भोषा की अज्ञानता के कारण भी वे इसे समझ पाने में असमर्थ होते 
हैं । ज्योतिषशास्त्र बिज्ञान' सम्मत होने के साथ ही साथ भारतीय धमे 
दर्शन से भी जुड़ा हुआ हे और इसके विना धमेकृत्यां का संपादनादि 
असम्भब हो जाता है | 


चेदस्य निमल ,चक्ुर्ज्योति।शाख्मकरमषस्‌ । 

~ खिलं | ८ गत 

विनेतद्खिलं कम श्रोतं स्मात्त न सिध्यति ॥ 
ज्योतिषशास्न के प्रसंशक अनेक वाक्य तथा श्लोक प्रमाण भूत 


मिलते हैं और इसके द्वारा 'इसके ज्ञान के द्वारा! स्वगोदि उत्तम 
लोक की प्राप्ति भो होती है, तथा ज्योतिष विद्या का पढ्ने वाला कभी 


[क क कक अजन 


१. पूणे जानकारी के लिए व्याख्याकार द्वारा प्रकाशित होनेवाले 
“भारतीय ज्योतिष की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि” की प्रतिक्षा कर । 


( १? ) 


नरक का भागी नहीं बनता और ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन करने 
वाले व्यक्ति का लोक परलोक दोनों ही सिद्ध होता है । 
™ EA ९ 
ज्योतिश्चक्रे तु लोकस्य सवस्योक्त शुभाशुभम्‌ । 
ज्योतित्ञोनं तु यो वेद स याति परमाङ्गतिस्‌ ॥ 
( आचायें गगे ) 
'न साम्वत्सरपाठी च नरके परिपच्यते । 
जह्मलोकम्रतिष्ठां च रमते दैवचिन्तकः ॥ 
( वाराहमिहिर ) 
ज्योतिषशाख वेदाङ्ग होने के कारण वेद के ही समान इसकी भी. 
प्राचीनता प्रमाणित होती हे । कुछ विदेशीय बिचारको ने इसे ५००० 
वर्षे प्राचीन साना है तो कुळ भारतीय विद्या व्यसनियों ने साधिकार 
भमाणपुरस्सर इसकी प्राचीनता का डिंडिम घोष २६००० बर्ष माना है | 
भारतीय परम्परा और ज्ञान के आधार पर वेद अपौरुषेय तथा अनादि 
अनन्त हे और इस कल्प के आरम्भ से अब तक लगभग २ करोड़ 
वषे व्यतीत हो चुका इसे आधुनिक वैज्ञानिक भी मानते हैं । 
ग्रहक्षेदेवदेत्यादि सुजतोऽस्य चराचरम्‌ । 
कृताद्विवेदादिव्याब्दाः शतन्नावेधसो गताः ॥ 
| ( सू० सि० १२४) 
अथोत्‌ ब्रह्मा को अपने इस कल्प के आरम्भ से चराचर सृष्टि की 
रचना में ४७४०० दिव्य वषे का समय देना पड़ा अथोत्‌ सौर वषे में 
४७४०० ० ३६० = १७०६४००० वर्षे लगा । इससे भी इस अ्योतिष 
शाख के रचना काल की पुष्टि होती हे चाहे बह आरम्भ में बीज रूप 
ही क्यों न रहा हो। | 
_ इस ज्योतिष शास्त्र के मुख्य १८ आचार्य सूये, पितामह, व्यास, 
वसिष्ठ अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद्‌, गरे, मरीचि, सनु, अङ्गिरा, 
लोमरा, पोलिश, च्यवन, यवन, श्रगु ओर शौनक हैं । 
७ ०९ च 
खयः पितामहोव्यासो वसिष्ठोऽत्रिः पराशर; । 
कश्यपो नारदो गर्गो .मरीचिर्मनुरङ्गिराः ॥ 
लोमशः पोलिशश्रैव च्यवनो यवनो भूगुः । 
शौनको श्रेत ॥ रु > 
ऽष्टाद्शश्चते ज्योतिः शास्षप्रवर्तका; ॥ 
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नारदीय संहिता में भगवान्‌ नारदजी ने भी अष्टादश ऋषि प्रणीत 
ही ज्योतिष शास्त्र को माना है. किन्तु उनके अनुसार ब्रह्माजी आचाय 
( वृहस्पति ) वशिष्ठ, अत्रि, मनु, पौलस्त्य, लोमश, मरीचि अङ्गिरा 
वेदव्यास नारद शौनक और श्रूगु ये १८ आचारं प्रमुख हैं. :-- 
ब्रह्माचार्यो वशिष्ठोडत्रिमेनु$ पौलस्त्यलोमशो । 
मरीचिरंगिराव्यासो नारदो शोनको भुगुः ॥ 
च्यवनो यवनो ग ग! कश्यपं पराशर; । 
he ७०, ७ 
. अष्टादशैते गम्भीरा ज्योतिः शास्र प्रवत्तकाः ॥ 
( ना० सं० १।२-३ ) 
` नारद संहिता के अनुसार सूये को सम्भवतः प्रवत्तेक नहीं अपि च 
इन्हें मूल अधिष्ठाता के रूप सें मान कर ही ब्रह्माचायों' "इत्यादि कहा 
गया है । 
` ज्योतिष जगत में ज्योतिष के प्रमुख ३ बिभाग सुप्रसिद्ध हैँ 
१-सिद्धान्त, २-संहिता, २ होरा। 
ज्योतिः शासत्रमनेकमेदविततं स्कन्धत्रयाथिष्ठितम्‌ । 
| ( वाराहमिहिर ) 
सिद्धान्तसंहिता होरा रूपं स्कन्धत्रयात्मकस्‌ । 
/ | _( नारदसंहिता ) 
सृष्टि के आरम्भ में जब जीव संसार के नये-नये अनुसबों को 
लेकर कार्य चेत्र में आता है तो कठिनाइयों का समाधान तथा अपनी 
जिज्ञासाओं को पूर्ति बिभिन्न रीतियों से करता हे । उन्हीं सम्बन्धो का 
अनुबन्ध स्वरूप प्रथम संहिताशाख्न ज्योतिष का आवबिभीव हुआ | इसमें - 
स्वप्न द्वारा शुभाशुभ फलों का ज्ञान, स्वर ज्ञान के द्वारा शुभाशुभ ज्ञान, 
अङ्गस्फुरण, परलीपतन भ्रहचार, शुभ शकुन, उत्पातदरशेन, वृष्टिज्ञान, 
सामुद्रिक बिद्या आदि के द्वारा शुभाशुभ ज्ञानादि का विस्तृत विवेचन 
मिलता (ह | 
आज संहिता अन्थों में बृहत्संहिता, बाईँस्पत्यसंहिता, गरासंहिता; 
गुरुसंहिता, बृहस्पतिसं हिता; नारदसंहिता, महासंहिता, नारदीयसंहिता 
बाराहसंहिता, सुगुसंहिता तथा राबणसंहिता वृद्धवसिष्ठसंहिता, लोमश- 
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संहिता, वृद्धगर्गंसंहिता, गोतमसंदिता, आदि फे नाम सामने आते हें 
इनमें सवै सुलभ तथा लोक प्रचलित नारदसंहिता और 
बृहत्संहिता ही हे । भ्रगुसंहिता की पुस्तक अपूण रूप में यत्र यत्र 
उपलव्ध है तथा रावण संहिता की एकमात्र प्रति देवरिया जिले के 
शुरवलिया ग्राम में पं० वागीश्वरी पाठक जी के पास विद्यमान है | 
उपरोक्त सामान्य विवेचनाओं के द्वारा थोड़ा परिचय देकर अब में 
मुख्यरूप से नारदसंहिता के विवेचना में आरहा हूँ | नारदसंहिता तथा 
नारदीय संहिता उन दोनों ही नामों से दो संहिता ग्रन्थ नहीं अपि च 
ये दोनों एक ही नारद मुनि प्रणीत हैं । कालभेद या लेखनादि भेद से 
कुछ श्लोकों में बिभिन्नता नाम मात्र की हे जिसे यथा स्थान ग्रन्थ में 
स्पष्ट कर दिया गया हे । एक नारद पुराणान्तर्गत भी नारदसंहिता है 


ओर उसके श्लोक भी समानार्थक प्रायः हें उसका प्रकाशन यथा शीघ्र 


प्रकाश में “नारदीय ज्योतिष” के नाम से आने की सम्भावना है | 


नारदसंहिता के अन्दर कुल ५५ अध्यायों का समावेश है जिसे 
ग्रन्थारम्भ में ही सूची के रूप में उपस्थित कर दिया गया है। कुछ 
` प्रतियों में अध्याय क्रम न्यूनाधिक रूप से प्राप्त होते हें किन्तु बण्य विषय 
समान हें | 'संज्ञान्युक्तानि'"? से आरम्भ कर 'सप्तबिराद्विरध्याये- 
नारदीयाख्यसंहिता ।' के द्वारा नारद्संहिता के अन्तर्गत कुल ३७ 
अध्याय ही कहा गया है | जिसमें गृहप्रबेशाध्याय और सझलक्षणाध्याय 
को पृथक कहा हे | मिश्र प्रकरण में जिन विषयों का समावेश किया 
गया हे उन्हें अन्य प्रतियों के आधारः पर तथा वतमान आधार प्रति 
के अनुसार ही ५५ अध्यायों में कर दिया गया है । यहां प्रत्येक अध्याय 
के अन्द्र आये मुख्य विषयों पर थोड़ा प्रकाश डालना आवश्यक समझ 
कर तथा यत्र तत्र उन विषया की तुलना अन्य संहिताओं से करना 
आवश्यक समक पाठकों के सामने उपस्थित कर रहा हूँ | 
१--प्रथम अध्याय मङ्गलाचरण से आरम्भ होता हे और इसमें 
कुल १६ श्लोक शाख्रोपनयनाध्याय के नाम से दिए गये हैं । वाराही 
संहिता ( बृहृत्संहिता ) में भी ११ श्लोकों में उपनयनाध्याय से ही 
प्रथम अध्याय का बोध कराया गया है । वाराइमिहिर ने “आन्रह्मादि- 
विनिःस्ृतमालोक्य अन्थ विस्तरं क्रमशः? के द्वारा अपने ग्रन्थ को 
पुरातन संहिता प्रन्थों का संग्रह माना है किन्तु नारदसंहिता में न 
कह कर" तस्माञ्जरद्धितायेदं ब्रह्मणारचितं पुरा? कहते हुए आगे 
कहते हें “तं बिलोक्याथ तस्सूनुनीरदो झुनिसत्तमः। उक्त्वारकन्ध द्वय 
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पूव संहितास्कन्धमुत्तमम्‌? इससे यह भी स्पष्ट होता है कि नारद मुनि 
द्वारा प्रणीत सिद्धान्त तथा होरा ग्रन्थ भी था जो सम्प्रति हृष्टिगोचर 
` नहीं हो रहा है | 

२--हितीय अध्याय में सूये चार २७ श्लोकों में दिया गया है। 
प्रथम श्लोक “चत्राद्येष्वपि मासेषु''' के द्वारा चेत्रादि महीनों में मेषादि 
राशियों की संक्रान्ति यथा क्रम से होती है और चेत्र शुक्ल प्रतिपद को 
जो वार होता हे बही ग्रह वर्षे का राजा होता है कहा गया हे । वाराह 
मिहिर ने उत्तरायण दक्षिणायन 'आश्‍्लेषाद्धोइक्षिणमुत्तरमयनं रवेधनि- 
पष्ठाद्यमम! कहा हे। नारदसंहिता के इस अध्याय में राजा, मन्त्री 
सेनापति रसेशधान्येश आदि को बतलाया गया हे जो कल्पलता से 
मिलता है । सूयं के अन्दर छिद्र या दण्डादि के दशेन का फल भी 
इसमें सुन्दर दिया गया हे । 

चाराध्याय में चन्द्रमा के नतोन्नत शएङ्ग के द्वारा होने 

बाले शुभाशुभ फलों का वणन १० श्लोकों में किया गया है | 

भोमचाराध्याय में ११ श्लोकों भें मङ्गल के चार का वर्णन किया 
` गया हूं। इसी प्रकार बुध, शुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु का चार 
सी क्रमशः १५, ३१, ६, ६, १३ और २० श्लोकों में दिया गया हे जो 
थोड़े में प्रभावकारी हे । उपरोक्त सूयोदि ग्रहों का चार वर्णन द्वितीय 
अध्याय सें किया गया है | | 

३--तीसरे अध्याय सें प्रभवादि वाहस्पत्य संवत्सरा का फल दिया 
गया है । तथा वाराही संहिता में केतु चार के बाद अगस्त्य चार तथा 
सप्तर्षि चार दिया गया है जो नारदसंहिता में नहीं हे । तीसरे अध्याय 
में कुल श्लोका की संख्या ८५ है । 

४--चौथा तिथि लश्षणाध्याय २ श्लोकों में तिथियां की संज्ञा, 
उनका शुभ अशुभ विवेचन तथा कार्य बिशेष से तिथियों का वर्गीकरण 
किया गया है | 

४ पांचवं अध्याय फे अन्दर २० श्लोकों में वार का लक्षण उनका 
शुभाशुभ तथा वार परक कार्या का वर्गीकरण आदि किया गया दै | 


६--छठवां अध्याय नक्षत्र फलाध्याय है .इसमें ६६ श्लोकों के द्वारा 
२८ नक्षत्रों के स्वामी, तथा नक्षत्रों की मृढु ध्रव क्षिप्रादि- संज्ञा तथा 
कायै विशेष से नक्षत्रों का वर्गीकरण दिया गया है.। यह मुहुत्तेचिन्ता- . 
मणि आदि मुहत ग्रन्थों में मिलता हे । 
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७--योग प्रकरणाध्याय ८ श्लोकों में योगों के स्वामी उनका 
झुभाशुमत्म तथा इसमें खाजूरिक यन्त्र के द्वारा «८ नक्षत्रों का शुभाशुभ 
फल भी कहा गया हृ | 

आठवे अध्याय में ४ श्लोकों के द्वारा करणा के अधिपति चर 
स्थिरकरणों के नाम तथा भद्राकरण का शुभाशुभ फल बतलाया गया 
है । ६ बाँ मुहुत्तोध्याय हे इसमें दिन और रात्रि के झुहूतों का अलग- 
अलग वर्णन तथा उनका नाम और फल बतलाया है । दशवे अध्याय 
में क्रकच संवत्तंक योग का वर्णन दग्ध योग तथा आनन्दादिक २८ 
योगों का नाम दिया गया है । 

संक्रान्ति प्रकरण ११ वाँ है जिसमें २६ श्लोकों में संक्रान्तियों के 
नाम उनका फल तथा समय के आधार पर उनके वाहन तथा शुभाशुभ 
फलादि का वर्णन किया गया है | 

बारहवाँ गोचराध्याय १३ श्लोकों में तथा १३ वाँ ध्याय ८ श्लोकों 
में कहा गया है। तेरहवें अध्याय में. तारा का “जन्म सम्पट्ठिपद्‌ 
वर्णन, फल आदि कहा गया है । और १४ वें अध्याय में मेष आदि 
१२ राशियों में होने वाले काय लम के अनुसार तथा शुभ अशुभ 
लग्नों का फल तथा शुभ अशुभ ग्रहों हारा दृष्ट लग्नफल विचार किया 
गया है । इसमें कुल श्लोक संख्या २४ हे । पन्द्रह अध्याय में ३४ 
श्लोकों के द्वारा नक्षत्रभेद एवं कालभेद से प्रथमात्तेव का फल कहा 
गया है । सोलहबें अध्याय में आधानयुहुत्ते तथा १७ वें में पुंसबन 
संस्कार का विषय संक्षेप में दिया गया है | अठारहचं अध्याय के अन 
६ श्लोकों में सीमन्त संस्कार का शुभाशुभ विचार दिया गया है । 
तथा १६ वाँ अध्याय सात्र १ श्लोक का है जिसका सम्बन्ध जातकमें 
संस्कार से हे | २० बे अध्याय में नामकरण का सुहूत्ते तथा उसका 
फलादि लिखा गया हे । इसमें ४ श्लोक मात्र हें। २१ बाँ अध्याय 
नवान्नप्राहान या अन्नप्राशन तथा २२ बाँ अध्याय चौलकम संस्कार 

। अन्नभ्राशन में ६ तथा चोल में ८ श्लोकों में विवरण दिया 


गया है | २३ बाँ अध्याय ४ श्लोकों का है तथा इसमें मङ्गल अंकुरापेण 


का विषय वर्णित हे । २४ बाँ अध्याय उपनयन संस्कार से सम्बन्धित 
है । इसमें कुल ३५ श्लोकों में उपनयन का समय, शुरुशुद्धि, तारा 
शुद्धि, मुहुत्त विचार, नक्षत्र लग्न वार मुहुत्त आदि का तथा लम्नगत ग्रहों 


'के शुभाशुभ फल का विवेचन सुंन्द्र ढंग से किया गया है । उपनयन 


संस्कार ब्राह्मणों के लिए ही नहीं अपि च हिज ( ब्राह्मण क्षत्रिय बेश्य ) 
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सात्र फे लिए एक अत्यावश्यक उत्तम संस्कार है अतः इसका विचार 
सुन्दर एबं सरल ढंग से आचाये ने किया हे । २५ बाँ अध्याय छुरिका 
बन्धन का है जो क्षत्रिया के लिए प्रधान संस्कार हे। ११ श्लोका में 
मुहूते आदि का बिषय दिया गया है। २६ बाँ अध्याय समाबतेन 
संस्कार का हे तथा इसमें ४ श्लोक हैं | २७ वाँ अध्याय ,विवाह प्रश्न 
लग्नाध्याय के नाम से १३ श्लोकों में दिया गया हे। इसके अन्दर 
प्रश्न लग्न या जन्म लग्न से कन्या के लिए विवाह की दिशा समयादि 
का ज्ञान तथा शुभाशुभ फलों का वर्णन किया गया है । २८ बाँ अध्याय 
कन्या वरणाध्याय ८ श्लोकों में दिया गया हे | इस अध्याय में लड़की 
देखने ( कन्यावरण ) का मुहूर्त का बिचार किया गया हे। २६ बॉ 
अध्याय विवाह का है | इसमें विवाह का नक्षत्र गुरु शुक्र चन्द्र शुद्धि 
लग्न सुहुत नक्षत्रादि का ज्ञान मास का नक्षत्र लग्न विधिनिषेध आदि 
कुल १६२ श्लोकों में विस्तारपूर्वक बतलाया गया है। नक्षत्रानुसार 
कन्या की पत्री से सास ससुर जेठ तथा देवर के शुभाशुभ का बिचार | 
अभिजित लग्न की महत्ता, शांकु का निमोण आदि का विवेचन किया 
गया है । ३० वाँ अध्याय १६ श्लोकों का है इसमें देवप्रतिष्ठा का विषय 
मुहत्ते आदि दिया गया है। _ 

३१ बाँ बास्तु विधानाध्याय के नाम से ६२ श्लोकों में वर्णित हे | 
इसके द्वारा भूमि शोधन से लेकर निमोण, शिलान्यास, पिण्डानयन, 
बृक्षारोपण बाटिका निमीणादि का कार्य दिया है। भूमिशोधन के 
सम्बन्ध में “निमोणे पत्तनमाम गृहादीनां समासतः । क्षेत्रमादौ परीक्षेत 
गन्धवर्णरसप्लचेः? इसके अनुसार गन्ध बणे रस ओर प्लब इन चार 
विधियों से भूमि शोधन के लिए लिखा हे | | 2 

गृहनिमौण का काये अधिक महत्त्वपूर्ण होने के साथ ही साथ 
कठिनाइयों से परिपूर्ण भी है । इसीलिए दत्तात्रेय ने सपं को गुरु मान 
कर गृहनिमोण से सन्यास ले लिया किन्तु गृहनिमोण का काये अति 
पुनीत होता है. । आचाये वाराहमिहिर ने अपनी बृहृदूसंहिता में 
८ -अप्यध्वनिश्रमविनोदमुपागतानां घत्ते श्रियं किम्रुत शाश्वतमन्तिरेषुः 
२|५२८६ ठीक .ही कहा हे कि मागे में सुख का साधन होने पर 
आनन्ददायक होता है तो साधन सम्पन्न उत्तम गृह में क्‍यों नहीं सुख 
प्राप्त होगा । गृहनिमौणाथे पह ले भूमि की परीक्षा करके उचित उत्तम 
तथा अपने अनुकूल पिण्ड ( क्षेत्रफल ) का आनयन करना चाहिए | 
तदनन्तर शिलान्यास पूवेक उत्तम मुहूत्ते में गृह का निमोण कर .वास्तु 
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शान्ति पूर्वक गृह में प्रवेश करना चाहिए। भूमि शोधन की भारतीय 
विधि से हम इतना ही जानना चाहते हैं कि मूमि पर गृह निमोण से 
- गृह की आयुःडत्तम तो होगी । अतः भूमि की दृढ़ता का ज्ञान प्राप्त करते 
हैं जिसे आज के वैज्ञानिक वोरिङ्ग द्वारा जानते हैं। दूसरी बात उस 
भूमि पर बास करने वाला व्यक्ति सुखी तो रहेगा भौर उसके 
` आायुष्यादि की हानि तो नहीं होगी । इन्हीं बातों का ज्ञान भूमि शोधन 
की सभी विधियों से हम करते हैं और सामज्ञस्य भी आधुनिक बिधि 
से होता है । वास्तु प्रकरण में बास्तु के उपयोगी काष्ठादि का विचार, 
इष्टिकानिमोण; आरासादि निमौण तथा उपबन आदि लगाने की 
समस्त विधियों का यथा स्थान उत्तम समावेश मिलता है । 


३२ चें अध्याय में जिसका नाम वास्तुलक्षणाध्याय रक्खा हे. २० 
श्लोकों में वास्तु का शुभाशुभ लक्षण तथा उसकी शान्ति का विचार 
किया गया हे । किस दिशा में किस देवता की पूजा बास्तु पूजन काल 
. में करना चाहिए यह बड़े ही उत्तम प्रकार से चक्र के द्वारा सममाया 
गया है। ३३ बाँ अध्याय का विषय यात्रा हे इसे ६२ श्लोकों सें 
बिस्तार पूर्वेक बतलाया गया है| “अथ यात्रा यथा नणामभीष्ट फल 
सिद्धये | स्यात्तथा `-।? अथोत्‌ जिस प्रकार मनुष्य की यात्रा पूणे 
फलदायिनी हो उसे बतला रहे हें । इससे यात्रा का महत्त्व ज्ञात होता 
है। शुभ काल में यात्रा करने से काये की सफलता होती है तथा 
अशुभ तिथि नक्ष्त्रादिकों की यात्रा कष्टद होती है | 

षृष्ट्ष्टमी द्वादशी च रिक्तामापूर्णिमासु च । 
यात्राशुक्रूप्रतिपदि निधनायाथनाय च ॥ ३॥ 

इसके द्वारा ज्ञात होता हे कि षष्ठी, अष्टमी द्वादशी चौथ चतुदंशी 
नवमी अमावस्या पूर्णिमा तथा शुद्ध पक्ष की प्रतिपदा में यात्रा करने से 
मृत्यु या धन की हानि होती है | इसी प्रकार यात्रा में दिकशुल का 
विचार, नक्षत्र का विचार काय विशेष से अलग २ नक्षत्र तथा दिशा के 
अनुसार अलग अलग नक्षत्रों का वर्गीकरण किया गया हे । कुछ नक्षत्र 


, ऐसे भी हैं जिनके सम्बन्ध में मतभेद हैं । जेसे कृत्तिका को नारद. 


. संहिता में पूवेदिग्द्ार नक्षत्र में गणना की गई है किन्तु वशिष्ठ संहिता 
से कृत्तिका नक्षत्र यात्रा में वर्जित माना हे । इसी प्रकार पुनबंछु नक्षत्र 
को वशिष्ठ संहिता ने उत्तम माना है ओर नारद संहिता ने उसका 
निषेध किया हे नारद जी ने ललाट योग का वर्णन यात्रा के लिए 
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विशेष किया है। यह लग्न के आधार पर देखा जाता हे। दिशाओं के 
स्वामी 'दिगीशा सूर्यशुक्तारराह्वाकीन्दुज्ञ सूरयः |! कहा हे जिसे बाराही 
संहिता में 'प्रागाद्यारविशुक्र लोहिततमः सौरिन्डुबिस्सूरयः? कहा हे | 
अतः यदि लग्न में सूर्य हो तो पूर्वे दिशा की यात्रा मै ललाट योग होगा 
इसलिए यात्रा नहीं करना चाहिए उस लम्न को त्याग कर यात्रा करे क्यों 
कि 'दिगीश्वरेललाटस्थे यातुने पुनरागमः? ललाट योग की यात्रा 

कष्टदायिनी होती है। इस प्रकार यात्रा में शुक्र का विचार बिशेष कर 
माङ्गलिक यात्रा में बघू प्रवेशादि में तथा प्रथम यात्रा में करना 
आवश्यक होता है । शुक्र यदि सम्मुख या दाहिने हो तो यात्रा नहीं 
करना चाहिए “मूढे शुक्रे कार्यहानिः प्रति शुक्रे पराजय’ इसी प्रकार 
मुहुत्तचिन्तामणि में भी “देत्येज्यो ह्यमिसुखदक्षिणो यदिस्यादुगच्छे- 
युनेहि शिशु गर्भिणी नवोढा.! वालश्चेदत्रजति बिपद्यते नवोढा चेहन्ध्या 
भवति हि गर्भिणीत्वगभी? इसका समर्थन किया है । नारदसंहिता में 
वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, भरद्वाज और गौतम इन पाँच गोत्र बालों को 
शुक्र के सम्मुख दक्षिण का दोष नहीं लगता बतलाया गया है। तथा 
शुक्रान्घ में भी यात्रा करना बतलाया गया हे. । रेवती, अश्विनी भरणी 
कृत्तिका, रोहिणी और सृगरिरा नक्षत्रों में शुक्र अन्धा रहता हे अतः 
इन नक्षत्रों की यात्रा में भी शुक्र के सन्मुख या दक्षिण होने का दोष 
नहीं लगता है। तथा ब्राह्मण के शाप में, राजा के क्रोधित होने पर 
एक माम में, विवाह की यात्रा-दुभिंक्ष या राजभंग की स्थिति में भी 
शुक्र का दोष नहीं होता हे |” इसी प्रकार यात्रा में बाहन विचार 
शकुन बिचार लग्न बिचार आदि प्रमुख विषयों का समावेश है | 
आचार्य गरो फे द्वारा गगे संहिता के वाक्यां का- समर्थन करते हुए 
नारदसंहिता में भी यात्रा काल में मन की स्वस्थता का महत्त्व दिया 
हुआ है । यदि मन शुद्ध है तो किसी काये के पूवे स्वयं आभाष होता हे 
कि यह कार्य दोगा या नहीं । मन यदि किसी कार्ये में नहीं सहमत हो तो 
उसे बलपूर्वक नहीं करना चाहिए जैसा की नारद संहिता का वाक्य है-- 


निमित्त शकुनादिभ्यः ग्रधानेनोदयः स्मृतः । 
७ ७ 
तस्मात्मसवनायुः स्यात्फलहेतुमनोदयः ॥ 
१. झुक्रास्ते लुप्तवष वा वाल्ये वृद्धेऽथ वा भृगुः । 


| ( ज्योतिष. चन्द्रिका २५३ एवं मु. चि. ८।३ ) 
नवोढा गमनं शस्तं यावत्पूर्णा न वत्सरः ॥ | 


२ नार० भू० 
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किस दिशा में किस सवारी से कौन-सी वस्तु खाकर यात्रा करने से 
कार्य सिद्ध होगा। इसका भी वर्णन किया गया हे । २४ वें अध्याय के 
` अन्दर १६ श्लोकों में वषो ज्ञान का विषय वर्णित है इसे सद्योवृष्टि 
लक्षणाध्याय के नाम से कहा हे | 

बषी ज्ञान के सम्बन्ध में नारद पुराण का वचन भी नारदसंहिता से 
- मिलता है तथा वाराही संहिता आदि में भी बिस्तृत विवेचन किया 
गया है यदि इसका प्रथक्‌ संग्रह हो जाय तो एक भ्रन्थ अलग से बन 
सकता है | वतमान युग में इस पर अनुसन्धान करना अत्यावश्यक 
हो गया है। इससे देश का बहुत बडा कल्याण हो सकता है । नारद 
संहिता में. चन्द्रमा और शुक्र की स्थिति के अनुसार 'अल्पवृष्टिः पापदृष्टे 
प्रावृटकाले चिराद्ववेत्‌ । चन्द्रवद्धागंवे सवेमेवं बिधगुणान्विते तथा 
नारद पुराण में 'अल्पवृष्टिः पापदृष्टे प्रावटकालेडचिरादूभवेत्‌ | चन्द्रश्चे- 
द्वागेवे सर्वेमेवंविधगुणान्विते यह दोनों वाक्य सामञ्चस्य रखते हैं 
किन्तु नारद पुराण में *८ श्लोकों में भी कुछ अधिक बातों का समन्वय 
किया हुआ हे जिसका प्रकाशन शीघ्र ही किया जायेगा । 

६ श्लोकों के द्वारा ३६ बाँ अध्याय कूम विभागाध्याय के नाम से 
कहा गया है। ३७ बॉ उत्पाताध्याय के नाम से १८ श्लोकों में कहा 
गया है इसमें उत्पात लक्षण तथा उसकी शान्ति आदि का वर्णन है | 
यथा:--दिवता यत्र नृत्यन्ति पतन्ति प्रस्खलन्ति च | मुहुरुदन्ति गायन्ति 


अस्विद्यन्ति हसन्ति च” || १ ॥ तथा इस प्रकार के उपद्रवो के होने पर . 


“गणेशक्तेत्रपालाकढुगोक्षोण्यङ्गदेवताः । तासां प्रीत्ये जपः कार्यैः शोषं पूबे- 
चदाचरेत्‌? ॥ १७॥ उचित प्रकार से श्रद्धापूर्वक शान्त्युपचार करना 
चाहिए | | | 

३८ बं अध्याय में ११ श्लोकों के द्वारा काकमेथुन दशन का फल 
तथा उसकी शान्ति का विस्तृत निरूपण किया गया है | | 

संसार में तीन प्रकार के उत्पात कहे गये हैं “उत्पाताद्निविधालोके- 
दिवि भोमान्तरिक्षजाः' इन उत्पातों का कारण बताते हुए गगौचांये ने 
कहा है 'अतिलोभादसत्याद्वा नास्तिक्याद्वाप्यघमेतः | नरापचारान्नियत- 
सुपसगेः प्रवतेतेश | आकाश में होने बाले उत्पातों को भौम कहा गया 
'है.। ये उत्पात प्रकृति प्रदत्त होते हैँ और इनके द्वारा शुभ अशुभ का 
ज्ञान तथा अशुभ ज्ञान में उसकी शान्ति का उपचार बतलाया गया है | 


आचायं वाराह मिहिर ने वृहत्संहिता सें इन त्रिविध उत्पातों का वर्गी- 


_ करण इस प्रकार-किया हे-- 


त्‌ SSS SS ESSEC SME SS 


( १६ ) 


दिव्यं ग्रहक्षषेकृतमुल्कानिधीतपवनपरिवेषा । 
गन्धवेपुरपुरन्द्रचापादि यदान्तरिक्षं तत्‌॥ ४ ॥ 
भौमं चरस्थिरभवं तच्छान्तिभिराहृतं शमझुपेति। 
नाभसञ्ुपेति मृदुतां शाम्यति नो दिव्यमित्येके ॥ ५ ॥ 
= ( वा० सं० अध्याय ४५ ) 
काक मैथुन ( कौवे का जोड़ा) देखने का दोष बहुत हे इसका 


प्रत्यक्ष अनुभव स्वयं हमने अपने जीबन में दो बार किया हे तथा दोनों 
बार आराधना के आधार पर कष्ट से छुटकारा प्राप्त किया है । उपचार 


९ 


दोनों ही बार अलग अलग किया है| प्रथम बार काक मंथुन दशन 
चिन्ताग्रस्त देखकर मेरे गुरु जी श्री पं० विन्ध्येश्वरी प्रसाद पाण्डेय जी 


~ 


ने स्वयं मुझे सुदित पाठ करने का आदेशा दिया और वाल्मीकीय 
रामायण सुन्दर काण्ड के सुदित पाठ से में कष्ट मुक्त हो गया। यह 
घटना सन्‌ १६४६ की है.। इसके बाद पुनः यह स्थिति सन्‌ १६७२ भें 
उपस्थित हुई तब मैंने स्वयं पीताम्बरा ( बगलामुखी ) की आराधना 
से भयंकर उपस्थित कष्ट से छुटकारा पाया । LSE 
_ काक मैथुनादि का दोष अन्य संहितां अन्थों में भी मिलता है . 
यहाँ ग्रन्थान्तर से कुछ श्लोक उद्धृत कर रहा हूँ | 
काकस्य मेथुनं पश्येत्‌ काकः शिरसि चेडिशेत्‌ । 
झिरस्युरसिवा ङुरयोत्पक्षाघातं नखेस्तथा ॥ १॥ . 
बिदारणं च कुरुते शयानं च स्पेशद्‌ यदि । 
तदावदेत्त मरणं महारिश्मथापि वा॥ २॥ 
मध्यरात्रौ यदाकाको भाषते हेतुना विना। _ 
` तद्गहारिष्टमाचष्टे ग्रामारिष्मथापि वा ॥३॥ 
आरोहयेद्‌ ग्रहं यस्य कपोतो वा ग्रहं विशेत्‌ । 
०. ९ ७ @ 
स्थानहानिभैचेत्तस्य तदाउ्नथेंकरं भवेत्‌ ॥ ४॥ 
प्रबेशदवारतोगच्छेत्‌ मासमेकं विवजयेत्‌ । 
_ दारान्तरे यदागच्छेत्षण्मासँ तत्परित्यजेत्‌ ॥ ५ ॥ 
जास्ति तत्र प्रकुबीत विधानेन छृतादिना । 


( २० ) 


सप्तधान्य तथा दद्यादस्यङ्गञ्चेव कारयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
माषपिष्टेन काकस्य कृत्वा तु प्रतिमां नर! । 
गन्धपुष्पादिनाऽभ्यच्यंमाप-भक्ताज्यमण्येत्‌ ॥ ७॥ ` 
स्थापयेन्ए्ण्मयेपात्रे दक्षिणां चापि दापयेत्‌ । 
दीपं सममुखं कृत्या बलिमध्ये प्रदीपयेत्‌ ॥ ८ ॥ 
बलिं चतुस्पथे दघ्याइक्षिणस्यां विचक्षणः । 
ततः स्नानं प्रकुवींत पञ्चगव्येन संयुतम्‌ ॥ ९॥ 
सुखं बिलोकयेदाज्ये शंकरः शकरः जपेत्‌ । 
अनेन तु विधानेन सवंदोषो विनश्यति ॥ १० ॥ 


३६ वें अध्याय के अन्दर १३ श्लोकों में पल्लीपतन ( छिपकली ) 
तथा सरट:( गिरगिट ) के शरीर पर चढ़ने का दोष और उसकी शान्ति 
का विवेचन किया गया है । ४० बाँ अध्याय ११ श्लोकों में है । इसमें 
कपोत पिज्गलादि पक्षियों के अचानक घर में प्रवेश कर लेने पर उसकी 
शान्ति आदि का विधान दिया गया है । यह बृहत्संहिता के उत्पाताध्याय 
से मिलता हे | 

8१ च अध्याय में ६ श्लोकों में शिथिली जनन के नाम से लिखा 
अपूव विषय हे जो अन्यत्र नहीं मिलता । शिथिली जनन का तात्पये 
घर में रखे हुए किसी पदार्थ का अकारण ही गिरना है। इसे भी नारद 
संहिता में अपशकुन मानकर शान्ति का विधान लिखा है । 

आगे चलकर ४२ वें अध्याय में ५ श्ल्ोकों में निमित्त शान्ति नामक 
अध्याय का उल्लेख भी अपूर्व हे किन्तु आज के युग के अनुसार यह 
व्यवहार बहिभूत जान पड़ता है। सम्भवतः इसी कारण इसका 
विवेचन बृहद्‌ संहिता में नहीं मिलता है । ४३ बाँ अध्याय २७ श्लोकों 
में पूर्ण होता है। इसका नाम उत्कालक्षणाध्याय हे । इसमें उल्का 
का विभिन्न स्वरूप तथा उसके दर्शन एवं पात का फल और उसकी 
शान्ति का विधान दिया गया है । उल्का से तात्पर्यं तारा टूटना या 
बिजली का गिरना दोनों से इसका भाव लिया गया है । “उल्का बिद्युद- 
रान्याख्या” यह उध्वंगामी भी होता हे और अधोगामी भी होता हे। 
लोक में यह भी ख्यात हे. कि किसी तेजस्वी पुरुष के जन्म के समय 
` में अधोगामी तथा मृत्युकाल में . उध्वैंगामी उल्काओं का दर्शन होता है 
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( २१) 
अथोत्‌ इस चराचर जगत के जीवों का आवागमन का यह प्रत्यक्ष तेजस | 
दशन है | | 
' ४४ बा अध्याय १८ श्लोकों में परिवेष लक्षणाध्याय के नाम से 
लिखा गया है। परिवेष के सम्बन्ध में लिखते हें कि सूर्य या चन्द्रमा 
की किरणें उध्यंगामी होकर सूर्य या चन्द्रमण्डल को चारों ओर से घेर 
लेती हैं और इनके विभिन्न बणे विभिन्न प्रकार की सूचना देते हैं और 


म के आघार पर उनकी शान्ति का उपचार भी दिया 
गया हैं | | 


किरणा वायुनिहता उच्छिता मण्डलीकृताः । 
९ २५ च 
_ नानावणोकृतयस्ते परिवेषाः शशीनयोः ॥ 
परिवेष का परिचय देते हुए वाराहमिहिर ने लिखा है :-- 
सम्मूछिंता रवीन्द्र किरणाः पवनेन मण्डलीभूताः । 
नानाव्णाँकृतयस्तन्वश्रे व्योम्नि परिवेषाः॥ १॥ 
चणो के आधार पर, इनके विभिन्न नाम तथा गुणों का भी वर्णन 
वृहद्संहिता में मिलता हे | 
ते रक्तनील पाण्डरकापोताश्रामशबलददरितशुङ ॥। 
इन्द्रयमवरुणनिऋतिधसनेशपितामहाम्बुकृता/ ॥ २॥ 


आचार्य कश्यप ने अपने काश्यप संहिता में ऋतुओं के आधार पर 
इनका नामकरण तथा गुण कहा है । यथा-- | 


शिशिरे चाषवणेश्च वसन्ते शिखिसन्निमः। 

ग्रीष्मे रजतसङ्काशः प्राबृदतेरसमग्रमः ॥ 
गोक्षीरसदृशः शस्तः परिवेषः शरत्स्मृतः । 

हेमन्ते जरुसंकाश? स्वकाले शुभदः स्मरतः ॥ इति । 

फल बतलाते हुए गगौचाये ने-- 

'दिवाखर्ये परीबेषो रात्रौ चन्द्रे यदा भवेत्‌। 
एकरिमथेदहोरात्रे तदा नश्यति पाथिवः ॥ इति। 
नारद संहिता में तिथियों के आधार पर तथा परिवेष मै आये 


हुए नक्षत्रों तथा भ्रहों के आधार पर भी फलादेश किया गया हे. । यथा- 
“पश्चस्यादिघु तिस्रषु ह्य्ुमोल्पतेस्तथा' । 


( २२) 


४५ च अध्याय में कुल ८ श्लोकों में इन्द्रचाप लक्षणाध्याय के 
नाम से इन्द्रचाप ( इन्द्र घनुष) का शुभाशुभ फलादेश लिखा हुआ हे। 
इन्द्रचाप सूये के तीदण किरणों से बादल में प्रति सूयं दीख जाता है 
वह स्निग्ध बण तथा बराबर दीखे तो शुभ होता है शुभ्र दशन हो तो 
उसका फल उत्तम तथा सुभिक्ष कारक होता है । 


` 


४६ याँ अध्याय गन्धव नगर दशेनाध्याय नाम से ४ श्लोकों में 
लिखा गया हे । इस प्रकार का दृश्य रात्रि में या सन्ध्या काल में 
सफेद, लाल, पीला, काला दिखाई पड़ता हे। इस चष इंशानकोण सें 
लगभग एक महीने तक यह दृश्य देखने को मिला (सन्‌ १६८२ में ) 
यह्‌ इन्द्र धनुष असि. की ज्वाला धूम आदि के सदृश दिखाई देता है 
` या कोट तोरण ध्वज के आकार में भी दिखाई देता हे। इसका फल 
भी राजा प्रजा को सुख या दुःख देने वाला होता हे | ४७ बाँ अध्याय 
प्रति सूर्य लक्षणाध्याय है जो ४ श्लोकों में तथा निघौत लक्षणाध्याय 
६ श्लोकों में दिया गया है | 


४६ वा अध्याय दिग्दाह लक्षणाध्याय का है जो ४ श्लोकों में लिखा 
गया है । ५० वॉ अध्याय रजो लक्षणाध्याय का है । इसमें कुल ७ श्लोकों 
में शुभाशुभ फलादेश किया गया है | 

५१ वाँ अध्याय भूकम्पाध्याय का १० श्लोकों में वर्णित हे। आज 
का विज्ञान भूकम्प में ज्वालामुखी को कारण मानता हे किन्तु प्राचीन 
मान्यताओं के आधार कुछ ओर ही हें । नारद संहिता में प्रुथ्वी के 
भार से खिन्न हुए शेषनाग के ऊँचे श्वास लेने के कारण भूकंप होता है 
जो संसार के लिए अशुभ फलदायक होता हे । यथा--'भूभारखिन्न- 
नागेन्द्र दीघनिःःश्वाससम्भवः | भूकम्पः सोऽपि जगतामशझुभाय भते 
तदा ॥ १॥? इसका फल प्रहर के आधार पर ब्राह्मणादि वर्णों के लिए 
तथा सन्धि काल में राजबग के लिए बतलाया गया हे । नक्षत्रों के 
आधार पर भी इसका फलादेश किया गया हे तथा इसमें अभिजित 
की गणना सी की गई हे । उपरोक्त घटनाओं का फल घटना के पाँच 
सहीने के अन्दर होता हे | 


- ४२ बाँ अध्याय नक्षत्र जात फल या नक्षत्र गणाध्याय के नाम से 
२७ श्लोकों में कहा गया है। जेसे-'सुरूपः सुभगो ख्क्षो मति- 
सान्भूषणग्रियः | अङ्गनावज्ञभः शूरो यो जातश्चाश्चिभेनरः |” अर्थात. 
अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेने वाला बालक सुन्दर, ऐश्वयंशाली, बुद्धिः 


( २३ ) 


मान्‌, रुक्ष शारीर वाला, आभूषण का तथा स्त्रियां का प्रिय और शूरवीर 
होता है । इसी प्रकार शेष नक्षत्रों का फल भी लिखा हुआ हे | 

४३ बाँ अध्याय एक प्रकार से मिश्र प्रकरण या सलमासाद्यनेक 
लक्षणाध्याय के नाम से हे जो ४० श्लोकों में लिखा गया हे । प्रथम 
श्लोक के हारा संसप तथा अंहस्पति बतलाया हे जिसे क्षयमास ओर 
अधिक मास कहते हैं। यथाः--““असंक्रान्ति -द्विसंक्रान्तिः संसपोहंस्पती- 
समो? इत्यादि । आगे सूर्योदि ग्रहों की भूमि जेसे:--समुद्र के आसन्न 
की भूमि सूर्य चन्द्रमा की कही गई हे । इस अध्याय में सौर संक्रान्ति 
के आधार पर शिवरात्रि ( महाशिवरात्रि ) ब्रत कहा गया है अथौत्‌ 
माघकृष्ण १४ अध रात्रि कालीन हो तो शिवरात्रि व्रत मानकर व्रत 
करने से अश्वमेध यज्ञ का फल व्रत करने वाले को प्राप्त होता हे । 
उपरोक्त शिवरात्रि किसी किसी आचाये के अनुसार चान्द्रमास के 
अनुसार लिखा गया हे तथा सोर मास के अनुसार फाल्गुन कृष्ण 
चतुदंशी को शिवरात्रि होती है किन्तु श्लोक के द्वारा चान्द्र सौर मास 
का वर्गीकरण नहीं किया गया है यह एक मात्र कल्पना ही कहा जा 
सकता हे । इससे यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि कभी 
शिवरात्रि माघ कृष्ण १४ को होती रही होगी जो सम्प्रति फाल्गुन 
कृष्ण में मनाई जाती हे | आषाढ शुछु पञ्चमी में कातिकेय पूजन, 
श्रावण शुक्ल पञ्चमी में नाग पूजन, भाद्र शुक्ल चतुर्थी को गणेश जी का 
पूजन, माघ शुक्ल सप्तमी को भगवान सूर्य देव का पूजन करना उत्तम 
बतलाया गया हे | तिथि शून्य लग्न तथा, मास शून्य तिथियों के साथ 
ही साथ गण्डान्त दोष तथा उसकी शान्ति का उपचार भी बतलाया 
गया हे । | 

इसके बाद ५४ वं अध्याय को मिश्रकाध्याय के रूप में २३ श्लोकों . 
में तथा ५५ बें अध्याय को २१ श्लोकों में श्राद्ध लक्षणाध्याय के नाम से 
लिखा हे 

नारदसंहिता अनुष्टुप छन्द में लिखी गई हे इसमें कही कहीं अन्य 
छन्द भी वतमान हैं जो नगण्य हैं । अध्याय क्रम से श्लोकों की संख्या 
नीचे लिखे अनुसार है | 
क्र. सं. अध्याय श्लो. संख्या विशेष 
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श्लो. संख्या 
पृणे-अपृणे 


विशेष 


इसमें २ एक पद्‌ २ तीन पद 
१ चार पद का हे | 


इसमें २ एक पद्‌ के ३ तीन 
पद्‌ के हैं । 


इसमें १ एक पद १ तीन पद 
का है । | 
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क्र. सं. अध्याय श्लो. संख्या विशेष 


पूर्ण-अपूर्ण ' 
६२. ५४ २३ | इसमें २ एक पद्‌ १ तीन पद का 
६१२ २४४ २१ इसमें १ एक पद्‌ का तथा 
१ अतिरिक्त तोक टीका 
पूतिका है | 


प्रयुक्त छन्द--पहले कहा जा चुका है कि इसमें बहुधा अनुष्टुप्‌ 
छन्द का ही समावेश हे | कहीं कहीं कुछ सामान्य अन्य छन्द भी 
_ आगये. हैं अतः इसे अनुष्टुप्‌ छन्द प्रधान ही कहा जायेगा | 
_ समय-समय के बिषय में कुछ भी कहना कठिन है | पूर्व के 
इतिहासकारों ने भी या तो इसका नाम ही नहीं दिया हे और कहीं 
नाम दिया. है तो समयादि की विवेचना से दूर ही रहे हैं। नारद संहिता 
की गणना आषे अन्थों में हे और इसके कत्तो महर्षि नारद जी ज्योतिष 
शास्त्र प्रवत्तेका में मुख्य रूप से आते हैं | नारद संहिता नारदपुराण से 
अतिप्राचीन [रचना है यह निश्चय ज्ञान होता हे । [तथा यह रचना 
वाराहमिहिर से पूबे का है | | | 2 
भाषा-इसकी भाषा सरल होने पर भी कहीं कहीं अप्रचलित 
राग्दा-का व्यवहार इसको कठिन बना दिया हे अतः आज के सामान्य 
जन कठिनाई का ध्यान रख कर ही भाषाबद्ध इसका अर्थ किया 
गया है । प्रार्थना ( मङ्गल ) श्लोक में घट घट व्यापक प्रभु या कहिए 
की प्रकृति की बन्दना की गई है । . 


अणोरणुतरः साक्षादीश्वरो महतो. महान्‌ । 


आत्मागुहायां निहितो जन्तोजयन्यतीन्द्रियः ॥ 
` भन्थ क अन्द्र लिखित छन्दो में लालित्य या सरसता नाम की कोई 


बस्तु नहीं है। सरलता अबश्य है। नारदीय संहिता नारद संहिता. 


के अतिरिक्त नारद पुराण भी नारद जी का मिलता है. उसके अन्द्र 


उ, 


भी ज्योतिष के लगभग १ हजार शलोक हैं। वे सभी श्लोक: 


नारद संहिता से प्रायः मिलते जुलते हें. । कहीं कहीं तो ज्यो का त्यो. 
समान श्लोक मिलता है और कहीं कहीं भाव सादृश्य है। नारदपुराण 
के इस ज्योतिष भाग का प्रकाशन कार्ये भी आरम्भ हे जो यथा शीघ्र 
जनता जनादन की सेवा में लाया जायेगा । 


रामजन्म मिश्र 
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॥ श्रीभास्करो विजयते ॥ 
oe AN हे 
गरढसाहता 
“विल हिन्दीटीकासहिता 


ग्रथसाष्यायः 
टीकाकत्तेमेङ्गलाचरणम्‌- 
ऐन्द्रघामुखाञ्चिकुरसान्द्रतमोनियम्य, 
स्पर्शाने रञ्जितमिवाननमाशु कुर्वन्‌ । 

छायासखः कमलिनीहृदयाधिदेवो, 
भास्वान्‌ विभासयतु मङ्गलमुज्ञ्वलं न; ॥ १ ॥ , 
प्राची दिशारूपी नायिका के मुंखमण्डल पर बिखरे घने अन्धकार 
रूप केशां को नियन्त्रित करके, एवं अपने स्पशे के द्वारा उसके 
मुखमण्डल को अनुरञ्जित करते हुए, छाया (सूये पत्नी [तथा कान्ति) के 


मित्र कमलिनी के हृदयवल्लम भ्रगवानभास्कर हमलोगों के उउत्रल 
सङ्गल को उद्धासित करें ॥ ११॥ 


ग्रन्थकारकृतं मङ्गलाचरणम्‌ 
अणोरणुतरः साक्षादीश्वरो महतो सहान्‌ । 
आत्मागुहायां निहितो जंतोजयत्यतीन्द्रिः॥ १ ॥ 
अन्त्रयः-इश्वरः अणोः अणुतरः महृतः साक्षात्‌ महान्‌ अस्ति। 
जन्तोः गुहायाम्‌ निहितः अतिन्द्रियः आत्माजयति इत्यन्बयः | | 
विमला--सूद्धमातिसूदम तथा महान से भी महान साक्षात्‌ ईश्वर 
जो समस्त प्राणियों.की अन्तरात्मा में प्रबिष्ट और अतीन्द्रिय होकर 
आत्मरूप से विराजमान [हो रहा है, वह सर्वोत्तम होने से विजयिनी 
( नसस्करणीय ) डे ॥ १॥ 


२ नारदसंहिता 
इ्योतिशशाख्प्रशेतार :--- 


पोलस्त्यरोमशो 
ब्रह्माचायों वशिष्ठोडत्रिमेनु! पोलरू । 
मरीचिरक्षिराव्यासोनारदः शोनको मृणुः॥ २॥ 
च्यवनो यवनो गर्गः कश्यपश्च पराशरः । 
अष्टादशेते गंभीरा ज्योतिःशास्रप्रवत्तेकाः ॥ ३ ॥ 
अन्वयः--त्रह्मा, आचायेः ( सूर्य: ), वशिष्ठ: अनि; मनुः, पौलस्त्यः, 
रोमशाः) मरीचिः, अत्रिः) अंगिरा, व्यासः, नारदः, शौनकः, भूरुः, च्यवनः, 
यवनः, गर्गः, कश्यपः, पराशरः, एते अष्टादश गम्भीराः ज्योतिःशाक््र 
प्रघत्तेकाः सन्ति । 
विमला--१ ब्रह्मा, २ आचाये ( सूये ), ३ वशिष्ठ, ४ अत्रि, ५ मनु, 
६ पौलस्त्य, ७ रोमश, ८ मरीचि, ६ अंगिरा, १० व्यास, ११ नारद, 
१२ शौनक, १३ श्रगु, १४ च्यवन, १५ यवन, १६ गे, १७ कश्यप, और 
१८ पराशर ये १८ प्रमुख उयोतिषशाख्न के प्रवत्तक आचाये हैं ॥ २-३ ॥ 
सिद्धान्तःसंहिता होरा रूपं स्कन्धत्रयात्मकं । 
वेदस्य निर्मलं चक्षु््योतिःशञा्रमुत्तमम्‌.॥ ४ ॥ 
अन्वयः-सिद्धान्तः, संहिता, होरारूपं, स्कन्धत्रयात्मकं उयोतिः- 
शानम्‌ वेदस्य अनुत्तमं निमेलं चक्षुरितिकथ्यते ( आचायेरिति शेषः ) । 
. विमला सिद्धान्त, संहिता और होरारूप स्कन्घत्रयात्सक उत्तम 
ज्योतिषशास्त्र वेद का निमल नेत्र हे । ऐसा आचायों ने कहा है।॥ ४॥ 
अस्य शास्रस्य सम्बन्धो वेदाङ्गमिति कथ्यते । 
अभिधेयं च जगतः शुभाशुभनिरूपणस्‌ ॥ ५॥ 


१. सूर्यः पितामहो ब्यासो बशिष्ठोऽत्रिः पराशरः । 

कश्यपो नारदो गर्गो मरीचिमेनुरक्षिरा ॥ 

लोमशः पोलिशश्चेव च्यवनो यवनो सगुः । 

शोनकोऽष्टादशर्चेते ज्योतिःशात्नप्रवत्तेका :॥ महरषिकश्यपः ॥ 
२. लोमशो इति पाश्यन्तरम्‌ । 
३. छन्द्‌ःपादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोऽथ पत्यते । 

वयोतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते ॥ 

शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ । 

तस्मात्‌ पसाङ्गमधीत्येव ` ब्रह्मलोके महीयते ॥ पा० शि० ४१-४२ 
छन्द, कल्प, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और व्याकरण ये ६ वेदाङ्ग कहे गये हैं । 
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अन्वयः--अस्य ( जयोतिः शास्रस्य ) सम्बन्धः वेदाङ्गमितिकथ्यते} 
जगतः शुभाशुभ निरूपणं अभिधेयं ( नाम ) अस्ति | 
विमला- इस शास्त्र का सम्बन्ध वेद से होने के कारण वेदाङ्ग नाम 
से इसे कहते हें। संसार के शुभ अशुभ फलों का निरूपण करना 
इसका काये है ।। ५ ॥ 
यज्ञाध्ययनसंक्रान्तिग्रहपोडशकमंणाम्‌ । 
प्रयोजनं च विज्ञेयं तत्तत्कालूविनिर्णयात्‌ ॥ ६॥ 
अन्वयः--यज्ञ, अध्ययन, संक्रान्ति, ग्रह, षोडशा कमेंणां तत्तत्काल 
विनि्णयात्‌ अस्य प्रयोजनम्‌ विज्ञेयम्‌ । 
विमला--यज्ञ, अध्ययन, संक्रान्तिकाल, प्रहस्थिति तथा षोडश 
संस्कारों के कार्यकाल का निणय करना इसका प्रयोजन जानना चाहिए ॥ 
विनेतदखिलं श्ौतस्मात्ते कमं न सिद्धयति । 
तस्मा़गद्वितायेदं ब्रह्मणा रचितं पुरा ॥ ७॥ 
अन्चयः--एतद्‌. ( ज्योतिःशाख्रं) विना श्रौत स्मात्ते कमे न 
सिद्धयति । तस्मात्‌ हेतोः जगत्‌ हिताय इदं पुरा ब्रह्मणा रितम्‌ ` 
विमला--इसके बिना सम्पूर्णे श्रौत तथा स्मात्ते कम सिद्ध नहीं होते 
अतएव जगत के कल्याणार्थ ब्रह्मा ने इस ज्योतिषशास्त्र की. प्रथम 
रचना की || ७॥ 


तं विलोक्याथ तत्सनुनारदो मुनिसत्तमः । 
उक्त्वा स्कन्धद्वय पूर्व संहितास्कन्धषुत्तमस्‌ ॥ ८ ॥ 


१. गर्भाधानमतश्च पुंसवनकं सीमन्तजाताभिधे- 
नामाख्यं सह निष्क्रमेण च पुनः`-` "इत्यादि ॥ संस्क्रारभास्कर ॥ 

गर्भाधान, पुंसवन, सीमन्त, जातकं, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ा- 
करण, ब्रतबन्ध, वेदारम्भ के चार, समाचतेन, विवाह ओर दाइसंस्कार ये १६ 
संस्कार प्रचलित हैं । संस्क्ारदीपक के अन्दर ४८ संस्कारा का उल्लेख भी 
मिलता है । ( सं० दो० पू० २) 

२. भ्रौतसूत्रों के द्वारा विहित कर्म भौतकर्म कहे जाते हे । जेसे--दश, 
यौणेमास, चातुर्मास ( वेश्वदेव, वरुण, प्रधास, शाकमेध, शुनासीरीय ) । 

३. स्मृति विहित गृह्मसुत्रादि के द्वारा होने वाले यावत्कम हैं उन्हें स्माते 
कम कहते हैं । जेसे--उपनयनादि १६ संस्कार । 


४ नारदसंहिता 


वक्ष्ये ` शुभाशुभफलज्ञप्तये देहधारिणाम्‌ । 
होरा स्कन्धस्य शास्नस्य व्यवहारप्रसिद्धये ॥ ९ ॥ 


अन्वयः-त्तम्‌ (ब्रह्मणानिर्मितम्‌ : ज्योतिःशास्नम्‌ ) विलोक्य, 
तत्सू नुः ( ब्रह्मणः सुतः ) मुनिसत्तमः नारदः पूर्व स्कन्घद्वयम्‌ उक्त्वा 
उत्तमं संहितास्कन्धम्‌-उक्तम्‌ । देहघारिणाम्‌ , शुभाशुभफलज्ञप्तये 
होरा स्कन्धस्य व्यवहारप्रसिद्धये ( च ) वच्ये । 

विमला--मुनिश्रेष्ठ ब्रह्मपुत्र॒ नारद जी ने उसका (पितामह 
सिद्धान्त, ब्रह्महोरादि त्रह्मा के हारा उपदिष्ट ज्योतिष का) अवलोकन 
कर दो स्कन्धों ( सिद्धान्त, होरा ) की रचना के बाद उत्तम संहिता 
स्कन्ध को कहते हैं, जो मनुष्य जीवन के शुभ अशुभ फलों को जानने 
के लिए होरा स्कन्ध को व्यावहारिक सहयोग प्रदान करता हे ॥ ८-६ ॥ 


संज्ञान्युक्तानि सर्वाणि सम्यक ज्ञात्वा पथक्‌ पृथक । 
शाखोपनयनाध्यायो ग्रहचारोब्दलक्षणम्‌ ॥१०॥ 
तिथिवोरं च॑ नक्षत्रं योगं तिथ्यद्धसंज्चकम्‌ । 


मुह्त्तोपग्रहो 5केस्य संक्रान्तिर्गोचरस्तथा ॥११॥ 
चन्द्रतारावला ध्याय सवबेलमात्तेवाद्वयः । 
आधानपुंससीमन्तो जातनामान्नथुक्तयः ॥१२॥ 


चौलाडूकुरापणे सोँजीछरिकाबंधने क्रमात । 
समावतनवेवाहप्रतिष्ठाः  सद्यलक्षणम॒ ॥१३॥ 
यात्राग्रवेशनं सद्यो वृश्टिकूम विलक्षणम्‌ । 
उत्पातलक्षणं शान्तिर्मिश्रक श्राद्वलक्षणम्‌ ॥१४॥ 
सपत्रिंशङ्धिरध्यायेनोरदीयाख्यसंदिता | 
य इमां पठते भक्त्या स देवज्ञो हि देववित्‌ ॥१५॥ 
अन्त्रयः-सम्यक्‌ ज्ञात्वा सवोणि संज्ञानि प्रथक प्रथक्‌ उक्तानि । 
शास्रोपनयनाध्यायादिः स्पष्टम्‌ । > जने 


विमला--अलग अलग अच्छी तरह ज्ञान: प्राप्त कर सभी संज्ञाय 
कही गई हूँ । यथा :- शास्रोपनयनाध्याय, ग्रहचाराध्याय, अग्दलक्षणा- 
ध्याय, तिथिलक्षणाध्याय, वारलक्षणाध्याय, नक्षत्र, योग, तिथ्यद्धे (करण) 
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प्रकरणाध्याय, मुहूतं विचाराध्याय, उपग्रह, 'अकेसंक्रान्ति, गोचरप्रकरण, 
चन्द्रताराध्याय, लग्नवलाध्याय, आत्तव, आधान, पुंसवन, सीमन्त, जात" 
कर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चोल, मङ्गलाङ्करापेण, मोंजी ( उपनयन ), 
छुरिकाबन्धन, समावत्तन, विवाह, प्रतिष्ठा, सद्यलक्षण, यात्रा विचार, 
गृहप्रवेशाध्याय, सद्यः वृष्टिविचार, कूमविभाग, उत्पातलक्षण, शान्ति 
सिश्रकाध्याय और श्राद्धलक्षणाध्याय इन ३७ अध्यायो की नारदीय- 
संहिता है। जो इसका अक्तिपूवेक अध्ययन करता हे वही देवज्ञ 
देवज्ञ होता हे ॥ १०-१५॥ 


त्रिस्कन्धज्ञो दर्शनीयः श्रौतस्मातक्रियापरः । 
निदोस्मिकः सत्यवादी दैवज्ञो देववित्‌ स्थिरः ॥ १६ ॥ 
इति श्रीनारदसंहितायां रासत्रोपनयनाध्यायः प्रथमः ॥ १॥ 
न्न 
अचयः--श्रौतस्माते क्रियापरः त्रिस्कन्धज्ञः दशेनीयः। निदोम्भिकः 
सत्यवादी दैवज्ञः स्थिरदैबबिदू भवति । 
विमला- श्रोत तथा स्मात क्रिया में कुशल त्रिस्कन्धज्ञ ( सिद्धान्त, 


संहिता और होरा तीनों स्कन्धों का ज्ञाता) ज्योतिषी दर्शनीय होता हे | 
एबं अहंकार से रहित सत्यवादी देचज्ञ स्थिर देवज्ञ होता हे ॥ १६॥ 


इति नारदसंहिता की “बिमला?” हिन्दी टीका में शास्रोपनयन 
नामक प्रथमाध्याय समाप्त ॥ १ ॥ 
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अथ हितीयो>ध्यायः 
( रबिचारः ) 
चेत्राद्येष्वपि मासेषु मेषाद्याः संक्रमाःक्रमात्‌ । 
चेत्रादितिथिवारेशस्तस्याब्दस्य त्वधीश्वरः ॥ १ ॥ 


अन्वय/--चेत्राद्येषु मासेषु क्रमात्‌ मेषाद्याः संक्रमा अपि भवन्ति | 
चेत्रादि.तिथिवारेशाः तस्य अब्दस्य तु अधीश्वरः ( भवति ) | 

विमला-_चेत्रादिं मालो में क्रमशः सेषादि राशियों की संक्रान्ति 
होती है | तथा चेत्र शुकुृपक्ष प्रतिपद के दिन जो वार पड़ता है उस 
वार का अधिपति ग्रह उस वर्ष का अधीश्वर ( राजा ) होता हे ॥ १॥ 


मेषसंक्रान्तिवारेशो भवेत्सोपि च भूपतिः । 
७ वारेशो च । | 
कटस्य तु वारेशो सस्येशस्तत्फले ततः ॥ २ ॥ 
अन्वयः—यः मेषसंक्रान्ति वारेशः भवेत्‌ च सोऽपि भूपतिः स्यात्‌ | 
ककंटस्य तु वारेशः सस्येशः ततः तत्फलम्‌ । 
विमला--मेष संक्रान्ति का वारेश भी भूपति होता है । तथा {कके 
संक्रान्ति का वारेश सस्येश ( पूवधान्येश ) होता हे ॥ २॥ 
तुरासंक्रान्तिवारेशो रसानामधिपः स्मृतः । 
सकराधिपतिः साक्षाद्रसस्याधिपतिः कमात्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वयः-तुलासंक्रान्ति वारेशः रसानाम्‌ अधिपः स्मृतः| सकरा- 
धिपतिः साक्षात्‌ क्रमात्‌ रसस्य अधिपतिः ( भवेत्‌ ) | 
विमला-तुला संक्रान्ति का वारेश रसाधिपति या रसेश कहलाता 


हे तथा भकर-संकान्ति का वारेश भी रसाधिपति या निरसेशा 
कहलाता है ॥ ३॥ 


अब्देश्वरश्च भूपो वा सस्येशो वा दिवाकरः । 
तस्मिन्नब्दे नृपक्रोधः स्वल्पसस्याधबृष्टिकृत ॥ ४ ॥ 


१. “भूपतिः मन्त्री के लिए अयुक्त हे । किसी करिसी आचार्य ने इसका अर्थ 
सेनापति भी किया है । 
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अचयः--अब्देश्वरः भूपश्च सस्येशः बा दिवाकर: । तस्मिन्‌ अब्दे 
नृपक्रोधः, स्वल्पसस्य अधेवृष्टिकृत्‌ भवति | 
विमला--वर्षपति, राजा ( मन्त्री) या सस्येश यदि सूये हो तो 
उस बर्ष में राजा क्रोघयुक्त होवे, अन्न कम उपजे तथा बृष्टि कम हो ॥9॥ 
अब्देश्वरश्च धूपो वा सस्येशो वा निशाकरः । 
तस्मिन्नब्दे करोति इमां पूणां शालिफलेक्षुमिः ॥ ५ ॥ 
अन्वयः- यस्मिन्नब्दे ) अब्देश्वरः भूपो वा, सस्येशो बा निशाकरः 
तस्मिन्नब्दे च्मां शालिफलेक्षुभिः पूर्णा करोति | 
विमला- जिस वषे वर्षपति राजा (मन्त्री) या सस्येश चन्द्रमा 
होता है' उस वर्षे पृथ्वी को धान, फल तथा ईख से परिपूर्ण 
करता है ॥ ५ ॥ | 
अब्देश्वरश्च भूपो वा सस्येशो वा महीसुतः । 
तस्मिन्नव्दे चोौरवक्विदृिक्षुद्धयळृत्सदा ॥ ६॥ 
अन्वयः--अब्देश््वरश्च, भूपो चा, सस्येशः बा महीसुतः तस्मिन्‌ अब्दे 
सदा चौर बहि वृष्टि क्लुत्‌ भयकुत्‌ भवति | 
विमला--अव्दपति ( राजा ) मन्त्री या सस्येश यदि मङ्गल हो तो 
उस वर्ष चोरों से अय, अम्निभय, वृष्टिमय तथा भूख से पीड़ा होती हे. 
अथीत्‌ भूखमरी होती है ॥ ६ ॥ 


अब्देशवरश्व भूपो चा सस्येशो वा शशांकजः । 
अतिवायूं स्वरपशृष्टि करोति नृपविग्रहम्‌ ॥७॥ ` 
अन्वयः--अब्देश्वरः भूपो बा सस्येशो वा शशांकजः तदा अतिवायुं 
स्वल्पवृष्टि नृप विग्रहं च करोति | 
विमला-अब्दपति, राजा या सस्येश यदि बुघ हो तो उस वर्षे बायु 
प्रकोप, स्वल्प बृष्टि तथा राजाओं में युद्ध होता है ॥ ७॥ 


अब्देश्वरश्च भूपो- वा सस्येशो वा सुराचितः । 
™ ७ हर यज्ञधान्यार्थवृष्टिमि ~ 
करोत्यनुत्तमां धात्री १॥८॥ 
अन्वय :- अब्देश्वरः च भूपः वा सस्येशः बा सुराचितः, तदा यज्ञ- 
घान्य अथेवृष्टिभिः अनुत्तमां धात्रीं करोति । न 
विमला--अब्दपति, राजा या सस्येश यदि गुरु हो तो उस वर्ष 
यज्ञ, धान्य तथा वृष्टि से एथ्बी परिपूर्ण होती हे ॥ ५ ॥ 


८ नारदसंहिता 


अब्देश्वरश्च भूपो वा सस्येशो वा भृगोः सुतः । 
करोति सवा संपूर्णा धात्रीं शालिफलेक्षुभिः ॥ ९ ॥ 
अन्वयः-अ्ब्देःश्वरः च भूपः वा सस्येशः बा श्चगोः सुतः तदा शालि 
फल इक्षुभिः सम्पू्णा सा धात्रीं करोति । | 
विमला-अब्द्पति, राजा या सस्येश यदि शुक्र होता हे तो भूमि 
थान फल तथा ईख आदि से परिपूर्ण होती है ॥ ६॥ 
अब्देधरश्व भूपो वा सस्येशो वार्कनन्द्नः । 
पं रव ¢ 
आतकश्वारवह्वयंबुधान्यभू पभयप्रदः ॥ १०॥ 
अन्रयः-अब्देश्वरश्च, भूपः वा सस्येशः बा (यदि) अर्कनन्द्नः तदा 
आतंकः चौर वहि अम्बु धान्य भूप भय प्रदः ( सबत्ति ) | 
विमला-अनब्दपति, राजा सस्येश यदि शनि हो तो, मृत्यु या 
आतंक, चोर, अभि, जल, घान्य हानि तथा राजभय होता हे. ॥ १०॥ 
ज्ञात्वा बलाबल सम्यग्बदेत्फछनिरूपणस्‌ । 
दंडाकारेकवंधे वा भ्वांक्षाकारेथ कीलके ॥ ११॥ 
९ याधिभीति 
दष्टेड्कमण्डले. व्याधिभीतिश्रौराथनाशनम । 
अन्वयः:--बलाबलं सम्यक्‌ ज्ञात्वा फलनिरूपणम्‌ , बदेत्‌, अके- 


मण्डले दण्डाकारे, कबन्धे वा ध्वांक्षाकारे अथ कीलके हृष्टे व्याधिः भीतिः 
चौराथनाशनम्‌ ( भवति ) | 


विमला ( इस प्रकार ) महो का बलाबल ज्ञातकर अच्छी तरह 
फलादेश करना चाहिए | अब सूये चार फल कहते हैं। सूर्य मण्डल 
में दण्ड की आकृति, कबन्ध ( बिना सिर का शरीर » ध्वांक्ष ( काक ) 
की आकृति अथवा कील दृष्टिगोचर होने पर व्याधि, भय एबं चोर 
भय तथा घन का नाश होता हे ॥ ११॥ 
उत्रध्वजपताकाधेराकारस्तिमिरे रेस्तिमिरेधनेः ॥ १२॥ 
रविमण्डलगधूमः स्फुलिङ्गेजेननाशनम्‌ । 
» अन्वय;- छत्र ध्वज पताकाद्येः आकारे घनैः तिमिरैः रविमण्डल- 
ग; धूमः स्फुलिङ्गः जननाशनम ( भबति ) | 
A जननारानम ९ भव 
१. अंतकः इति मूलपाठः । 


नोट--राजा ओर भूप शब्द से सवत्र मन्त्री या सेनापति समझना चाहिए । 
२. अर्केवेधे इति पाठ भेदः । 
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द्वितीयोऽध्यायः 


बिमला- छत्र ध्वज पताका _तिमिरघन ( काले बादल ) धूम तथा 
स्फुलिङ्ग ( चिनगारी ) यदि सूर्यमण्डल में दृष्टिगोचर हो तो जनता 
का विनाश होता हे ॥ १२ ॥ 
~ ज्ये श्रैवि 
सितरक्तेः पीतकृष्णेस्तेमिंश्रैवि्रपूवेकान्‌ ॥ १३ ॥ 
हन्ति द्वित्रिचतु्ितो राज्ञोऽन्यत्र जनक्षय! । 
ऊर्ध्वैंभोनु ७७५ a 
करेस्ताग्रैनोशं याति च भूपतिः ॥ १४॥ 
अन्वयः-सितरक्तेः पीतकृष्णेस्ते मिश्रः विप्रपूर्वकान्‌ हन्ति । हित्रि- 
चतुर्मिवौः राज्ञः अन्यत्र जनक्षयः | उच्यैः भानुकरेः ताम्रे स भूपतिः 
नाशं याति | 
विमला--स्वेत, रक्त, पीत, कृष्ण एवं मिश्रित रङ्ग यदि सूये का 
दृष्टिगोचर हो तो क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र तथा अन्त्यजाँ 
को कष्ट होता है । दो तीन या चार वर्ण यदि एक साथ दृष्टिगोचर हो 
तो राजा का अन्यथा प्रजा का नाश होता हे । यदि सूरये की उध्वेगामी 
किरणें ताम्र बणे की दिखाई दें तो राजा का नाश होता है ॥.१३-१४ ॥ 
पीतेनृपसुतः श्वेतैः पुरोधाश्चित्रितेजेनाः । 
ूम्रेनृपः पिशङ्गेश्व जलदोधो मुखेस्तथा ॥ १५॥ 
अन्वयः--पीतेः नुप्लुतः, श्वेतेः पुरोधाः) चित्रितेः जनाः, धूम्रेः 
नृपः, पिशङ्गैः जलदः तथा अधोमुखेः ( भानुकरेः अपि फलम्‌ वाच्यम्‌ ) | 
विमला--यदि सुयै की उध्बेगासी किरणें पीतवणे की हों तो राजपुत्र, 
स्वेत होने पर पुरोहित, चित्रित होने पर जनता, धूम्नवर्ण होने पर 
राजा तथा पिङ्गल ( पीत कृष्णः) होने पर मेघों की क्षति होती हे | 
इसी प्रकार सूये किरणों के अधोमुख बर्ण का फल भी समझना चाहिए ॥१५।। 
उदयास्तमये कारे स्वास्थ्य ते! पाण्डुसन्निमेः । 
आस्करस्ताम्र सकाशः शिशिरे कपिलोऽपि चा ॥ १६ ॥ 
कुंकुमाभौ बसन्तत्तो कपिलो वापि शस्पते । 
अन्वयः--उद्यास्तमये काले, पाण्डुसन्निभैः तेः स्वास्थ्य (नश्यति)। 
शिशिरे तान्न संकाशः कपिलो अपि बा, बसन्ततो झुंुमाभः, कपिलो 
बाप शस्यते | 


LD ei SSSI क व म 5 
१. “अन्य जन संक्षयः’ इति पाठ भेदः । 


१० नारद्संहिता 


विमला--उद्य और अस्तकाल में सूर्य किरणें यदि पाण्डुरङ्ग की 
होबें तो वे स्वास्थ्य का नाशक होती हैँ। शिशिर में ताम्नवण या 
कपिल ( मुरा ) बर्ण, बसन्त में ङुंकुमबणे या कपिल वर्ण शुभ होता हे 
॥ १६ ॥ 
अपाण्डुरः स्वणेवर्णो ग्रीष्मे चित्रो जलागमे ॥ १७ ॥ 
पञ्चोद्राभः शरदि हेमन्ते लोहितच्छविः ! 
हेमन्ते प्रावृषि ग्रीष्मे रोगाणां बृष्टिभीतिकृत्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्रयः--ग्रीष्मे अपाण्डुरः स्वणेवर्णो, जलागमे चित्रः शारदि 
पद्मोदराभः, हेसन्ते लोहितच्छबिः देमन्ते प्रावूषि रोगाणां वृष्टिभीतिकृत्‌ | 
विमला--प्रीष्म में स्वेत या स्वर्णवणे, वषोऋतु में चित्रित, शरद 
ऋतु में पद्म के पराग के सदृश वर्ण, हेमन्त में लोहितबणे ये रोग 
तथा अवृष्टि का भय करता हे ॥ १७-१८॥। 
पीताभकृष्णवर्णोऽपि लोहितस्तु यथाक्रमात्‌ । 
इन्द्रचापाद्धमूति्वेत्‌ . माजुभूंपविरोधकृत्‌ ॥ १९ ॥ 
अन्वयः--पीताभः कृष्णवर्णो अपि लोहितः तु यथा क्रमात्‌ | इन्द्रः 
चापाद्धमूर्तिः चेत्‌ भानुः भूपबिरोधकृत्‌ ( भवति ) | 
विमला- यदि आकाश मण्डल में सूये की आकृति अद्ध धनुषाकार 
तथा उसका रङ्ग पीला, काला और लाल हो तो राजाओं में बिरोध 
उत्पन्न करने वाला होता है ॥ १६ ॥ । 
मयूरपत्रसंकाशो दादशाब्दं न वर्षति। | 
शशरक्तनिमे भानो संग्रामो चिराद्‌ भवेत्‌ ॥ २० ॥ . 
अन्त्य“ यदा रविः) मयूरपत्रसंकाशो (तदा ) . द्वादशाब्दं न 
त | ( एवम्‌ ) भानौ शरारक्तनिभे (सति) ही अचिरात्‌ संग्रामो 
भवेत्‌ । 


विमला- यदि सूये का बिम्ब मोर के पङ्क के समान दिखाई दे तो 
बारह वष तक दृष्टि नहीं होती | तथा यदि सूर्य बिम्ब शशाक (खरगोस) 
के रक्त के सहश हो तो शीघ्र ही युद्ध होता है ॥ २० ॥ 


चन्द्रस्य सदृशो यत्र चान्यं राजानमादिशेत्‌ । 
अक इयामे कोटभयं भस्मामे शख्रतो भयम्‌ ॥ २१ ॥ 
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दवितीयोऽष्यायः ११ 


अन्वय/--यत्र चन्द्रस्य सदशो (दृश्यते) अन्यं राजानं य आदिशेत्‌ । 
आर्क श्यामे कीटभयम्‌ , भस्माभे शास्त्रतो भयम्‌ ( आदिशेत्‌ ) | 
विमला--चन्द्रमा के समान रबिबिम्ब के दिखलाई देने पर राज- 
परिवर्तन होता है । तथा श्याम बणे सूर्य फे दृष्टिगोचर होने पर कीट 
भय एवं भस्म के सदृश वणे का यदि सूये दृष्टिगोचर हो तो शख्रभय 
होता है ॥ २१॥ 
~ रै २५ ~ 
छिद्रेऽकमण्डले दृष्टे तदा राजविनाशकृत्‌ । 
घटाकृतिः क्लुङ्भयकृत्‌ पुरहा तोरणाङ्कतिः ॥ २२ ॥ 
€२ ९ ७ 
छत्राकातदशद्न्ता खण्डभानुजु पान्तऊत । 
उदयास्तमये. भानोर्विद्यदुल्काशनियंदि ॥ २३ ॥ 
तदा नृपवधो हेयस्त्वथवा राजविग्रह। ।. 
अन्वयः--अर्कमण्डले छिद्रे दृष्टे तदा राजविनाशकृत्‌ , घटाकृतिः 
क्षुद्धयकृत्‌ , तोरणाकृतिः पुरहा ( भवति )। छत्राकृतिः देशहन्ता, खण्ड- 
भानुः नुपान्तकृत्‌ (भवति) । यदि आनोः उदयास्तमये ( काले ) विद्युत्‌ , 
उल्का, अशनिः तदा नृपबधो ज्ञेयः अथवा राजविग्रहश्च ( भवति ) । 
विमला--सूर्यमण्डल में छिद्र दृष्टिगोचर होवे तो राजा का नाश, 
घड़े की आकृति के समान होने से क्षुधा का भय, तोरण की आकृति 
होने से पुर (माम) का नाश। झाते की आकृति से देश का नाशा, 
तथां खण्डित सूर्यविम्ब दर्शन से राजा का नाश होता है.। सूये 
के उदय और अस्त के समय यदि बिजली चमके, उल्कापात दृष्टि 
गोचर हो या बिजली गिरे तो राजा का बध हो, अथवा राजविग्रह 
होवे ॥ २२-२३३ ॥ 


पक्षं पक्षाद्वेमर्केन्ट्‌ परिविशवहर्निशम्‌ ॥ २४ ॥ 
राजानभन्ये कुरुतो ढोडिताबुदयास्तगी । 
उदयास्तमये माचुराछिन; शख्सन्निभः ॥ २५॥ 
घनैयुद्ध॑ खरोश्ाये! पापरूपेभेयप्रदः । 
अन्वयः -अर्केन्दू पक्ष पक्षा अहर्निशम्‌ परिविष्टी, उद्यास्तगो 
लोहितौ ( बा ) अन्यं राजानं कुरतः । भाजु: इद्यास्तसये काले शासनः 
सन्निभैः घने: .आछिन्नः । खरोष्टाेः पापरूपैः घनः ( आछिन्नस्तदा ) 
भयप्रदः युद्धम्‌ ( भवति ) । [ 





१२ नारद्संहिता 


विमला-यदि सूयं और चन्द्रमा एक पक्ष या आधे पक्ष तक निरन्तर 
परिवेश में रहें, अथवा उदय और अस्त के समय रक्तवण के हों तो 


राजा का परिवतेन होता है । सूयं उदय और अस्त काल में शत्न के - 


सदृश आकार वाले बादलों से कटा दृष्टिगोचर हो अथवा आकाश में 
सुर्य, गदहा और ऊंट जेसा पाप स्वरूप मेघों से आच्छादित दृष्टिगोचर 
हो तो भयानक युद्ध होता है ॥ २४-२५४॥ ` 

ऋतुंकालानुरूपोऽकः सौम्यमूर्ति; शुभावहः ॥ २६ ॥ 

रविचारमिदं सम्यक ज्ञातव्यं तस्ववेदिभिः । 

इति श्रीनारदसंहितायां द्वितीयाध्याये रविचारः | 
ज 
अन्वयः-क्रतुकालाचुरूपः सोम्यमूर्ति अकः शुभावहः इदं रविचारं 

सम्यग तत्त्ववेदिभिः ज्ञातव्यम्‌ | 


विमला--क्रतुकाल ( यज्ञकाल ; के अनुरूप सूये तथा सौम्यमूर्ति 
सूयं शुभ फलदायक होता हे । तत्त्व के जानने बालों को इस रविचार 
का पूरा ज्ञान होना चाहिए ॥ २६३ ॥ 


इति नारदसंहिता की “बिमला? हिन्दी टीका में रविचार समाप्त | 
FT तल कि 
( चन्द्रचारः ) 
याम्यशृङ्गोन्नतश्चन्द्रोऽञशमदो मीनमेषयो; । 
सोम्यभूङ्गोन्नतः श्रेष्ठोनुयुग्मकरयोस्तथा ॥ १ ॥ 
अन्वयः--मीनसेषयोः याभ्यश्श्ङ्गोन्नतः चन्द्रः अशुभदः तथा नृयुग्‌ 
मकरयोः सौम्यश्वङ्घोन्नतः चन्द्र: श्रेष्ठ: ( वाच्यः ) । 
विमला--मीन और मेषराशिगत चन्द्रमा का याम्यश्श्वङ्ळ उन्नत 
होना अशुभ फलदायक तथा मिथुन और सकर राशिगत चन्द्रमा का 
सोम्य ( उत्तर ) श्वङ्ग श्रेष्ठफलसूचक होता हे ॥ १॥ 
समोऽश्षधटयोः ककेसिंहयो! शरसन्निभः । 


च।पकीटभयो; स्थूल; शूलवत्तोलिकन्ययोः ॥ २ ॥ 


१. “क्रतुकाल' इति पाठभेदः ( ऋतुकाळ के -अनुरूप या यज्ञकालानुरूप दोनों " 


ही अर्था में सामजस्य है । ) 
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द्विती योऽध्यायः १३ 
_बिपरीतोदितशचन्द्रोदु सिंक्षकलद्वप्रदः । 


यथोक्तोभ्युदितश्चन्दुः प्रतिमासं सुभिक्षकृत्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वयः-समोऽक्षघटयोः ककसिंहयोः शरसन्निभः चापकीटभयोः 
स्थूलः तौलिक्रन्ययोः शूलवत्‌ , प्रतिमासं यथोक्तो अभ्युदितः च इन्दुः 
सुभिशक्रत्‌ ( भवति ) तथा च विपरीतः ( उदितः) चन्द्रः दुर्भिक्ष- 
कलहप्रदः ( भवति ) | 
विमला- वृष और कुम्भ के चन्द्रमा के दोनों कोने समान, ककं और 
सिंह राशियों में वाण की आकृति का, वृश्चिक और धनु राशियां में 
स्थूल, तुला ओर कन्या राशियों में शूल के सदृश होता हे । यथोक्त 
प्रकार से उदितचन्द्रमा सुभिक्षकारक तथा इससे बिपरीत उद्य होने पर 
चन्द्रमा दुर्भिक्ष और कलह प्रद होता हे ॥ २-३ ॥ 
आषाढाद्वयसूलेन्द्रधिष्ण्यानाँ याम्यगः शशि; । 
अझ्िप्रदस्तोय चरवनसपंविनाश्चकत्‌ ॥ ४॥ 
अन्वयः--आषाढाद्दयमूलेन्द्रधिष्ण्यानां याम्यगः शशिः असिप्रदः 
तोयचर वन सर्पेविनाशकृत ( भवति ) | | 
विमला--आघषाढ़ाइय ( पूबोषाढ़ा, उत्तराषाढा ) मूल,; ज्येष्ठा, इन 
नक्षत्रों में यदि चन्द्रमा का याम्यश्शृङ्ग उन्नत हो तो अभिप्रद तथा जलचर, 
बन एवं सपो का विनाश करने बाला होता है ॥ ४॥ 
विशाखामैत्रयोयाम्यपाश्वंगः पापकृत्सदा । 
मध्यगः पितृदैवत्ये हिदैवत्ये शुमोत्तरे॥ ५ ॥ 
अन्वयः--सदा विशाखामैत्रयोयीम्यपाश्चंगः पापकृत्‌ । पितृदेवत्ये 
सध्यगः तथा द्विदेबत्ये उत्तरे शुभः । | 
विमला--सदा विशाखा और अनुराधा नक्षत्रों में यास्यश्वङ्ग ( उन्नत 
होने पर) पापकारक होता है | तथा मघा में मध्यम और विशाखा 
में उत्तर खज्न शुभ होता है । ५॥ 
सम्प्राप्य पोष्णभात्‌ रोद्रात्षट्‌ ऋणाणि शशी शुभः । 
मध्यगो इादशक्षोणि अतीत्य नव वासवात्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वयः--पोष्णभात्‌ रौद्रात्पद ऋणाणि सम्प्राप्य, (तदनन्तर) द्वादश- 
क्षीणि मध्यमः (तथा) वासवात्‌ नवनक्षत्राणि अतीत्य शशीशुभः भवति । 
विमला- रेवती से ६ नक्षत्र को प्राप्तकर चन्द्रमा शुभ होता हे । 
तथा आद्रो से १२ नक्षत्रों में मध्यम और ज्येष्ठा से!६ नक्षत्रों को पारकर 
` चन्द्रमा पुनः शुभफल दायक होता हे ॥ ६॥ 





१% नारदसंहिता 


यभेन्द्राहिमतोयेशा  मरुतश्राद्धंतारकाः । 
्रबादिति दिदेषा स्युरध्यद्धीश्व पराः समाः ॥ ७॥। 
अन्वयः--यम, इन्द्र, अहिम, तोयेशा मरुतश्च ( एते ) -अद्धतारकाः | 
(३ उत्तरा-रोहिणी ) धबा, अदिति) हिदेव ( एते ) अध्यद्धोश्च । पराः 
समाः ( स्युः ) । द; 
विधला--भरणी, ज्येष्ठा, आए्छेषा, पूबौषाढा, तथा स्वाती ये अद्ध- 
तारक या अद्धेसंज्ञक नक्षत्र हैं. तथा धब अथात्‌ तीनों उत्तरा, रोहिणी, 
पुनबेसु, विशाखा इन नक्षत्रों की संज्ञा भी अघतारक है। शेष नक्षत्र 
सम होते हें ॥७॥ | 
याम्यशृङ्गोन्ततः शरेष्ठः सौम्यभूङ्गोन्नतः शुभः । 
शुक्ल पिपीलिकाकारे हानिषेद्धियथाक्रमात्‌ ॥ ८ ॥ 
अखयः--यास्यश्रज्लेन्नतः नेष्टः सौम्यश्वङ्गोन्नतः शुभः। शुद्ध ( चन्द्रः 
बिस्बे ) पिपीलिकाकारे, यथा क्रमात्‌ हानिः वृद्धिश्च ( भवति ) | 
विमला-चन्द्रमा का दकषिणश्वङ्ग उन्नत होना अशुभ ओर उत्तरश्इङ्ग 
उन्नत होना शुभ होता है.। चन्द्रमा की आकृति में यदि 'चींटी का सा 
चिह्न इष्टिगोचर हो तो क्रमशः क्षष्णपक्ष में हानि और शुक्लपक्ष में 
बृद्धि होती है ॥ ८ ॥ 
सुभिक्षकृद्िशाकेन्दुरबिशालोधनाशन; । 
अधोप्ुखे शरमयं करुहो दण्डसंनिमेः । ९ ॥ 
अन्वयः--बिशालेन्दुः शुभिक्षकृत्‌ , अविशालः अघेनाशन; | अधो- 
मुखे ( चन्द्रे ) श्रमयम्‌, तथा दण्डसन्निभे कलहः | 
विमला--यदि चन्द्रमा का विशाल स्वरूप दृष्टिगोचर हो तो सुभिक्ष 


होता हे. तथा छोटा रूप दृष्टिगोचर हो तो दुर्भिक्ष होता है। चन्द्रमा 


` के अधोमुख दृष्टिगोचर होने पर शख्मय तथा दण्डाकार हष्टिगोचर 
होने पर कलह उत्पन्न होता हे ॥ ६ ॥ 
यनि च 
कुजाद्यनिहते शृङ्गे मण्डले वा यथाक्रमात्‌ । 
्षेमार्धृष्टितपतिजनानां नाशकृच्छशी ॥ १०-॥ 
इति श्रीनारदसंहितायां द्वितीयाध्याये चन्द्रचारः। | 
न 
नेष्ट? इति साधुपाठः । | र्‍ 
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._ अन्यः--शशिश्वद्धे मण्डले बा छुजाद्येः '( ग्रहेः ) निहते, यथा- 
कमात्‌ क्षेम, अधे, वृष्टिः, नृपतिः, जनानां नाशकृत्‌ ( भवति ) | 
विमला--यदि चन्द्रश्शज्ञ या चन्द्रमण्डल मङ्गल, बुध, गुरु, शुक्र 
और शनि से आहत हो तो क्रमशः चेम, अधे, वृष्टि, नृप बर्ग का तथा 
जन नाश करनेवाला होता है । 
इति नारदसंहिता की “बिमला” हिन्दी टीका में चन्द्रचार समाप्त | 
रा 
( भौसचारः ) 
सप्ताष्टनवभर्क्षषु स्वोदयाइक्रिते . छुजे । 
तद्वक्रप्तुष्णं तस्मिन्स्यात्‌ प्रजापीडाभिसंभचः ॥ १ ॥ 
अन्य: कुजे स्वोदयात्‌ सप्त, अष्ट, नवम, ऋत्तेषु वक्रिते तदवक्रम्‌ 
उष्णम्‌ ( उष्णसंज्ञकम्‌ ) तस्मिन्‌ अभिसंभवः प्रजापीडा च (भवति)। 
विमला--भपने उदय नक्षत्र से सातवें आठवें तथा नवें नक्षत्र में 
यदि सङ्कल वक्री हो तो उसे उष्णसंज्ञक वक्त कहते हें । इसमें अभि 
भय होता है तथा प्रजा पीड़ित होती है | 
दरशमेकादशे क्षे द्वादशे वा प्रतीपणे । 


वक्रभल्पसुखं तस्मिन्‌ तस्य पृष्टिविनाशनम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वयः--दशमैकादशे द्वादशे वा ऋत्ते प्रतीपगे वक्र (तदा) 
तस्मिन्‌ ( योगे ) अल्पसुखं बृष्टिविनाशनं च भवेत्‌ । 
विमला- यदि दशम एकादश या द्वादश नक्षत्र में मंगल वक्ती हो 
तो इसमें अल्प सुख हो तथा अवषेण होवे ॥२॥ 


कुजे त्रयोदशे ऋशे वक्रिते चा चतुदेशे । 
व्यालाख्यवक्र तत्तस्मिन्‌ सस्यवृद्धिरहेभेयम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वय कुजे त्रयोदशो चतुदेशे बा ऋत्षे वक्रिते तत्‌ व्यालाख्य 
बक्तं तस्मिन्‌ सस्य वृद्धिः अहेभेयम्‌ च भवेत्‌ | 
विमला--यदि उदय नक्षत्र से तेरहवें या चोदहबें नक्षत्र में मंगल 
वक्ती होवे तो इसे व्याल नामक वक्र कहते हें । इसमें घान्य की बृद्धि 
होती है तथा सपेभय होता है | 
पञ्चदशे पोडशक्ष तह॒क रुधिराननं। 


सुमिक्षकुत्‌मयं रोगान्‌करोति यदि भूमिज; ॥ ४॥ ` 





१६ नारदसंहिता 


अन्वयः--( यदि भूमिजः ) पञ्चदशो षोडशक्षे (बा चक्रं करोति ) 
तदू वक्त रुधिराननं ( नाम ) तत्र सुभिक्षक्कत्‌ भयम्‌, रोगान्‌ च करोति । 
विमला--यदि १५वें या १६वें नक्षत्र पर मङ्गल ग्रह वक्री हो तो 
इसे रुघिरानन वक्र कहते हैं । इसमें सुभिक्ष होता है तथा भय एवं 
रोग होता है | 
अष्टादशे -सप्तदशे तदासिग्नुसल स्मृतस्‌ । 
दस्थुमिधेनहान्यादि तस्मिन्भौमे प्रतीपगे ॥ ५ ॥ 
अन्वयः--अष्टादशे सप्तदशे भौमे प्रतीपगे तदा असिमुसलं स्मृतम्‌ : 
तस्मिन्‌ दस्युभिः घनहान्यादि ( अवेत्‌ ) | 
विमला--९चें १७वैं नक्षत्र में मङ्गल वक्री हो तो इसे असिमुसल 
नामक वक्र कहते हें । इसमें चोरों से तथा डाकुओं से धन की हानि 
होती है ॥ ४ || 
फाल्गुन्योरुदितो भीमो वैश्वदेवे प्रतीपगः । 
अस्तगश्चतुरास्यक्षे लोकत्रयविनाशकृत्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वयः-फाल्गुन्योरुदितो भौमः बेश्वदेवे प्रतीपगः चतुरास्येक्षे 
अस्तगश्च ( तदा ) लोकत्रयविनाशकृत ( भवेत्‌ ) | 
विमला-यदि मङ्गल पूर्वोफाल्गुनी या उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र भें 
उद्य होकर उत्तराषाढा नक्षत्र में वक्री हो और पुनः रोहिणी में अस्त 
हो जाय तो तीनों लोकों का नाश करनेवाला होता हे ॥ ६॥ 
उदितः श्रवणे पुष्ये वक्रतो नृपहानिद्‌ः । 
यददिग्म्योऽभ्युदितो भोमस्तदिग्भूपभयप्रदः ॥ ७ ॥ 


अन्वयः--श्रबणे उदितः, पुष्ये' वक्रतो नृपहानिदः | भौमः यहि- ` 


ग्भ्योडभ्युदितो तदू दिग्भूपभयप्रदः | 
विमला-यदि मङ्गल श्रवण नक्षत्र में उदित हो और पुण्यनक्षत्र में 
वक्ती हो तो राजाओं को हानिप्रद होता है । तथा जिस दिशा में उदय 
होता हे उस देरा के राजा के लिए भय उत्पन्न करता है ॥ ७ ॥ 
सखा मध्यगतो भोमस्तत्रेवं च प्रतीपगः । 
अवृष्टिशख्रमयदः पाण्डुदेशाधिपांतकृत्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वयः--(मखा) मघासध्यगतः भौमः यदि तत्रैव च प्रतीपगः तदा 
अवृष्टिशखभयदः पाण्डुदेराधिपान्तङ्ृत्‌ । 


१. सघा इति साधुपाठः । . . 
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द्वितीयोऽध्यायः | १७ 


विमला--यदि सङ्गल सघा नक्षत्र के मध्य में उदय होकर मघा 
नक्षत्र में ही बक्री हो जाय तो अवृष्टि हो, राऊभय हो तथा पाण्डु देश के 
राजा का मरण होता हे ॥ ५ ॥ 


पितृद्विदैवघातृणा भिद्यन्ते योगतारकाः । 
दुर्भिक्षं मरणं रोगं करोति यदि भूमिजः॥ ९ ॥ 
अन्त्रयः--यदि भूमिज्ञः पितृद्धिदेव घातृणां योगतारकाः भिद्यन्ते 
तदा दुभिक्षं मरणं रोगं च करोति । 
विमला--यदि मङ्गल मघा बिशाखा और रोहिणी से योगतारा 
बिद्ध हो तो दुर्भिक्ष, मरण तथा रोग होता है ॥ ६ ॥ 
्रिपृत्तरासु रोहिण्या नेते श्रवणेन्दुभे । 
अष्ट द्टिदश्वरन्‌ भौमो रोहिणी दक्षिणे स्थित; ॥ १० ॥ 
अन्य :--त्रिपूत्तरासु, रोहिण्यां, नेऋते, श्रवणे इन्दुभे चरन्‌ भौमो 
रोहिणी दक्षिणे स्थितः अष्टष्टिदः ( भवेत्‌ ) । ` 
विमला--तीनों उत्तरा ( उत्तराफाल्शुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्र- 
पदा ) रोहिणी मूल श्रवण सुगशिर्षे ( झुर्गाशरा ) में चलते हुए यदि. 
मङ्गल रोहिणी के दक्षिण भाग में हो तो अनावृष्टि होती है ॥ १०॥ 


भूमिजः सवेचिष्ण्यानाञ्चुदम्गामी शुभप्रदः । 
याम्यगोनिष्टफलदो मेदे मेदकरो नृणास्‌ ॥ ११॥ 


इति श्रीनारदीयसंहितायां द्वितीयाध्याये भौमचारः । 


न_००३७३००-> 


अन्वय :-सर्वधिष्ण्यानाम्‌ उदग्गामी भूमिजः शुभप्रदः याम्यगः 
अनिष्टफलदो, भेदे नृणां भेदकरो ( भवेत्‌ ) | ४ 
विमला- मङ्गल यदि किसो भी नक्षत्र के उत्तर भाग से गमन 
करे तो शुभदायक होता है । दक्षिण भाग से गमन करे तो अनिष्ट 
कारक होता है। तथा भेद होने पर राजाओं में भेद उत्पन्न करता. 
है॥ ११ ।। ु 
इति नारदसंहिता की त्रिमला' हिन्दी टीका में भोमचार समाप्त | 
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१८ नारदसंहिता 
( अथ बुधचारः ) 


विनोत्पातेन शशिजः कदाचिन्नोदयं ब्रजेत्‌ । 
अनाइृष्ठ्य्मिभयकृदनर्थं नपविग्रहम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वय !--शशिजः विनोत्पातेन कदाचिद उदयं न ब्रजेत्‌। 
अनावृष्टि, अभिभयकृत्‌ अनर्थ नुपविम्रहम्‌ ( च करोति ) | 
` विमला बिना उपद्रव के बुध कभी उदय नहीं होता | इसके उदय 
होने पर अनावृष्टि, अभिभय, अनथे तथा राजाओं में विग्रह ( युद्ध ) 
होता है । ड 
वसु श्रवण विश्षेदु थातमेषु चरन्‌ बुधः । 
भिनत्ति यदि तत्तारामवृष्टि व्याधिभीतिकृत्‌॥ २ ॥ 
अन्वयः--बुधः, बसु, श्रबण, विश्व, इन्दु, धात भेषु चरन्‌ यदि 
तत्तारां सिनत्ति तदा अवृष्टि व्याधि भीतिकृत्‌ | 
द विमला- वसु ( धनिष्ठा ) श्रवण, विश्वे ( उत्तराषाढा ), इन्ढु ( सग- 
शिषे ), घाद ( रोहिणी ) इन नक्षत्रों में गमन करता हुआ यदि इन्हें 
वेघ भी करे तो अनाशृष्टि, व्याधि और भयकारक होता हे ॥ २ ॥ 
आद्रीदि पितृभान्तेषु इश्यते यदि चन्द्रजः । 
तदा दुमिक्षकलहो रोगाणां ब्रद्धिभीतिकृत्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वयः--चन्द्रजः यदि आद्रौदि पितृभान्तेषु दृश्यते तदा दुभिक्ष- 
कलहो रोगाणां बृद्धिमीतिकृत भवेत्‌ | 
विमला--आद्रो से लेकर मघा पयेन्त ६ नक्षत्रों में यदि बुध दिखाई 
दे तो बह दुर्भिक्ष कलह तथा रोग की बृद्धि करने वाला एवं भयदायक 
होता है ॥ ३॥ 
हस्तादि रसतारासु विचरन्‌ इन्दुनन्दनः । 
शेम सुभिक्षमारोग्यं ङुरुते पशुनाशनम्‌॥ ४ ॥ 
अन्वयः--इन्दुनन्दनः हस्तादि रसतारासु विचरन्‌ क्षेमं सुभिक्ष 
आरोग्यं ( विदधाति तथा ) पझुनाशनं ( च ) कुरुते | 
विमला-दस्त से ज्येष्ठा तक ६ नक्षत्रों में श्रमण करते हुए 


बुध, क्षेम सुभिक्ष, आरोग्य प्रदान करता है, किन्तु पशुओं का नाश 
करता हे ॥ ४ ॥ | 


द्वितीयोध्यायः | १६ 


अहिबुध्न्यायमामेययमभेषु॒ चरन्‌ यदि । 
धातुक्षयं च जन्तूनां करोति शशिनन्दनः ॥ ५ ॥ 
अन्वयः--शशिनन्दनः अहिबुध्न्य, अयेमा, आग्नेय-यमभेषु चरन्‌ 
यदि जन्तूनां घातुक्षयं च करोति । 
विमला--अहिबुध्न्य (उत्तरा भाद्र पद्‌), अयंमा ( उत्तरा फाल्गुनी ), 
आग्नेय ( कृत्तिका ), यम ( भरणी ) नक्षत्र में यदि बुध का गमन हो, 
तो जन्तुओं का धातु क्षय करता है । अथीत्‌ दुमिक्ष होता है ॥ ५॥ 
दास्रवारुणनेत्यरेवतीषु चरन्‌ बुधः । 
भिपकतुरगवाणिज्यवृत्तीनां नाशदस्तदा ॥ ६ ॥ 
अन्वयः--चुधः दास्रबारुणनैऋत्यरेबतीषु ( यदा ) चरन्‌ ( भवेत्‌ ) | 
तदा भिषक्‌ तुरग वाणिञ्यबृत्तीनां नाशदः स्यात्‌ | 
विमला-दाख ( अश्विनी ), वारुण ( शतभिषा ), नेऋत्य ( मूल ) 
ओर रेवती में यदि बुध गमन करे तो वह वेद्यवृत्ति वालों, तुरग बृत्ति- 
चालों तथा वाणिज्य वृत्तिबालों का नाश करता है -६॥ 
पूर्वात्रये चरन्‌ सौम्यो योगतारां भिनत्ति चेत्‌ । 
क्षुच्छ्रामय चोरेभ्यो भयदः प्राणिनस्तदा ॥ ७॥ 
अन्वयः--सोम्यो पू्वोत्रये चरन चेत्‌ योगतारां भिनत्ति तदा प्राणिनः 
झुत्‌ , शाख, आमय चौरेभ्यः भयदः भवेत्‌ | 
विमला--चुघ पूबोफाल्गुनी, पूर्वोषाढ़ा, पूवो भाद्रपदा नक्षत्रों में श्रमण 
करते हुए यदि इनका भेद करे तो भूख-शख्न-रोग और चोरों से प्राणि 
चगे को भय देता हे ॥ ७॥ 
याम्याग्निधातूवायव्यधिष्ण्येषु प्राकृता गतिः । 
' इशेदुसापेपित्र्येषु ज्ञेया मिश्राहया गतिः ॥ ८ ॥ 
अन्वयः--( बुधस्य ) याम्य, अभि, घातू , वायव्य, घिष्ण्येणु प्राकृता 
गति: | ( तथा ) ईश, इन्दु, सापे, पित्र्येघु मिश्नाहया रातिः ज्ञेया | 
विमला--चुघ की भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, स्वातीनक्षत्रो में प्राकृता 
गति तथा आर्द्रा, सृगशिरा, आश्लेषा और मघा नक्षत्रों में मिश्रा गति 


होती है ॥८॥ ` 





२० नारदसंहिता 


संधिप्तादितिभाग्यायमेज्यधिष्णेषु या गतिः । 
गतिस्तीइणाजचरणेऽहिचुधन्यन्द्राश्चिमेषु च ॥ ९ ॥ 


अन्वय अदिति, भाग्य, अयमा, इञ्यधिष्णेषु या गतिः (सा), 


संक्षिप्ता (नाम) अजचरण, अहिबुध्न्य, इन्द्र, अश्विभेषु च गतिः 
तीचणा स्यात्‌ | . 


संक्षिप्ता तथा पूवीमाद्रपदा, उत्तराभाद्रपदा ज्येष्ठा और अश्विनी. में बुध 
की गति को तीक्ष्णा गति कहते हैं । 


योगान्तिकाम्बु विश्वाख्यमूल गस्येन्दुजस्यं च । 
घोरागतिहेरित्वाष्ट्वसुवारुणभेषु च॥१०॥ 


अन्वयः--अम्बु, विश्वाख्य, मूलगस्येन्दुजस्य च योगान्तिका तथा 


हरित्वाष्टबसुवारुण भेषु च घोरा गतिः भवेत्‌ | 
विमला- उत्तराषाढा, पूवोषाढा, मूल में बुध के होने पर योगान्तिका 
तथा श्रवण, चित्रा, धनिष्ठा और शतभिषा में घोरा गति कहलाती है॥१०॥ 
इन्द्राम्निमित्रमात्तेण्डभेपु पापाहया गतिः। 
प्राकृताद्यासु गतिषह्यदितोस्तभितोपि वा॥ ११॥ 
एतावन्ति दिनान्येव इझ्यस्तावन्न इश्यगः | 
चत्वरिंशत्‌ क्रमात्त्रिशद्वाविशद्रिशतिनेव ॥ १२ ॥ 
पञ्चदशैद्वादशमि्दिवसै। शशिनन्दनः । 
प्राकृतायां गतो सस्पक्षेमारोग्यसुवृष्टिकृत्‌ ॥ १३ ॥ 
अन्वयः--इन्द्रा प्रि-मित्र-मात्तेण्ड भेषु पापाह्वया गतिः | उदितोस्तमि- 
तोऽपि वा प्राकृताद्यासु गतिषु क्रमात्‌ चत्वारिंशत्‌ , त्रिशत्‌ , द्वाविंशति- 
विंशति, नव, पञ्चदश, एकांद्शमिर्दिवसें: एतावन्ति दिनान्येब हृश्यः 


तावन्न इश्यगः | शाशनन्दनः प्राकृतायां गतो सस्य क्षेम-आरोग्यसुवृष्टि- 
कृत्‌ भवेत्त्‌ | 


१. “गतिस्तीच््णाऽज चरणेऽहिुषन्येद्राश्चि पूषसु” इति पाठान्तरम्‌ । 
उक्त चाराद्दीसंहितायाम्‌--“तीच्षणायां भाद्रपदाद्वयं सशाकाश्वयुक्पौष्णम्‌ ।” 
( वाराही संहिता अध्याय ७ ) 


२. “योगांतिकांत्य विश्वेन्दुमूलगस्येन्दुजस्य च” इति मूल पाठः । - 


विमला--पुनबेसु, पू्ोफाल्शुनी, उत्तराफाल्गुनी, पुष्य इन नक्षत्रों में 
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द्वितीयोध्यायः २१ 
विमला--विशाखा, अनुराधा ओर हस्त इन नक्षत्रों में बुध की गति 
को पापा गति कहते हैं । प्राक्त आदि सप्तविध गतियाँ सें यदि बुध 
उदय या अस्त होता है तो क्रमशः ४०, ३०, २२, २०,६, १५ और 
११ दिन तक रहता है, अधिक नहीं । प्राक्त गति प्राप्त होने पर बुध 
'घान्यवृद्धि, आरोग्य और सुवृष्टि कारक होता है ॥ ११-१३॥ 
मिश्रसंक्षिप्तयोमंध्ये फलदो ऽन्यास्वनिष्टयः । 
वैशाखे श्रावणे पोषे-आपाढेप्युदितो बुधः ॥ १४ ॥ 
जनानां पापफलदस्त्वितरेसु शुभप्रदः 
इपोजमासयोः शुस्नदु मिक्षान्निमयप्रदः 
उदितश्चन्द्रजः श्रेष्ठो रजतस्फटिकोपमः॥ १५ ॥ 
इति नारदीयसंहितायां द्वितीयाध्याये बुधचारः | 


—oOFeO— 


अन्वयः--मिश्रसंक्षिप्तयोमध्ये फलदः अन्यासु अनिष्टदः । बुध, 

> ~ ० पोज 

बेशाखे, श्रावणे, पौषे आषाढेषु डदितः सन्‌ जनानां पापफलदः इष 

मासयोः शास्त्र दुभिक्षामिभयप्रदस्तथा, इतरेषु मासेषु शुभप्रदः भवेत्‌ 

रजतरुफटिकोपमः उदित्चन्द्रजञः श्रेष्ठी भवेत्‌ । 

विमला- मिश्र और संक्षिप्त गतियों में बुघ शुभफलदायक होता 

हे तथा अन्य गतियों में अनिष्टकारक होता है । वैशाख, श्रावण, पौष 

और आषाढ़ में यदि बुध उदित हो तो प्रजाबगे के लिए अशुभ होता हे 

आश्विन और कार्तिक मास में श्मय, अग्निभय तथा दुर्भिक्ष होता हे 

और शेष महीनों में झुम होता हे । यदि बुध चाँदी और स्फटिक मणि 
के समान स्वच्छ उदित हो तो शुभफलदायक होता है ॥ १४-१५ ॥ 
इति नारदसंहिता कीं “बिमला” हिन्दी टीका में बुघचार समाप्त । 


( अथ शुरुचारः ) 
द्विमा ऊजोदिमासाः स्युः पश्चांत्यकादशखिभाः । 
यद्भिष्ण्यास्युदितो जीवस्तन्नक्षत्राहवत्सर! ॥ १ ॥ 


अन्व्रयः-ऊजीदिमासाः द्विभास्युः तथा पञ अन्त्य ऐकादश मासा 
स्रिभास्युः । जीवः यद्धिषण्याभ्युदितो तन्नक्षत्राहयः वत्सरः भवेत्‌ । 





२२ नारदसंहिता 


विमला- कार्तिक आदि महीने दो दो नक्षत्रों के होते हैं किन्तु 
पाँचवाँ ( फाल्गुन ) अन्त्य (आशिन) और एकादश ( भाद्रपद्‌ ) मास 
तीन तीन नक्षत्रों का होता है तथा शुरु जिस नक्षत्र में उद्य होता 
है. उसी नक्षत्र के नाम से उस सम्वत्सर का नाम होता है। जेसे 
कृत्तिका और रोहिणी नक्षत्र में शुरु के होने पर कार्तिक मास तथा 
उस सम्वत्सर का नाम कार्तिक होगा | 
पीडास्यात्कातिकेवर्ष रथगोऽन्युपजी विनाम्‌ । 
्ुच्छख्ाग्निमयंुद्धिः पष्पकोसुम्भजीविनास्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वयः--कार्तिके वर्ष रथगोऽग्न्युपजीविनां पीडा, क्षुत्‌ , शस्त्राभिभयं 
तथा पुष्पकोसुम्भजीचिनां वृद्धि: स्यात्‌ । 
विमला- कार्तिक नामक वर्षे ( कृत्रिका, रोहिणी ) में रथ, अग्नि 
तथा गायां से आजीविका चलाने वालों को पीड़ा होती हे । भूख, शास्त्र 
और अग्नि का भय जनवर को होता है तथा लाल और पीले रङ्ग के 
फूलों की वृद्धि होती हे । अथवा पुष्पों से आजीविका चलाने बाले 
सुखी रहते हैं ॥ २ ।। 
अनावृष्टि सोम्यवर्ष मगाखुशलभाण्डजे;' । 
सवंसस्यवधो व्याधिवेंर राज्ञां परस्परम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वयः--सौम्यवर्ष अनावृष्टिः, मरगाखुशालभाण्डजेः सबंसस्यवघः, 
व्याधिः, राज्ञां परस्पर वेरं च सञ्जायते । 
विमला-सीम्य ( सार्गशीषे ) नामक वर्षे ( सृगरिरा, आद्रो ) में 
बषो नहीं होती। सुग, चूहे दीडी तथा अण्डज पक्षी आदि जीवों से 
फसल की हानि, रोग ओर वेर से जनकष्ट तथा राजाओं में पारस्परिक. 
सनोमालिन्य रहता है ॥ ३ ॥ 
जे 
निवृत्तवरा! क्षितिपाः जगदानन्दकारकाः । 
~ CQ ९ 
पुष्टिकमरताः सर्वे पोषेब्देञध्वरतत्पराः ॥ ४ ॥ 
अन्वय; पौषेब्दे क्षितिपाः निष्ृत्तवेरा, जगदानन्दकारकाः, सर्वे 
पुष्टिकमरताः, अध्वरतत्पराश्च भवेयुः ॥ 

. विमला--पोष नामक वषे ( पुनवंसु, पुष्य ) में राजा बेररहित हो 
जाते हैं । संसार में आनन्द व्याप्त होता है। सभी प्राणी पौष्टिक कार्य 
_(तिसोण कार्य ) में रत तथा यज्ञ काये में तत्पर होते हैं ॥.४॥ 

१. 'मगाखुशलभाण्डजे? । इति संशोधित पाठः । | 
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माघेऽव्दे सततं १सर्वं पितृपूजनतत्पराः । 
सुभिक्षं क्षेममारोग्यं वृष्टिः कर्षेकसंमता ॥ ५ ॥ 
अन्वयः--माघेब्दे सत्रे सततं पिठ्पूजनतत्पराः सुभिक्षं चेमं आरोग्यं 
कषकसंमता वृष्टिः भवेत्‌ | 
विमला-माघ नामक वषे ( अझ्लेषाः, मघा ) में सभी लोग पितरों 
की पूजा में संलभ तथा माता-पिता की आज्ञा में रहते हैं ।. सुभिक्ष 
रहता है, सब का कल्याण होता है तथा निरोग रहते हें एबं कृषकों 
के मन चाहे जल को मेघ देते हैं ॥ ५॥ 
चौराश्च प्रलाः ख्रीणां दोभोग्यं स्वजनाः खलाः । 
कचिद्वृष्टिः क्चित्सस्यं क्रचिदटुद्वि् फाल्गुने ॥ ६ ॥ 
अन्वयः--फाल्गुने चौराश्च प्रबला, स्रीणां दौभोग्यं, स्वजनाः खलाः 
तथा कचिद्‌ वृष्टिः कचित्सस्यं कचिष्द्धिश्च जायते | 
विमला- “फाल्गुन नामक बषे (पूबोफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त) 
भें चोरों का प्राबल्य, स्लीजाति को कष्ट, स्वजन बिरोध, खण्डवृष्टिः 
तथा कहीं-कहीं फसल उत्तम दृष्टिगोचर होती हे ॥ ६ ॥ 
चैत्रेऽ ~ ° ७ 
ब्दे मध्यमा बृष्टिरुत्तमान्नं सुदुलभम्‌ । 
सस्याधंवृष्टयः स्वल्पा राजानः क्षेमकारिणः ॥ ७ ॥ 
अन्वयः--चेत्रे अब्दे वृष्टिः मध्यमा, उत्तमान्नं सुदुलेभं, सस्याघेः वृष्टयः 
स्वल्पा ( एबं ) राजानः क्षेमकारिणः भवेयुः । 
बिमला- चैत्र नामक वर्षे ( चित्रा, स्वाती ) में सामान्य बृष्टि होती 
है। उत्तम अन्न प्रायः दुलेभ हो जाता है । अन्न महंगे होते हें । बृष्टि 
स्वल्प होती है तथा राजा लोग जनता के अनुकूल कल्याण करते हँ॥०॥ 
वैशाखे धमेनिरता राजानः सप्रजा भृशस्‌ । 
निष्पत्तिः सवेसस्यानामभयोद्युक्तचेतसः ॥ ८ ॥ 
अन्वयः--वैशाखे सप्रजा राजानः श्रशं घर्मेनिरता, सब॑सस्यानां 
निष्पत्तिः, अभयोद्यक्तचेतसः | न 
विमला- वैशाख नामक वर्षे ( बिशाखा-अनुराधा ) में प्रजा के 
सहित राजा धम्मकाये में निरत होते हें । सभी प्रकार का अन्न पदा 
होता है तथा जनवग निर्भय रहता है ॥ ८॥ ल्‍ 
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वृक्षगुल्मछतादीनां.. क्षेमंसस्यविनाशनस्‌ । 
25 २३५ ~ 00 
ज्येष्ठेब्दे धर्मतत्वज्ञा! सन्नृपाः पीडिताः परे! ॥ ९ ॥ 
अन्वयः-ञ्येष्ठे अब्दे वृक्षगुल्मलतादीनां च्षेमं, सस्यविनाशनम्‌ , 
सन्नृपाः धर्मतत्त्वज्ञा: परेः पीडिताः । 
विमला-अयेष्ठ नामक वष (ज्येष्ठा, मूल) में वृक्ष गुल्म और 
लताओं की वृद्धि तथा धान्य का नाश होता दै, साथ ही धमं के विचारक 
राजा के साथ शत्रुओ से कष्ट पाते हैं ॥ ६ ॥ 
कचिद्बृष्टिः क्ांचत्सस्यं न तु सम्यं क्कचिरक्कचित्‌ । 
आषाढेऽब्दे क्षितीशाः स्युरन्योन्यं जयकाँक्षिणः ॥ १० ॥ 
अन्वयः--आषाढे अब्दे कचिद्वृष्टि, कचित्सस्यं न तु सस्यं कचित्त्‌ 
कचित्‌ क्षितीशा अन्योन्यं जयकांक्षिणः स्युः । 
विमला-आषाढू, नामक वर्ष ( पूबोषाढ, उत्तराषाढ ) में अवर्षण के 
कारण कहीं घान होगा और कहीं नहीं होगा तथा सभी राजा परस्पर 
जय की आकांक्षा बाले हो जायेंगे ॥ १०॥ 
अनेकसस्यसम्पूणा सुरार्चनसमाङुला । 
पापपाखण्डहत्रीभूः श्रावणऽब्दे विराजते ॥ ११ ॥ 
अन्वयः--श्रावणे5च्दे अनेकसस्यसंपूणी सुराचेनसमाङुला, पाप- 
पाखण्डहन्त्रीभूः बिराजते | 
विमला- श्रावण नामक बर्ष ( श्रवण, धनिष्ठा ) में अनेक प्रकार के 
घान्यों से ( झन्नों से) परिपूर्ण भूमि पर देवताओं का पूजन होता है । 
तथा पाप ओर पाखण्ड का नाश होकर भूमि सुशोभित होती है ॥११॥ 
पूर्व तु सस्य संपूर्तिनोश यात्यपरं तु यत्‌ । 
मध्यशष्टिमंहत्सस्यं नृपाणां समरं महत्‌ ॥ १२ ॥ 
अब्देभाद्रपदे लोके क्षेमाक्षेमं क़ चित्क्कचित्‌ । 
धनधान्यसम द्रश्च सुभिक्षमतिशष्टयः ॥ १३ ॥ 
भन्वय.--भाद्रपदे अब्दे पूव तु सस्य संपूतिः अपरं तु यत्‌ नाशं 
याति | मध्यबृष्टि, सहत्सस्यं नृपाणां समरं महत्‌ । क्कचित्कचित्‌ चेमा 
) धनधान्यसख्द्धिः, सुभिक्षमति वृष्टयश्च । 


७ विमला-- भाद्रपद नामक वर्षे (शतभिषा, पूर्वी भाद्रपद, उत्तराभाद्रपद) 
वर्ष का पूषोद्ध सस्यसम्पन्न तथा उत्तराद्ध में घान का नाश होता 
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हे । बृष्टि मध्यम होती है तथा राजाओं में युद्ध होता है और कहीं 
कहीं क्षेम होता है, कहीं कहीं समृद्धि सुभिक्ष और कहीं कहीं अतिवृष्टि 
होती हे' ॥ १२-१३॥ 
सुबृष्टि! सवंसस्यानि फलितानि भव्ति च । 
भवन्त्याश्वयुजे वर्षे सन्तुष्टाः सर्वेजन्तवः ॥ १४ ॥ 
अन्वयः--आश्युजे वर्ष सबेजन्तबः सन्तुष्टाः अवन्ति तथा सुवृष्टि 
सर्वेसस्यानि च फलितानि भवन्ति । 
विमला--आश्िन नामक वर्षे ( रेवती, अखिनी, भरणी ) में सुबृष्टि 
होती है तथा सभी धान्य सफली होते हैं एबं सभी जीव प्रसन्न 
रहते हैं. ॥ १४॥ | 
सौम्यमागे चरन्‌ मानां क्षेमारोग्यसुभिक्षक्ृत्‌ । 
विपरीतं शुरोयास्ये मध्ये च प्रतिमध्यमस्‌ ॥ १५॥ 
अन्वयः--शुरुः भानां सौम्यभागे चरन्‌ क्षेमारोग्यसुभिक्षकृत्‌, याम्ये 
विपरीतं मध्यभागे च प्रतिमध्यमं भवेत्‌ । 
विमला--यदि शुरु नक्षत्रों ( अपने योग तारा) के उत्तर भाग से 
गमन करे तो चेम, आरोग्य एवं सुभिक्षकारी होता है। दक्षिण भाग से 
गमन करे तो विपरीत फल तथा मध्यभाग से गमन करे तो मध्यम 
फल देता है ॥ १४ || 
पीताम्निश्यामहरितरक्तवर्णोऽगिराः क्रमात्‌ । 


व्याध्यग्निरण चौराख्रमयकृत्‌ प्राणिनां तदा ॥ १६ ॥ 
अन्त्रयः--अङ्गिराः, पीतः) अभिः, श्यामः, हरितः, रक्तवणः तदा क्रमात्‌ 
'प्राणिनां व्याधिः, अनिः, रणः, चौरः, अस्नभयकृत्‌ भवेत्‌ | 
विमला-शुरु यदि पीतः, असिः, श्याम, हरित और रक्तबणे का 
दृष्टिगोचर हो तो क्रमशः प्राणियों को व्याधि, अम्निमय, चोरभय तथा 
अस्त्रभय रहता है ॥ १६॥ 
अनादृष्टिधूम्रनिभः करोति सुरपूजितः । 
दिवाइष्टो नृपवर्धत्वथवा राजनाशनस्‌॥ १७ ॥ 
अन्वयः--धूस्रनिभः सुरपूजितः अनावृष्टि, दिवाहष्ट: चुपबधः 
अथवा राजनाशनं करोति | 
विमला--शुरु यदि घूम्रबणे का दिखाई दे तो अनावृष्टि हो; दिन में 
दिखाई दे तो राजा का बघ हो अथवा राज्य का नाश होता है ॥ १७॥ 





२६ नारदसंहिता 


सम्वत्सरशरीरः स्यात्‌ कृत्तिका रोहिणी उभे । 
नामिस्त्वाषाढद्वितयमाद्रोहृद्‌ ङुसुमं मघा ॥ १८॥ 
भन्वयः--कुत्तिका रोहिणी उभे सम्वत्सर शरीरः स्यात्‌ । आषाढट्वि- 
तयं नाभिः आद्रीह्ृद्‌ मघा च कुसुमं ( स्यात्‌ ) | 
विमला-क्कत्तिका और रोहिणी ये दो नक्षत्र सम्बत्सर का शरीर 
है| पूवोषाढा और उत्तराषाढ़ा नाभि, आद्री हृदय तथा मघा नक्षत्र पुष्प 
(रज ) होता है ॥ १८ || | 
दुर्भिक्षाउभिमहड्भोति! शरीरे क्ररतीडिते ( पीडिते >. 
नाभ्यां तु क्षुद्धयं पुष्पे सम्यक्‌ मूलफलक्षयस्‌ ॥ १९ ॥ 
~ ० कु ४ च 
हृदये सस्यनिधन शुभं स्यात्‌ पीडितः शुभ; । 
अन्त्र -शरीरे ऋरषपीडिते दुर्भिक्षः अभिमहद्भोतिः । नाभ्या तु 
क्षुद्धयं । पुष्पे सम्यक्‌ मूलफलक्षयम्‌ | हृदये सस्यनिघनं । शुभैः पीडिते 
च शुभं स्यात्‌ । 
विमला--शारीर पर यदि कूर अहों का योग हो तो दुभिक्ष, अभिभय 
आदि होता है। नाभि पर भूख का भय, पुष्प पर होने से मूल फलादि 


का नाश, हृदय पर होने से धान्य का नाश होता हे । यदि शुभम्रहों 
का योग या दृष्टि हो तो शुभ फलदायक होता है ॥ १६ ॥ 


मेषराशिगते जीवेत्वीतिमेंपपिनाशनम्‌ ॥ २० ॥ 
अन्वयः-जीवे मेषराशिगते तु ईतिः मेष बिनाशनं च अवेत्‌ | 
विमला--मेष राशि पर गुरु होवे तो इति भय (अतिवृष्टि, अनावृष्टे: 
मूषिका शलभाः शुकाः अत्यासन्नश्यराजानः षडेते इतयस्सृताः ) तथा 
भेड़-बकरियों का नाश होता हे | 
सस्यवृद्धिः प्रजारोग्य बृष्टिः कर्षकसंमता । 
वृषराशिगते जीवे शिशुस्नीपशुनाशनम् ॥ २१ ॥ 
, अन्तय" जीवे वृषराशि गते ( सति ) सस्यवृद्धिः, श्रज्ञारोग्यं, कर्षक- 
समताबृष्ठि:, शिज्षु-त्री-पशुनाशन॑ च भवेत्‌ । | 
विमला--बृषराशिगत गुरु में अन्नो की उपज, प्रजा आरोग्य युत; 


तथा कृषकों के अनुकूल बृष्टि होती हे । किन्तु बालक, खी और पशुओं 
की हानि होती हे ॥ २१ || 
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मध्या वृष्टिः सस्यहानिनेपाणां समरंमहत्‌ । 
जनानां भीतिरीतिश्व नुपाणां दारुणं रणम्‌ ॥ 
विप्रपीडा मध्यवृष्टिः सस्यवृद्धिस्तृतीयभे ॥ २२ ॥ 
अन्त्रयः--( जीवे ) तृतीयभे मध्यावृष्टि: सस्यहानिः; नृपाणां महत्‌ 
समरं, जनानां भीतिः इतिश्व, नृपाणां दारुणं रणम्‌ , विप्रपीडा, मध्यवृष्टिः 
सस्यवृद्धिश्च भवेत्‌ । 
विमला--मिथुन राशि के गुरु में मध्यम बृष्टि, धान्यहानि ( पूवी 
में ), राजाओं में युद्ध, जनता भें भय तथा इति भय होता हे एवं 
( उत्तराद्ध में ) घान्य की बृद्धि होती हे ॥ २२॥ 
प्रभूतपयसो गावः सुजनाः सुखिनः खियः । 
मदोद्धताः कर्किणीज्ये सस्यवृद्धियुता धरा ॥ २३ ॥ 
अन्वयः -कर्किणीज्ये-गावः प्रभूतपयसः सुजनाः सुखिनः, ख्यः 
मढोद्धताः धरा सस्यबृद्धियुता ( च भवेत्‌ ) | | 
विमला--कके राशि पर गुरु के जाने पर गारे बहुत दूध देने बाली, 
सज्जनों का सुख, खियाँ मद-माती तथा धान्य से सम्पन्न प्रथ्वी 
होती है ॥ २३ ॥ 
सिंहराशिगते जीवे निःस्वा भू सुरसत्तमाः । 
अतिषृष्टिव्योलभयं नृपा युद्वे लयं ययुः ॥ २४॥ 
अन्वयः--जीवे सिंहराशिगते भूसुरसत्तमा निःस्था । अतिशृ्टिः 
व्यालभयं, युद्धे नपा लयं ययुः | 
विमला- सिंह राशि के गुरु में बिप्र धनहीन हो जावें तथा अति- 
बृष्टि, सपे भय और युद्ध में राजाओं का नाश होठा है ॥ २४॥ 
जीवे कन्यागते दृष्टि; हृष्टाः स्वस्थाः क्षितीधराः । 
महोत्सुकाः क्षितिसुरा! स्त्रस्था; स्युनिखिला जनाः॥ २५ ॥ 
अन्त्रयः-जीचे कन्यागते ( सति ) दृष्टि: ( भवेत्‌), क्षितीश्वराः 
स्वस्थाः हृष्टाश्व ( भवेयु), क्षितिसुराः महोत्सुकाः निखिला जनाः 
स्वस्थाः स्युः । | 
विमला- -कन्या राशि के गुरु'मे सुन्दर वृष्टि हो, राजा स्वस्थ और 
प्रसन्न रहें | ब्राह्मण धर्म रत तथा सम्पूर्ण प्रजा स्वस्थ रहती है ॥ २५॥ 


१. 'स्युरसत्जनाः इति मूलः पाठः । 
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जीबे तुलागते सवं घातुमूलातुलं जगत्‌ । 
तथापि धात्री सम्पूणा धनधान्यसुवृष्टिभिः ॥ २६ ॥ 


अन्वयः-जीवे तुलागते जगत्‌ सर्व धातुभूलातुलं, सुबृष्टिसिः धात्री. 


घनघान्यसम्पूणो ( स्युः) |. र | 
विभला--गुरु के तुलाराशि में जाने पर सभी प्रकार का घातु तथा मूल 
अत्यधिक होता है एवं सुवृष्टि से प्रथ्वी घनघान्य परिपूर्ण होती है ॥२६॥ 
मदोद्धतानां भूपानां युद्धे जनपदक्षयः । 
अतुष्टा पृष्टिरत्युग्र डामरं कीटगे गुरौ ॥ २७ ॥ 
अन्वय/--कीटगे गुरो युद्धे मदोद्धतानां भूपानां जनपदक्षयः | बृष्टिः 
अतुष्टा, डामरं 'च अत्युप्म॑ ( भवति) । 
विमला- वृश्चिक राशि में शुरु के जाने पर मदोन्मत्त राजाओं में 
युद्ध से जनपदों का नाश होता है एवं बृष्टि अत्यल्प या अत्यन्त उग्र 
'एबं भयानक होती है | जिससे व्यम्रता ( कोलाहल ) रहती है ॥ २७ |। 
जीवे चापगते भीतिरीतिभूंपभयं महृत्‌ । 
अतुष्टबृष्टिरत्युग्रा पीडा निःस्वाः क्षितीश्वराः ॥ २८ ।! 
अन्वय/--चापगते जीवे ( सति ) इति भीतिः, महत्‌ भूपभयं, वृष्टिः 
अतुष्टा, अच्युग्रापीडा क्षितीश्वराः निःस्वाः ( स्युः ) | | 
विमला--धनुराशि के गुरु में इति भीति तथा राजभय, अल्पदृष्टि 
उग्रराज पीड़ा तथा राजा घनरहित हो या राजाओं के धन का 
नाश हो ॥ २८॥ 
पूणो थेवृष्टिभि # 
अशन्रवों जना धात्री पूणो सस्यार्थवृष्टिमिः । 
वीतरोगभयाः सर्वे मकरस्थे सुराचिते ॥ २९॥ 
अन्तयः--सुराचिते मकरस्थे ( सति ) जनाः, अशत्रवः, वृष्टिभिः 
धात्री सस्याथपूणी, सर्वे ( जनाः ) वीतरोगभयाञ्च | 
विमला--मकरः रारि के शुरु में जनता शत्रु रहित, प्रथ्यी घान्य, 
ष्टि एवं धन से पूण तथा जनवर्ग रोगभय से मुक्त रहता है ॥ २६॥ 
सुरस्पद्धिजना धात्री फलपुष्पार्थवृष्टिमिः । 
सम्पूणो कुम्मगे जीवे बीतंरोगयुता धरा ॥ ३० ॥ 
१. “वोति रोग” इति मूल पाठः | 
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अन्वयः--जीवे कुम्भगे ( सति ) जना सुरस्पद्धि, घात्री फलपुष्पाघे- 
वृष्टिसिः सम्पूणी घरा बीतरोगयुता ( भवति ) | 

विमला--कुम्भ राशि के शुरु में जनता देवताओं से स्पघो ( होड़ ) 
करने वाली | प्रथ्वी फल पुष्प समधंता एवं बरष्टि से परिपूर्ण एबं रोग 
भय से भूमि रदित होती है ॥ ३०॥ 

धान्याधेद्ृष्टि संपूणो कचिद्रोगः क्कचिद्‌ भयम्‌ । 
' ` न्यायमार्गरता भूपाः सर्वे मीनस्थिते गुरौ ॥ ३१ ॥ 
इति नारदीय संहितायां द्वितीयाध्याये शुरुचारः | 


OOOO 


अन्वयः--गुरौ मीन स्थिते सर्वे भूपाः न्यायमागदुता, घान्याघ- 
वृष्टिसंपूणी: ( जनाः ), कचित्‌ रोगः क्कचित्‌ भयम्‌ | 

विमला-मीनरारिगत शुरु में धान्य, समघ ओर बृष्टि से भूमि 
पूणं तथा कहीं कहीं रोग एबं कहीं भय हो और राजा न्याय करनेवाले 
होते हें ॥ ८॥ 

इति नारदसंहिता की “बिमला? हिन्दी टीका में गुरुचार समाप्त | 


SOILD 
( अथ शझुक्रचारः ) 
सौम्यमध्यमयाम्येषु मार्गेषु त्नित्रिवीथयः । 
शुक्रस्यदस्रभाद्येश्च पयोयेश्च त्रिभिख्रिमिः ॥ १॥ 
नागेभेरावताथेच . वृषभो गोजरद्ववाः । 
सृगाजदहनार्याः स्युयाम्यान्ता वीथयो नव ॥ २॥ 
अन्वय :- शुक्रस्य द्ख्रमाद्येश्च त्रिभिः त्रिभिः पयोयेश्च सौम्यमध्यम- 
याम्येषु मार्गेषु त्रित्रिवीथयः (भवन्ति) यथा--१-नाग, २-इभ, ३-ऐरावत 
४-वृषभः, ५-गो, ६-जरद्भवा:, ७-सृग, ८-अज, ६-दृहनाख्या नव वीथयः 
याम्यान्ता स्युः । 
विमला--उत्तर, मध्य और दक्षिण माग में शुक्र की क्रमशः तीन 
. तीन वीथियाँ ( गलियाँ ) अश्विन्यादि क्रम से होती हे । जिनका नाम 
क्रमशः १-नागनीथि, २-गजवीथि, ३-ऐराबत, ४-बृषभ, ४-गो, 


६-जरद्वव, ७-मृग, ८-अज तथा ६-दहन वीथि याम्यान्त क्रम से ` 
होती हैं॥ ३॥ 
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सौम्यमार्गेषु तिसूषु चरन्‌ वीथिषु भार्गवः । 
धान्याघेवृष्टिसस्यानां परिपूर्ति करोति सः ॥ ३ ॥ 
अन्वयः-सः भागंबः सौम्यमार्गाषु तिसृषु वीथिषु चरन्‌ घान्यार्घ- 
बृष्टि, सस्यानां परिपूर्तिः करोति ! 
विमला--सौम्य ( उत्तर ) मागे में नाग, गज तथा ऐरावतवीथियों 


से जब शुक्र गमन करता है तब घान्याघे बृष्टि और सस्य वृद्धि 
करता है॥ ३॥ 


मध्यमागेषु तिसृषु करोत्येषां तु मध्यमः । ` 
याम्यमार्गेषु तिसृषु तेपामेचाधमं फलम्‌ ॥ ४॥ 


अन्वयः-तिस्रषु मध्यमागेषु तु एषां मध्यमः करोति | तिसृषु याम्य- 
मार्गेषु ( सः भागंबः चरन्‌ ) तेषां एब अधमं फलं ( करोति ) | 

विमला-मध्यमागे में ( बृषभ-गो-ज्ञरद्रब ) नामक वीथियों में जब 
शुक्र गमन करता हे । तब मध्यम फलदायक होता है तथा याम्य 
'सृग-अज-दहन नामक विथियाँ से जब शुक्र गमन करता है तब अधम 
'फलदायक होता है ॥ ४ ॥। 


पूवेस्यां दिशि जलदः शुभकृत्‌ पितृपञ्चके । 
स्वातित्रये पश्चिमायां सम्पक्‌ शुक्रस्तथाविघः ॥ ५ ॥ 
विपरीतेत्वनावृ्टिव्ेशिकृद्‌ बुधसंयुतः । 
कृष्णाष्टम्यां चतुदेश्याममावास्याँ यदा सितः ॥ ६ ॥ 
उदयास्तमय याति तदा जलमयी क्षितिः । 

मिथः सप्तमराशिस्थो पश्चात्‌ ग्रागवीथिसंस्थितौ ॥ ७ ॥ 
गुरुशुकावनाबृष्टिद्भिंक्षमरणप्रदौ । 

कुजज्ञजीवराविजाः गुक्रस्याग्रेसरा यदा ॥ ८ ॥ 
युद्धातिवायुदुभिक्ष जलनाशकरास्तदा । 
कृष्णरक्तस्तनुः शुक्रो पवनानां विनाशकृत्‌ ॥ ९ ॥ 

अन्पयः--सुगमम्‌ 
इति नारदीयसंहितायां द्वितीयाध्याये शुक्रचारः | 
a (३३००० 
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विमला--मघा से ५ नक्षत्रों में शुक्र के रहने पर पूव दिशा के मेघ 
शुभद होते हैं | स्वाती, विशाखा और अनुराधा में शुक्र पश्चिम में शुभद 
होता है | इसके विपरीत अनावृष्टि होती हे । तथा बुध के साथ हो तो 
सुव्रृष्टि होती है । कृष्णपक्ष की अष्टमी, चतुर्दशी और अमावास्या को 
यदि शुक्र उद्य या अस्त होता है तो सुवृष्टि से भूमि को जलमय करता 
है। यदि गुरु और शुक्र परस्पर सप्तम राशि में होकर पूष और पश्चिम 
बीथि में हों तो अनावृष्टि, दुर्भिक्ष ओर मरण प्रद होते हैं। कुज, बुध, 
गुरु, और शनि शुक्र फे अग्नसर होते हैं, तो क्रमशः (युद्ध, वाताधिक्य, 
दुर्भिक्ष एबं जलका नाश करने बाले होते हैँ । कृष्ण, रक्त वर्ण का शुक्र 
उपबनों का नाश कारक होता है ॥ ४-६ ॥ | 

इति नारदसंहिता की “विमला? हिन्दी टीका में झुक्रचार समाप्त । 


OPO 
( अथ शनिचारः) 
श्रबणानिलहस्ताद्री भरणी भाम्यभेषु च। 
अ. ७ सुभिक्षारोग्यसस्य 
चरन्‌ शनश्चरो नृणां कृत्‌॥ १॥ 

अन्वयः-शनेश्चरो श्रबण-अनिल-हरुत-आद्रो-मरणी-भाग्यभेषु च 

चरन्‌ नुणां सुभिक्षःआरोग्यसस्यक्कत्‌ ( भवेत्‌ ) | 
विमला--श्रवण, स्वाती, हस्त, आद्रो, भरणी, पूर्वोफाल्गुनी, नक्षत्रों 
भें यदि शनि गमन करे तो सुभिक्ष, आरोग्य तथा धान्य कारक 


होता है ॥ १ ॥ 
जलेशंसापमाहेन्द्र नक्षत्रेषु सुभिक्षकृत्‌ । 
~ २५ ~ ७ “्न्यान्त्यमयो 
क्षुत्‌ शख्रावष्टिदोमृले5हिउध्न्यान्त्यमयोभयम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वयः-जलेश-सापे-माहेन्द्रनक्षत्रेषु ( चरन्‌ शनिः ) सुभिक्षक्कत्‌। 
मूले &्वुत्‌ , राख, अवृष्टिदो, अहिवुष्न्यान्तभयोः भयम्‌ ।भयक्रत्‌ भवेत्‌ ) । 
विमला- शतभिषा, आषा और य्येष्ठा नक्षत्रों में सुभिक्ष करने 


चाला, मूल नक्षत्र में भूख, श्र भय तथा अवृष्टि कारक एवं उत्तराभाद्र 
पद्‌ और रेवती नक्षत्रों में भयप्रद होता है ॥२॥ | 


मूधि चेक मुखै त्रीणि गुल्ले डे नयने इयम्‌ । 
हृदये पञ्च ऋक्षाणि वामहस्ते चतुष्टयम्‌ ॥ २ ॥ 
१. “जलोशसाये माहेन्द्र नक्षत्रेषु सुभिक्षकृत'? इति मूळ पाठः । 
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वामपादे तथा त्रीणि देया त्रीणि च दक्षिणे । 
दक्षहस्ते च चत्वारि जन्मभाद्रविजस्थितः ॥ ४ ॥ 
रोगो लाभस्तथा हानिलोभसोख्यं च बन्धनं । 
आयासं चेष्टयात्रा च अर्थलाभः क्रमात्फलस्‌ ॥ ५ ॥ 
वक्रकृद्रविजस्येह तद्वक्रकलसीरदशम्‌ । 
करोत्येवं समः साम्यं शीघ्रगो व्युत्क्मात्फलम्‌ ॥ ६ ॥ 
इति श्रीनारदीय संहितायां द्वितियाध्याये शनिचारः | 


SC 


अन्वयः--अति सुगमम्‌ । 


विमला-पुरुषाकार शानि के शिर पर १, मुख में ३, गुह्य भाग में २, 


नेत्र में २, हृदय में ४, वायें हाथ में ४, बायें पैर में ३, दाहिने पेर में ३, 


और दाहिने हाथ में ४ नक्षत्र की स्थापना जन्म नक्षत्र से क्रमशः करना 
चाहिए । इस प्रकार क्रमशः रोग, अलाभ, हानि, लाभ. सोख्य, बन्धन; 
दुःख, इष्ट यात्रा तथा अथलाभ यह फल समझना चाहिए। यदि 


शनि वक्री हो तो विपरीत फल देता है और सम में समफल तथा 
शीघ्रगामी हो तो भी बिपरीत फल देता हे ॥ ३-६॥ 


इति नारदसंहिंता की “बिमला” हिन्दी टीका में शनिचार समाप्त । : 
~ OOO OO 


( अथ राहुचारः ) 


अमृतास्वादनाद्राहुः शिरश्छिन्नोपि सोब्मृतः । 
विष्णुना तेन चक्रेण तथापि ग्रहतां गतः ॥ १॥ 
अन्वयः--अभ्रृत-आस्वादनात्‌ , विष्णुना चक्रेण शिरश्छिन्नो$पि सः 
राहुः अमृतः | तेन तथापि ग्रहतां गतः | 
विमला--अम्ृत पान करने के कारण भगवान्‌ विष्णु के द्वारा 


सुदशेन चक्र से शिर के कट जाने पर भी राहु अमर हो गया तथा ग्रह 
की श्रेणी में आ गया ॥ १॥ | 


वरेण धातुरकेन्द्‌ ग्रसते सर्वपवेणि । 
विक्षेपावनतेबेश्याद्राहुदूरे गतस्तयोः ॥ २॥ 


द्वितीयोऽध्यायः ३३ 
_ जेन्वयः-धातुः वरेण सवेपवणि अर्केन्दूः ग्रसते । विक्षेपावनते- 
वेशात्‌ राहुः तयोः दूरं गतः। 
विमला--न्रह्मा से बरदान प्राप्तकर अमावस्या और पूर्णिमा पर 
क्रमशः सूर्यं और चन्द्र को ग्रसता है। विक्षेप की अवनति के कारण 
राहु, सूयं और चन्द्रमा से दूर चला गया॥ २॥ 
षण्मासबृद््या ग्रहणं शोधयेद्र्विचन्द्रयोः । 
पर्वेशाः स्युस्तथा सस देवाः कल्पादित; क्रमात्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्त्रयः-रबिचन्द्रयोः ग्रहणं षण्मासश्वद्धथा शोधयेत्‌ तथा कल्पा- 
दितः क्रमात्‌ सप्तदेवाः पर्वेशाः स्युः । 
विमला-सूये और चन्द्रमा का अहण ६ मास के बृद्धि के द्वारा 
होता हे.। इन ग्रहण काल के पर्वा का अधिपति कल्पादि के क्रम से 
सात देवता होते हैं || ३॥ 
बरह्मंद्िन्द्रधनाधीशवरुणाभियमाह्याः । ` 
ह 3 वृद्धतर ऐप Ce 
पशुसस्यदड्िजातीचां वृद्धित्रोह्ले च पर्वणि ॥ ४ ॥ 
अन्वयः-न्रह्मइन्दु-इन्द्र-घनाघीश-वरुण-अम्नि-यमाह्वयाः ( एते पर्वे- 
शाः स्युः ) ब्राह्मे पर्वणि च पझु-सस्य-दविजातीनां बृद्धिः.( भवेत्‌ ) | 
विमला-न्रह्मा, इन्दु) इन्द्र, कुबेर, बरुण, अभि और यम नामक 
अधिपति होते हें | ब्रह्म नामक पवे में ग्रहण होने से पशु, अन्न और 
ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेश्यों को बृद्धि होती हे ॥ ४॥ 
तद्वदेव फलं सोम्ये बुधपीडा च पर्वणि। | 
विरोधो भू्चजां दुःखमेन्द्रे सस्यविनाशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्वयः--तद्वत्‌ ( ब्रह्म पषेसदृशं ) फलं सोम्ये ( ज्ञातव्यम्‌ ) पर्वणि 


बुघपीडा च | इन्द्रे भूभुजां बिरोधः, दुःखम्‌ , सस्यविनाशनम्‌ (च 
भवेत्‌ ) । 


विमला-न्रह्म पवे के सदृश सभी फल चन्द्र पवे में भी समझना 
चाहिए । किन्तु इसमें बुद्धिजीवी बगे को कष्ट होता हे । इन्द्र पवे में 
राजाओं में बिरोध तथा दुःख एबं घान्यहानि होती हे ॥ ५॥ 
अर्थेशामामर्थहानिः कौबेरे धान्यवर्धनम्‌ । 
नृपाणामशिवं क्षेममितरेषा तु वारुणे ॥ ६ ॥ 
३ ना० 
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अन्वयः--कौबेरे अर्थेशानामर्थहानिः घान्यवधेनम्‌ । वारुणे तु नृपा- 
णामशिवं इतरेषां क्षेमम्‌ । | 


विमला--कुबेर नामक पवे में ग्रहण होने से धनिक वर्गों के धन की 
हानि किन्तु अन्न की उपज होती है । तथा वरुण नामक पवे में अहण 


होने से राजाओं के लिए अशुभ तथा सामान्य जनता के लिए कल्याण- 
प्रद्‌ होता हे ॥६॥ 
प्रवषणं सस्यवृद्धि; क्षेमं होताशपवेणि । 
अनावृष्टिः सस्यद्ानिर्दुभिक्षे याम्यपरषेणि ॥ ७॥ 
अन्वयः--हौताशपर्वेणि सस्यवृद्धिः प्रबषेणम्‌ | याम्य पर्वणि अना- 
वृष्टि: सस्य हानिः दुर्भिक्षं च ( भवेत ) | 
विमला--हुताशन पर्वे में धान्य की वृद्धि, उत्तम बृष्टि तथा प्रजा का 
कल्याण | यम पब में अनाबृष्टि, धान्यहानि तथा दुभिक्ष (अकाल) से 
जनवगे पीड़ित होता है ॥ ७॥ 
हीरा दारुणं रणम्‌ । 
अतिवेरे पुष्पहानिभयंसस्य विनाशनम्‌ ॥ ८ ॥ 
एकस्मिन्नेबमासेतु चन्द्राकंग्रहणं यदा । 
~“ $ Cee 
विरोध घरणीशानामथवृष्टिविनाशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
ग्रस्तोदितावस्तमितो नृपधान्यविनाशदो । 
सवंग्रस्ताविनेन्दूभो च्छ ~ १ 
न्दूभो क्षुद्वाय्वम्नि भयंप्रदो ॥ १० ॥ 
अन्वयन अति सुगमम्‌| ` ` | 
_ विमला-वेलाहीन ( कालातिक्रमण अथोत्‌ समय से पहले ) अहण 
मं धान्यहानि तथा राजाओं में घोर युद्ध होता हे । अतिवेला ( स्पष्ट 
समय के बाद अहण का होला ) में पुष्पहानि, भय, तथा अन्न की उपज 
में कमी होती है । यदि एक ही मास में दो चन्द्र सूये महण दोनों हों 
तो राजाओं में घोर विरोध, घनहानि तथा अवर्षण होता है । प्रस्तोदय 
अहण में राजा का नाश, म्रस्तास्त में घान्य का नाश तथा सर्वेग्रास 
अहण में क्रुदुभय, चायुभय तथा अग्निभय होता है ॥ ८-१० | 
दिजादी्च क्रमादवति राहुदुशो दिगादितः । 
दशेव ग्रासभेदाः स्युर्मोक्षमेदास्तथा दश ॥ ११ ॥ 
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~ २ चे आ (च 
न शक्या लक्षितु देवः कि पुनः प्राकृतजनः । 
आनीय खेटान्‌ सिद्धान्तात्तेषां चारं विचिन्तयेत्‌॥ १२ ॥ 
शुभाशुभाप्तेः कारस्य ग्रहचारो हि कारणं । 
तस्मादन्वेपणीयं तत्कालज्ञानाय धीमता ॥ १३ ॥ 
इति श्री नारदीय संहितायां द्वितीयाध्याये राहुचारः | 
अन्वयः--अतिसुगमम्‌ | 
विमला--दिशाक्रम से जाता हुआ राहु ब्राह्मणादि वर्णां को कष्टप्रद 
होता है | म्रास' के १० तथा मोक्ष" के दश भेद होते हें | देवताओं के 
द्धारा भी ग्रास ओर मोक्ष फे दशविधभेद दृष्टिगोचर नहीं होते फिर 
सामान्यजनों की बात ही क्या हे । अतः सिद्धान्त गणित द्वारा ग्रहाँ का 
आनयन कर उनका चारचिन्तन करना चाहिए। समय के शुभाशुभ 
ज्ञान के लिए ग्रहों का चार ही कारण है अतः बुद्धिमान को चारवश 
ज्ञान का अन्वेषण करना चाहिए ॥ ११-१३ ॥ 
इति नारद संहिता की “बिमला? हिन्दी टीका में राहुचार समाप्त | 


OT 


( अथ केतुचारः ) 
उत्पातरूपा केतूनां उदयास्तमया नृणाम्‌ । 
दिव्यान्तरिक्षा भोमास्तेशुभाशुभफलप्रदाः॥ १ ॥ 
अन्वयः-केतूनां उद्यास्तमया नृणां उत्पातरूपा | ते दिव्यान्तरिक्षा 
'भौमाः शुभाशुभ फलप्रदाः ( स्युः ) | 
` विमला--केतु का उदय और अस्त होना उत्पात रूप हैं । ये केतु 
दिव्य, अन्तरिक्ष और भौम भेद से ३ प्रकार के हैँ । ये मनुष्यों को शुभ 
तथा अशुभ फलदायक होते हें ॥ १॥ . 


१. सव्य, अपसव्य, लेह्य, ग्रसन, निरोध, अवमदं, आरोह, अघ्रात, मध्यतम 
मौर तमोन्त्य-ये १० ग्रास भेद हैं । 
( वाराहीसंहिता अ. ५ इलो. ४२ ) 
२, दो प्रकार का हनुभेद, दो प्रकार का कुक्षिभेद, दो प्रकार का वायुभेद 
"तथा संछदंन, जरण, मध्यविदारण ओर अन्तविदारण ये २० मोक्ष भेद हैं। 
( वाराहीसंहिता अ. ५ इलो. ८१ ) 





३६ . नारदसंहिता 


यज्ञध्वजाख्रभवनरथवृक्षणजोपमाः 5२+ 
स्तंभञ्ूलगदाकारा अंतरिक्षाः प्रकितिताः ॥ २ ॥ 
नक्षत्रसंस्थिता दिव्याः भोमा ये भूमिसंस्थिताः। 
0" “<< च 
एकोप्यमित्ररूपः स्याञ्ञन्तूनामशुभाय च ॥ २ ॥ 
अन्वयः--यज्ञध्वज-अस्र-भवन-रथ-वृक्ष-गजोपमाः शूलस्तंभगदाकारा 
(च) अन्तरिक्षाः ( उत्पाताः ) प्रकीर्तिताः (ये) नक्षत्रसंस्थिता 
( ते ) दिव्याः ( ये) भूमि संस्थिता (ते) भौमाः (ये) एकोऽपि 
अभिन्नरूपा जन्तूनां अशुभाय ( अवेत्‌ ) | 
विमला--जो केतु यज्ञध्वज, अख, भवन, रथ, वृक्ष, गज, स्तम्भ, शूल 
और गदा के आकार के हैं उन्हे अन्तरिक्ष केतु कहते हें । नक्षत्रों में जो 
स्थित हैं उन्हें दिव्यकेतु और जो भूमि पर स्थित हैं. उन्हे भौम केतु 
कहते हें । अभिन्नरूप से एक भी केतु जीवां के अमंगल का कारण 
होता हे ॥ २-३॥ 
यावन्तो दिवसाः केतुइंश्यतेविविधात्मकः । 
तावन्मासैः फलं वाच्यं मासेश्रैव तु वासराः॥ ४ ॥ 
ये दिव्याःकेतवस्तेऽपि शश्वतीत्रफलप्रदाः । 
अन्तरिक्षा मध्यफला भोमा मन्दफलप्रदाः ॥ ५ ॥ 
अन्वयः--व्िविधात्मकः केतुः यावन्तो द्विसाः दश्यते ताबन्मासेः 
फलं वाच्यम्‌ | सासैः चेवं तु वत्सराः । ये दिव्याः केतबः तेऽपि तीव्रः 
फलप्रदाः । अन्तरिक्षा मध्यफला भौमा च मन्दफलप्रदा ( भवेत्त) | 
विमला--विविध प्रकार का केतु जितने दिनों तक दिखाई देता है 
उतने ही महीनों तक फल देता है। तथा जितने महीनों तक दिखाई दे 
उतने वर्षां तक उसका शुभाशुभ फल होता है जो दिव्यकेतु हैं वे भी 


कटुफलदायक, अन्तरिक्ष केतु मध्यम और भौमकेतु मन्द फलद होते हैं ! 


हस्वः खिग्धः सुप्रसन्नः श्वेतकेतुः सुभिक्षकृत्‌ । . 
क्षिप्रागस्त मयं याति दीथेकेतुः सुवृष्टिकृत्‌ ॥ .६ ॥ 
` अनिष्टदो धूमकेतुः शक्रचापस्य सन्निभः । | 
_इवित्रिचतुः शलरूपः स च राज्यान्तकृत्तदा ॥ ७ ॥ 
१. श्रादस्त' इति मूक पाठ:। | 
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' अन्वयः--हस्वः खिग्धः सुप्रसन्नः श्वेतकेतुः सुभिक्षकृद्‌ ( भवेत्‌ ) । 
चेत्‌ दीघकेतुः क्षिप्रागस्तमयं याति ( तदा सोऽपि ) सुबृष्टिकरदू ( भवेत्‌ ) 
शक्रचापस्य सन्निभः धूमकेतुः अनिष्टदः | द्वित्रिचतुः शूलरूपः तदा 
( स केतुः ) राज्यान्तकृत्‌ ( भवेत्‌ ) | 


विमला--श्वेतकेतु छोटा चिकना और स्वच्छ होता हे तथा सुभिक्ष 
सूचक होता है। दीघेकेतु यदि पूर्व दिशा में :अस्त हो तो सुदृष्टि 
कारक होता है । इन्द्रधनुष के समान आकृतिवाला धूमकेतु अनिष्टद 
और २, ३, ४ शुल के रूप में दिखाई देने वाला केतु राजा का अन्त 
करने वाला होता हे ॥ ६-५ ॥ 
दीप्तिमन्तो ~ रि 
मणिहार सुवणीभा डकेसूनवः । 
~ श्र ~ ७ 
केतवोभ्युदिताः पूवापरयोनृंपघातकाः ॥ ८ ॥ 
बन्धूकविम्वक्षतजशुकतुण्डाभिसन्निभाः । 
हुताशनप्रदास्तेपि केतवशामिस्ननव! ॥ ९ ॥ 
अन्वयः--मणि-हार-सुबणीभा दीप्तिमन्तः केतवः अकेसूनवः 
( कथिता ) अभ्युदिता पूवोपरयोनेपघातकाः ( भवन्ति ) | बन्धूक-बिस्ब- 
क्षतज-शुकतुण्ड-असि सन्निभा केतवञ्च-अभिसूनवः ( प्रोक्ता) तेऽपि 
हुताशनप्रदाः । । 
विमला--मणि, हार तथा सोने की कान्ति के समान चमकने घाले 
केतु सूर्यपुत्र कहलाते हैं यदि ये उदय हों तो पूर्वे तथा पश्चिम दिशा के 
राजाओं का नाश होता है । दुपहरिया का फूल; बिम्बा फल ( लाली ) 
रुधिर, तोते का चोंच तथा अभि के बणे के केतु अभिभय करते हैं। 
तथा ये अभि के पुत्र कहे जाते हें ॥ ८-६ ॥ 
व्याधिप्रदा मृत्युसुता वक्रास्ते कृष्णकेतवः ! 
भूसुता जलतैलाभा वतुलाः क्वुद्भयप्रदा; ॥ १० ॥ 
क्षमाः सुभिक्षदाः श्वेताः केतवः सोमसूनवः । 
“२ Po 0७७ ७५. ~ 
पितामहात्मजः केतुः त्रिवणांस्रिशिखान्विताः ॥ ११ ॥ 
अन्वयः -वक्राः कृष्णकेतवः सत्युसुता ते व्याधिप्रदाः । जल- 
तैलाभा बुला भुसुता क्षुदूमयप्रदाः। सोमसूनवः खेताः केतबः क्षेमः 
सुभिक्षदाः । त्रिवणी त्रिरिखान्बिताः केतुः पितामद्दात्मजः। 





३८ नारदसंहिता 


विमला- वक्र और कृष्णकेतुः व्याधिप्रद होते हैं. तथा सुत्युपुत्र कहे 
जाते हैं । जल तथा तेल की प्रभावाले गोले केतु भूख तथा भयप्रद होते 
हैं इन्हें भूमिपुत्र कहते हैं । श्वेत केतु ( चन्द्रपुत्र ) क्षेम तथा सुभिक्ष 
कारक | पितामह से उत्पन्न होने वाले केतु तीन बण तथा शिखा बाले 
होते हैँ॥ १०-११॥ 
ब्रह्मदण्डाहय। केतुः ग्रजानामन्तकृत्सदा । 
(इ) ऐशान्यां भागवसुताः शवेतरूपास्त्वनिष्टदाः ॥ १२ ॥ 
अनिष्टदाः पशुसुताः द्विशिखाकनकाह्वयाः । 
विकचाख्या शुरुसुतानेष्टा याम्यस्थिता अपि॥ १३ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ | 
विमला--ब्रह्मदण्ड नामक केतु प्रजा का नाशक | ईशान कोण में 
शुक्रपुत्र श्वेत केतु अनिष्टद | शनिपुत्र केतु दो शिखावाले स्वण बणे के 
होते हैं जो अनिष्टकारक होते हैँ । गुरु के पुत्र केतु विकचनाम से 
प्रसिद्ध हैं, ये दक्षिण में दिखाई देते हैं ओर अशुभ फलद होते हैं | 
सक्षमाः शुक्काः बुधसुता घोराश्चोरभयप्रदाः । 
कुजात्मजाः कुकुमाख्या रक्ताः शूलास्त्वनिष्टदाः ॥ १४ ॥ 
अग्निजा विश्वरुपाख्या अग्निवणोः शुभम्रदाः । 
अरुणाइयासलाकाराः पापपुत्रा्च पापदाः ॥ १५ ॥ 
अन्वयः-अतिसुगसम्‌ । | | 
पिमला--बुधपुत्र केतु सूक्ष्म आकार के तथा श्वेत होते हें | ये घोर 
होते हैं तथा चौर भयकारक होते हैँ | मंगलपुत्र केतु कुंकम नामक रक्त- 
बण के होते हैं । इनसे शूल तथा अनिष्ट होता है । अग्नि से उत्पन्न केतु 
विश्वरूप से प्रसिद्ध हैं ये अग्निबणे के तथा शुभप्रद होते हैं । पापपुत्र 
केतु पाप फलदायक होते हैं ॥ १४-१५॥ 
शुक्रजा ऋक्षसहशाः केतवः शुभदायकाः । 
ककाख्या ब्राह्मजाः श्वेताः कष्टा वंशलतोपमाः॥ १६ ॥ 
कबन्धाख्या; कालसुताः भस्मरूपास्त्वनिष्टदाः । 
विधिपुत्राह्वयाः शुक्राः केतवोऽनिष्टदायकाः ॥ १७ ॥ 
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_ अन्वयः--अतिसुगमम्‌ | 
विमला--शुक्र से उत्पन्न केतु नक्षत्र के समान होते हैँ तथा शुभ- 
दायक होते हैं । कंक नामक ब्रह्म के सन्तान रूप केतु श्वेत, कष्टप्रद 
तथा वंश अथवा लता के समान होते हैं| काल्रपुत्रकेतु कबन्ध नाम से 
भस्माकृतिबाले अनिष्टदायक होते हैं । जो बिधिपुत्र नामक केतु श्वेत 
बणे के होते हैं वे अनिष्टदायक होते हैँ ॥ १६-१७ ॥ 
कृत्तिकासुसमूद्भुतो धूमकेतुः ग्रजान्तकृत्‌ । 
करे च ७) ७०० 
प्रासादशलबृक्षेषु जातो राज्ञां विनाशकृत्‌ ॥ १८ ॥ 
सुभिक्षकृत्‌ कुमुदाख्यः केतुः ङुस्ुदसनिभः । 
वत्तेकेतु | च Ce 
आवत्तकेतुंः शुभदः रवेश्चावतसन्निभः॥ १९ ॥ 
संवत्तेकेतुः संध्यायां त्रिशिरा ने्टदाऽरुणः॥ २० ॥ 
इति श्रीनारदसंहितायां म्रहचारान्तर्गंत केतुचारः सम्पूर्ण: | 
अन्वयः--अतिसुगमम्‌ | ` 
विमला- कृत्तिका नक्षत्र से उत्पन्न केतु धूमकेतु कहलाता है तथा 
प्रजावगे का नाश करने वाला होता है । प्रासाद, पवेत, और 
वृक्षों पर दृष्टिगोचर होने बाला केतु राजा का नाश करता है। कुमुद 
पुष्प के समान केतु कुमुद केतु कहलाता है तथा सुभिक्षकारक होता 
हे । आवत्ते नामक केतु सूयीरते सदृश होता हे तथा शुभद हे । संवत 


केतु तीन सिरवाला लाल वर्ण का, अनिष्टकारक होता है । यह संध्या 
समय में दृष्टिगोचर होता हे ॥| १८-२० ॥ 


इति नारदसंहिता की 'बिमला? हिन्दी टीका में राहुचार समाप्त | 


FD 





१. नेत्रदोऽर्णः' इति मूलपाठः । 





अथ तृतीयोऽध्यायः 


ब्राह्म देवं मानुपं च पित्र्यं सोरं च सावनं । 
चान्द्रमाक्षै गुरोमीनमिति मानानि वे नव ॥ १ ॥ 
एषां तु नवमानानां 5्यववहारो5त्र पञ्चमिः । 
तेषां प्रथक्‌ पथक्‌ कार्य वक्ष्यते व्यवहारतः ॥ २ ॥ 
झन्वयः--अतिसुगमम । 
विमला- १ ब्राह्म, २ देव, ३ मानुष, ४ पेत्र्य, ५ सौर, ६ सावन, 
७ चान्द्र, ८ नाक्षत्र और ६ बाहस्पत्य ये ६ प्रकार के वर्षेमान होते हैं । 
इनमें ४ मानों को व्यवहार में देखा जाता है । व्यबहार के अनुसार 
इनका कारये प्रथक्‌ प्रथक्‌ कहते हैं ॥ १-२॥ 
ग्रहणं निखिलं कार्य ग्रह्मते सौरमानतः । 
विधेर्विधानं “Me ९ खे 
बिधेबिधानं ख्रीगर्भ सावने नेव ग्रद्मते ॥३॥ 
प्रवषेणं मेघगर्भों नाश्षत्रेण ग्रग्रद्यते । 
यात्रोद्वाहव्रतक्षोरति कर &्< षौदिनिर्णय 
थिवषोादिनिणयः ॥४॥ 
पर्ववास्तूपवासादि कृत्स॑चान्द्रेण - गरह्मते । 
गृहते गुरुमानेन प्रभवाधब्दलक्षणम्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्वयः--अतिसरलम्‌ | | 
विमला--प्रहण तथा इससे सम्बन्धित कार्य सौरमान से, खीगमी- 
घानादि साबनमान से वषी और मेघगर्भ तथा यात्रा बिवाह, त्रतबन्धादि 
तिथि बषोदि निर्णय नाक्षत्र मान से, पवेनिणेय, गृइनिमौण त्रतोपवासादि 


निणेय चान्द्रमान से और षष्टि सम्बत्सरों का लक्षण गुरुमान से जाना 
जाता है ॥ ३-५॥ 


भचक्रगतिराक्षे स्यात्सावनं त्रिंशता दिने; । 
सौरं संक्रमणं श्रोक्त चान्द्र ग्रतिपदादिकम्‌ ॥ ६ ॥ 
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अन्वय--भचक्रगतिराक्षं, त्रिंशता दिनेः सावनं स्यात्‌ , संक्रमणं 
सौरे प्रति पदादिकं चान्द्रं च प्रोक्तम्‌ | 
विमला--नक्षत्रोदय से नक्षत्रोदय कालमान को नाक्षत्रमान, तीस 
दिनों का साबनमास मान, सूये की राशिगत संक्रान्ति से सौरमान तथा 
चैत्र शुक्ल प्रतिपद से अमावाश्या तक प्रतिपदादि तिथियों को चान्द्र- 
सान कहते हैं ॥ ६॥ 
तत्तन्मासेद्रोदशभिस्तत्तदव्दो . भवेत्ततः । 
गुरुचारेण सम्भूताः पष्टयब्दाः प्रभवादयः ॥ ७ ॥ 
प्रभवो विभवः शुक्लः प्रमोदोऽथ प्रजापतिः 
अंगिरा? श्रीमुखो भावो युवाधाता तथेश्वरः ॥ ८ ॥ 
वहुधान्यः प्रमाथी च विक्रमोद्रपसंज्कः । 
चित्रभानुः स्वभानुश्च तारणः प्रार्थिवो व्यय; ॥ ९॥ 
सर्वजित्‌ सर्वधारी च विरोधी विवृतः खरः । 
नंदनो विजयञ्चेच जयो मन्मथदु्शुखो ॥ १०॥ 
हेमलंचो विलम्बश्च विकारी शार्वरी प्लवः । 
शुभकृच्छोमनः (भकृत) क्रोधी विद्वावसुपराभवो ॥ ११॥ 
प्लवंगः कीलकः सौम्यः साधारणविरोधिक्गत्‌ । 
प्रीधावी प्रमादी च आनन्दो राक्षसो नलः॥ १२॥ 
पिंगलः कालयुक्तिश्च सिद्धार्थी रोद्र दुमतीः । 
दुंदुभी रुधिरोद्गारी, रक्ताक्षी क्रोधनः क्षयः ॥ १३ ॥ 
अन्वय--अतिसुगमम्‌ । 

. बिमला--अपने-अपने मान के अनुसार १२ माह का वषे होता है । 
गुरुमान से प्रभबादि ६० सम्बत्सर होते हैँ जिनका नाम क्रमशः १ 
प्रभव, २ विभव, ३ शुक्ल, ४ प्रमोद, ५ प्रजापतिः ६ अंगिरा, ७ श्रीमुख, 
८ भादी, ६ युवा, १० घाता, ११ ईश्वर, १२ बहुधान्य, १३ प्रमाथी, 
१४ विक्रम १५ वृष, १६ चित्रभानु, १७ स्वभौडु, १८ तारण, १६ पार्थिव, 
२० व्यय, २१ सर्वजित्‌) २२ सवेधारी, २३ विरोधी २४ बिकृत, २५ खर, 
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२६ नंदन, २७ विजय, २८ जय, २६ मन्मथ, ३० दुमुख, ३१ हेमलम्व, 
३२ विलम्ब, ३३ विकारी, ३४ शावेरी, ३४ प्लब, ३६ शुभकृत्‌, ३७ शोभन 
३८ क्रोधी, ३६ बिश्वाबसु, ४० पराभव, ४१ प्लवंग, ४२ कीलक, ४३ सौम्य, 
४४ साधारण, ४५ विरोधिकृत्‌ , ४६ परिधावी, ४७ प्रमादी, ४८ आनन्द 
४६ राक्षस, ५० नल, ५१ पिंगल, ५२ कालयुक्ति, ४३ सिद्धार्थी, 
५४ रोद्र, ५५ दुमेति, ५६ दुंदुभी, ४७ रुधिरोद्वारी, ५८ रक्ताक्ष, ५६ को घन, 
और ६० क्षय संवत्सर होता है ॥ ७-१३ ॥ 


युगं स्यात्पंचभिवषेयुगानि द्वादशैव ते । 
तेषामीशाः क्रमाज्ज्ञेया विष्णुर्देवपुरोहितः ॥ १४ ॥ 
पुरन्दरो लोहितश्च त्वष्टाहिबुध्नसंक्षकः । 
पितरश्च ततो विश्वे शशीन्द्राम्रीमगोशिनौ ॥ १५॥ 
युगस्य पंचवर्षशा वहीनेन्द्रब्जजेश्वरा! । 
तेषां फलानि प्रोच्यन्ते वत्सराणां पृथक पृथक ॥ १६ ॥ 
अन्वय;--पंचमिः वर्षे: युगं स्यात्‌ ते युगानि द्वादशैव । तेषां ( द्वादश 
युगानां ईशाः क्रमाद्‌ विष्णुः, देवपुरोहितः, लोहितः (च) त्वष्टा, 
अहिलुध्न ( संज्ञकः) पितरः च ततः विश्वे, शशी, इन्द्रानि, भगः, 
अश्विनौ, ज्ञेया युगस्य पद्चवर्षेशा बढि, इनः, इन्द्र, अब्जः, ईश्वराः 
( शिवः ) ज्ञेयाः। तेषां ( षष्टि संवत्सराणां ) वत्सराणां प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
फलानि प्रोच्यन्ते । | | 
विमला--४ वर्षों का एक युग होता है | इस प्रकार ६० संवत्सरौं में 
कुल १२ युग होते हैं, उनके क्रमशः बिष्णु, गुरु, इन्द्र, मंगल, त्वष्टा 
अहिवुध्न्य, पितर, विश्वे देवा, चन्द्रमा, इन्द्राभि, भग और अरिबनी- 
कुमार अधिपति हैं | एक युग में जो «वष होते हैं. उनके अधिपति 
क्रमशः असि-सूय-चन्द्रमा-चरुण ( ब्रह्मा ) और ईश्वर (शिव) हैं । 
उपयुक्त प्रभवादि षष्टि संवत्सरो का फल पृथक २ कहा जा रहा है ॥ 
कचिद्तवद्धिः कचिद्वानिः कचिङ्गीतिः ककचिद्रदः । 
तथापि मोदते रोकः प्रभवाब्दे विमत्सरः ॥ १७॥ 





नोट--प्रभवादि षष्टि संवत्सरों का अन्वय अति सुगम होने से नहीं दिया 
गया है । 
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विमला--प्रभव संवत्सर में कहीं हानि, कहीं भय तो कहीं रोग होने 
पर भी प्रजावग परस्पर वैर रहित हो सुखी रहता है॥ १७॥ 
आन्वीक्षिकीसु निरताः स प्रजा! स्युः क्षितीश्वराः । 
७ ० NAN 
कषकामिमता वृष्टिविभवा विवरिणः॥ १८ ॥ 
विमला- -विभवनाम संवत्सर में राजा प्रजा के सहित तके और 
आध्यात्म में लगा रहता है वषो कृषकों के मनोनुकूल होती है तथा लोग 
बेर रहित रहते हैं ॥ १८॥ 
सकलत्रात्मजाज्छश्चल्लालयंत्यवला जना; । 
अमरस्पद्धिनः शुक्ले वत्सरे विगतारय! ॥ १९ ॥ 
विमला- शुक्ल नाम के संवत्सर में पुरुष निरन्तर खी पुत्रादि के सुख 
से युक्त रहते हैं । आनन्द का भोग देवताओं की तरह शत्रु रहित होकर 
प्रजा करती हे ॥ १६ ॥ 
अतिव्याध्यर्दिता लोकाः क्षितीशाः कलहोत्सुकाः । 
प्रमोदाव्दे प्रमोदन्ते तथापि निखिला जनाः ॥ २० ॥ 


विमला- प्रमोद नामक संवत्सर में जनवगे रोग से पीड़ित तथा 
राजाओं में पारस्परिक कलह होते हुए भी प्रजावग सुखी रहता है ॥॥२०॥ 


क्लेशः. क्कचिन्न प्रेष्यन्ते स्वजनानामनामयः । 
एवं बै मोदते लोका प्रजापति शरद्युतः ॥ २१ ॥ 


विमला--प्रजापति नामक संत्रस्सर में कहीं कष्ट दृष्टिगोचर नहीं 
होता तथा जनवग रोग रहित आनन्द पूवक रहता हे || -१॥ 


अतिथिस्वजनैस्साद्वंमन्नं वोश्ुञ्यते मधु । 
पेपीयन्ते कामिनीभिरंगिराङदे निरन्तम्‌ ॥ २२ ॥ 


विमला- अंगिरा संवत्सर मे अतिथि खं स्वजनों के साथ मधुर 
भोजन लोग करते हैं, तथा मधुका पान कामिनियां के साथ 
करते हैं ॥ २२ ॥ 
श्री मुखे5्ब्दे दुग्धपूणी गोकणवल्येव भूः । 
सस्यपीतावरावारि गावस्तुंग पयोधराः॥ २३ ॥ 





१. 'क्लैशान्‌ः २. मेक्ष्यंते ३. लोकः ४. शरद्यतः इति मूलपाठ: । 
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विमला--श्री सुख संवत्सर में दुग्ध से परिपूण गोकणे बलयाङ्कति 
भूमि होती हे | धान्य के उपज के अनुकूल श्रेष्ठ जल होता है तथा गाये 
उत्तम पयोधर बाली होती हैं ॥ २३ ॥ 
स्युभूंथुजो प्रभामाजः प्रभंजनञ्ुजः परे । 
भावाब्दे भूसुरग्राम भ्रमणं लोभतः सदा ॥ २४ ॥ 
विमला-भाच ( आवी ) संवत्सर में राजा प्रभाशालीं, तथा अन्य 


जनवरों वायुपान करने वाले अथोत्‌ दुर्भिक्ष पीड़ित रहे एबं लोभ बश 
ब्राह्मण समूह भ्रमण करेंगे ॥ २४॥ 


नात्यजस्रं रमयति युवाब्दे युवतीजनः । 
युवानो निखिला लोकाः क्षितिश्वापि फलोत्कटा ॥ २५ ॥ 


विमला--युवा नामक संवत्सर में युवतियाँ निरन्तर शिष्टाचार युतत 
रमण करती हूँ तथा सभी लोग हृष्ट पुष्ट एवं भूमि फलों से परिपूर्ण 
रहती हे ॥ २५॥ े 


धात्री धात्रीव लोकानामभया च फलप्रदा । 
२ 
धात्यन्दे घरणीनाथाः परस्परजयोत्सुकाः ॥ २६ ॥ 


विमला--धाता नामक संवत्सर में राजा परस्पर जयामिलाषी 
तथा भूमि धाय की तरह लोक ( संसार ) को अभय फल देने वाली 
होती है ॥ २६॥ 


ईश्वराब्दे स्थिराः क्ष्मेशाः जगदानंदिनी मही । 
अध्वरे निरता विग्राः स्वस्वमार्ग रताः परे ॥ २७ ॥ 


विमला- ईश्वर नामक संवत्सर में सभी राजा स्थिर ( शान्त तथा 
सुखी ) रहते हें । भूमि संसार के लिए आनन्ददायिनी ब्राह्मण यज्ञ 


कम से निरत तथा अन्य वर्ग अपने अपने घर्म के अनुकूल कमे 
करते हैं ॥ २७ |। 


वहुधान्ये च बहुभिधान्येः पू्णाखिला घरा। 
प्रभूत-पयसो-गावो राजानः स्युविवेरिणः ॥ २८ ॥ 


विमला-बहुघान्य में भूमि विविध घान्यो से परिपूर्ण, गाये प्रचुर 
दूध देनेबाली राजागण शत्रु रहित होते हैं ॥ २८॥ 
कड्या प... टप. 


१. भुगणाग्राम २, धात्राव्दे इतिपुल पाठ: । 
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बलाहका न युश्वन्ति कुत्रचित्मचुर पय; । 
प्रमाथ्यब्दे वीतरागास्तथापि निखिला जना! ॥ २९ ॥ 
विमला--प्रमाथी नामक संवत्सर में मेघ कहीं भो प्रचुर जल नहीं 
देते फिर भी जनवगे वीतराग रहता है ॥ २६ ॥ 
प्रवइन्ति जलं स्वच्छं स्रवन्ति प्रचुर पयः । 
विक्रमान्देडखिलाः क्ष्मेशाः विक्रमाक्रान्तभूमयः ॥ ३० ॥ 
विमला- विक्रम नामक संवत्सर मे उत्तम बषा से सुन्दर जल की 
धारा बहती है. तथा नरेश अपने पराक्रम से परिपूणं रहते हें ॥ ३०॥ 
विविधैरन्नपानाद्ेहुष्टपुष्टांगचेतसः । 
मदोन्मत्ताखिला लोका वृषाब्दे बृषसन्निभाः ॥ ३१ ॥ 
विमला- वृष नामक संवत्सर मे विविध प्रकार के अन्नो के भोजन 


से हृष्ट पुष्ट शारीर वाले एवं प्रसन्न मनवाले तथा मदोन्मत्त सभी लोग 
वृषभ के सदृश रहते हैं.॥ ३१॥ 


विचित्रा वसुधा चित्रपुष्पबृष्टिफलादिभिः । 
चित्रभाबुशरद्येषा भाति चित्राङ्गना यथा ॥ ३२॥ 


बिमला-चित्रभातु संवत्सर में विचित्र पुष्प फलादिकों के प्रभाव 
से यह भूमि बिचित्र शोभा से उसी प्रकार शोमित होती है. जैसे कोई 
सुन्दर युबती शोभित हो ॥ ३२॥ 


नन्दन्तीह' जनाः सर्वे भूमिभूरि फलान्विता । 
सुभाचुवत्सरे भूमिभीम भूपाल विग्रहा ॥ २३ ॥ 


विमला--सुभाचु ( स्वभोनु ) संवत्सर में सभी लोग आनन्दित 
रहते हैं । भूमि अनेक प्रकार के प्रचुर फलों से युक्त रहती हे तथा 
भूपाले में युद्ध की स्थिति रहती हे ॥ ३३॥ 


्रतरन्त्युडुपोपायेः सरितोथाय सन्ततम्‌ । 
तारणाब्दे त्वतुलिता अर्थवंतो हि जन्तवः ॥ ३४ ॥ 





१. "भजन्ते भेषजं मुक्ता’ इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “स्वर्भानुः इति पाठान्तरम्‌ । 





४६ नारदसंहिता 


विमला-तारण नामक संवत्सर मे अतुलित धन की अभिलाषा से 
निरन्तर मनुष्य नौकाओं के द्वारा नदियों को पार करते हैं || ३४ || 
पतन्ति करकोपेताः पयोधारा निरंतरम्‌ । 
पापादपेतमनसः पार्थिाब्दे तु पार्थिवाः ॥ ३५॥ 


विमला-पार्थिव संवत्सर में ओले से युत निरंतर बृष्टि होती है 
तथा सभी राजा अपने मन से पाप का चिन्तन करते हैं ॥ ३५॥ 


दीप्यते वसुधा वीरभटवारणवाजिभिः । 
` च्यपेतव्याधयः सर्वे व्ययाब्दे तु व्ययान्विताः॥ ३६ ॥ 
विमला-व्यय नामक संवत्सर में प्रथ्वी शूरवीर, हाथी, घोड़े आदि 
से सुशोभित होती हे । जनवगे नीरोग रहे तथा धन का व्यय बहुत 
करे ॥ ३६॥ 
गीवोणपूणगीवीणाः गवेनिर्भरचेतमः । 
सबेजिद्वत्सरे सबै उर्वीशान्‌ हन्ति भूमिपान्‌ ॥ ३७ ॥ 
विमला--सर्वेजित्‌ संवत्सर मे बुद्धिजीवी बगे अभिमान से पूर्ण 
रहता है | सभी बड़े राजा अपने से छोटे राजाओं को नष्ट करते हँ॥ :७॥ 
सवंधारीवत्सरेऽस्मिन्‌, जगदानंदिनी घरा । 
्रशान्तवैरां राजानः प्रजापालन तत्पराः ॥ ३८ ॥ 


विमला--सबेघारी नामक संवत्सर में भूमि सभी जीवों को आनन्द 
दायिनी होती है | तथा प्रजा पालन में तत्पर सभी राजा वैर रहित 
होते हें ॥ ३८॥ | 


विरोधं सततं ङु्ेन्त्यन्योन्यं क्षितिपाः प्रजाः । 
विरोधिवत्सरे भूमिभूरिवारिधरचता ॥ ३९॥ 


विमला-विरोधी नामक संवत्सर में राजा और प्रजा परस्पर 
विरोध करें तथा भूमि पर बषी अधिक होवे॥ ३६॥ 


विकृतिः प्रकृति याति प्रकृतिर्विद्रति तथा । 
तथापि मोदते लोकस्तस्मिन्‌ विकृतवत्सरे ॥ ४० ॥ 


पन्ना क्या 
१. 'गीर्वाणान' इति पाठान्तरम्‌ । २. 'विरोधे' इति मुलपाठ' । 
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तृतीयोऽध्यायः ४७ 


विमला--बिक्कत नामक सम्वत्सर मे सभी कार्ये बिपरोत होंगे 
अथोत्‌ नीच जन ऊँचे उठेंगे तथा अच्छे लोग अनाहत होगे । फिर भी 
जनबगे आनन्दित रहेगा ॥ ४० ॥ 
खराब्दे सतत सम्यम्बध्यन्ते पशवः प्रजाः । 
राजानो विलयं यान्ति परस्परविरोधतः ॥ ४१ ॥ 


विमला-खर नामक संवत्सर मे पशु तथा जनवर परस्पर मारे 
जाते हैं । तथा परस्पर के विरोध फे कारण राजाओं का नाश 
होता है ॥ ४१॥ 
ता है ।। 


आनन्ददा घराजल्नं प्रजाभ्यः फरुसंचयेः । 
नन्दनाव्दे स्वहानिः स्यात्कोशधान्यविनाशकृत्‌ ॥ ४२ ॥ 
विमला-नन्दन नामक संवत्सर के पृवोद्ध में फल संचय के द्वारा 
भूमि स्वेदा जनवगे के लिए आनन्द दायिनी होगी । तथा उत्तराद्धे में 
संचित धनधान्यादि की हानि होवे ॥ ४२ ॥ | 
नश्यते वारिधाराभिः पूर्वकृष्यखिलं फलम्‌ । 
राजभिइचापरं सवं विजयाब्दे जयेच्छुमिः ॥ ४३ ॥ 
विमला--विजय नामक संवत्सर सें अतिवृष्टि के कारण पहल्ली खेती 
का नाश होता है तथा जय के अभिलाषी राजाधों के द्वारा पिछली खेती 
( ग्रीष्म की फसल) भी नष्ट होवे ॥ ४३॥ ` 
शेलोद्यानबनाराम फलेरतुलिता मही । 
जेगीयते बेणुनादेजयाब्दे च महाजलम्‌ ॥ ४४ ॥ 
विमला--जय नामक संवत्सर में सम्पूर्ण भूमि, पर्वत, उद्यान, बन 
और उपवन फलों से परिपूर्ण रहे, तथा अधिक वृष्टि होगी एवं बायु के 
अनुकूल चलने से वेण छिद्रों से सुन्दर संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ेगी | 
सानो जय की आनन्द ध्वनि हो ॥ ४४ ॥ 
मन्मथाब्दे खिला लोकास्तत्केलिपरलोलपाः । 
~ चर रि 
शालीक्षुयवगोधूमंनयनाभिनवा घरा ॥ ४५॥ 
विमला--मन्मथ नामक सवत्सर में सभी लोग रमणियों के संग 
रमण में तत्पर रहते हँ । चावल आदि घान्य-ईख, जो, गेहूँ आदि 
अन्ना से भूमि मनोहर दीखलाई पड़ती हे ॥ ४५॥ . 





छ नारद्संहिता 


दुर्मुखाब्देडग्निरोगाः स्युः प्रचुरान्नं तथा पयः । 


-राजानः स प्रजास्तुष्टा निःस्वाश्च द्विज सचमा ॥ ४६ ॥ 


विमला--दुसुँख नामक संवत्सर में प्रचुर मात्रा में अन्न तथा दूध 
होगा | अग्नि भग्र तथा रोग हो । राजा प्रजा प्रसन्न रहेंगे किन्त श्रेष्ठ 
ब्राह्मण धन हीन रहेगा ॥ ४६॥ 


हेमलम्बे नृपाः संवे परस्पर विरोधिनः । 
प्रजा पीडात्वनघेत्वं तथापि सुखिनो जनाः ॥ ४७॥। 


विमला-द्देमलम्ब नामक संवत्सर में सभी राजा परस्पर बिरोधी 
तथा प्रजा पीडित होगी । वस्तुओं का भाव महंगा रहेगा फिर भी 
जनवग सुखी रहेगा ।। ४७॥ 


बिलम्बिवत्सरे राजविग्रहो भूरिशृष्टयः । 
आतंक पीडिता लोका! प्रभूतं चापरं फलम्‌ ॥ ४८ ॥ 


विमला-विलम्बि नामक वर्षे में राजाओं में युद्ध, वर्षां बहुत हो, 


जनवगे आतंक से पीडित रह्दे अथोत्‌ विविध रोगों से अस्त हो अन्य 
फल उत्तम रहे || ४८॥ 


विकारिणो विकायंब्दे पिचरोगादिमिरनराः । 
Co, ३ ल रके 
मेघो वर्षात संपूर्ण समुद्र वसन क्षतो ॥ ४९ ॥ 


पिमला--विकारी नामक संवत्सर में मनुष्य पित्त आदि रोगों 


पोड्ति रहता हे वषी के कारण एथ्बी पर सर्वत्र जल ही दृष्टिगोचर 
होता हे ॥ ४६॥। 


° च ९ 
शावरी वत्सरे सवसस्य वृद्धिरनुत्तमा । 
चलिताचल संकाशेः पयोदेराबृतं नमः ॥ ५० ॥ 
विमल्ा--शाबरी नामक संवत्सर में सभी प्रकार के घान्यो की 

उपज उत्तम होती है । तथा चलते हुए पवंतों की तरह सुन्दर मेघों 
से आकाश मण्डल आच्छादित रहता हे ॥ ४० ॥ 

दीप्यन्ते सततं भूपाः प्लवाब्दे प्लवगा जनाः । 

राजते पृथिबी सवो .सततं विविधोत्सवेः ॥ ५१ ॥ 
SSDS स सी 
१. 'विलम्ब' इति पाठान्तरम्‌ । 
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तृतीयोऽध्यायः ५६ 


विमला--प्लव संवत्सर में राजा लोग निरन्तर सुशोभित होते हैं 
जनता नौका बिहार करती है तथा विविध उत्सबों से सारी भूमि 
सुशोभित होती हे । | 
शुभकृद्वस्सरे सबं सस्यानामति बृद्धयः। 
नृपाणां स्नेहमन्योन्यं प्रजानां च परस्परम्‌ ॥ ५२ ॥ 
विमला--शुभकृत्‌ संवत्सर में विविध अन्ना की उपज अत्यधिक 
तथा राजा एवं प्रजा में परस्पर स्नेह की वृद्धि होती हे: | 
शोभनाख्येहायनेतु शोभनं भूरिवत्तेते । 
नृपाश्रेवात्र निर्वेराः सर्वेसम्पद्यता घरा ॥ ५३ ॥ 
विमला--शोभन नामक वर्षे में राजा बररहित होते हँ तथा भूमि 
सवेधान्य सम्पन्न हो शोभित होती हे । 
क्रोध्यब्दे सततं रोगाः सर्व॑स्य समृद्धयः । 
दम्पत्योर्बैरमन्योन्य प्रजानां च परस्परम्‌ ॥ ५४ ॥ 


विमला--क्रोधी नामक संवत्सर में विविधान्नों की उपज उत्तम होती 
' है। तथा जनवग सतत रोग से पीडित एवं दाम्पत्य कलह से युक्त 
रहता हे ॥ ५४ ॥ 


शश्वद्विधावसावब्दे -- म्यः सस्याधवृष्टयः । 
्रचुराश्चोर रोगाश्च नृपा लोभाभिभूतयः ॥ ५५ ॥ 


विमला- विश्वावसु वत्सर में मध्यमवषों के कारण मध्यम उपज 
होती है, ओर अन्न का भाव 'महंगा रहता है | रोग एवं' चोरों की वृद्धि 
होती है तथा राजा लोभी होते हैं ॥ ४५ ॥ 


पराभवाब्दे राजानः ग्राप्लुबन्ति पराभवम्‌ । 


आमयः क्रुद्रधान्यानि प्रभूतामि सुबृष्टयः ॥ ५६॥ 


विमला--पराभव नामक वेषं में राजा पराभव ( तिरस्कार) को 
प्राप्त होते हैं । वषो अधिक होती हे. तथा मोटे अन्ना की उपज अधिक 
होती है ॥५६॥ ` 


प्लवंगाब्दे सस्यहानिश्चोररोगादिता जनाः । 
मध्यबृष्टिः क्षितीशानां विरोध च परस्परम्‌ ॥ ५७॥ 
४ ना० 





४० नारदसंहिता 


विमला-प्लबंगाब्द में रोग तथा चोरों फे द्वारा धान्य की हानि 
होती है जनवगे त्रस्त रहता है | सामान्य बृष्टि एवं राजाओं में परस्पर 
विरोध रहता है ॥ ५७ ॥ 


प्रचुराः पित्तरोगाः स्युर्मध्या वृष्टिरहेर्भयम्‌ । 
कीलकाब्दे त्वीतिमयं ग्रजाक्षीम! परस्परम्‌ ॥ ५८ ॥ 
विमला-कीलक नामक संवत्सर में पिन्तरोग अधिक होता है, वषो 
सामान्य होती हे, सपं भय बना रहता है। इति भय होता है तथा 
जनवगे परस्पर क्षुभित रहता है ॥ ५८॥ 
प्रचुरा शैत्यरोगाः स्युमंध्या वृष्टिरहेभयम्‌ । 
सोभ्याब्दे चेव सततं शान्तवेरा क्षितीश्वराः ॥ ५९ ॥ 
विमला--सौम्य नामक वषे में शीत प्रकोपजन्य रोग अधिक होता 
है मध्यम वृष्टि होती हे तथा सपाँ का भय रहता हे. एवं सभी राजा 


परस्पर शान्त बर होते. हैं अथात्‌ प्रसन्न रहते हैं ॥ ४६ ॥ 
साधारणेब्दे राजानः सुखिनो गतमत्सराः । .. 
प्रजाथ पशवः सर्वे वृष्टि;: कर्षकसम्मता ॥ ६० ॥ 


विमला-साधारण नाम संवत्सर में बैर त्याग कर राजा लोग सुखी 
रहते हैं| साथ ही प्रजा तथा पशुओं में भी परस्पर स्नेह रहता है 
तथा कृषकां के अनुकूल वर्षो होती है ॥ ६०॥ | 


विरोधकृदधत्सरे तु परस्पर  विरोधिनः-] 
राजाना मध्यमा वृष्टि! प्रजा स्वस्था निरन्तरम्‌ ॥ ६१ ॥ 


विमला-विरोधद्कत्‌ नामक संवत्सर में सभी राजा परस्पर विरोधी | 


हो जाते हैं। वषी मध्यम होती है और जनवगे स्वस्थ चित्त 
रहता हे॥ ६१॥ 


अनघ्यामयरोगेभ्यो भीतिरीतिनिरन्तरम्‌ । 
रे तु नृणां बृष्टिस्तु मध्यमा ॥ ६२ ॥ 


१. इस शछोक का उत्तरा 


चोखम्भा पुस्तकालय से प्रकाशित नारद संहिता 
रबनीस्तान्द १९०५ में नहीं है । न उ 





| 
| 


तृतीयोऽध्यायः ५१ 


विमला--परिधाबी नामक संवत्सर में अन्न का भाव महंगा रहता 
है। रोग टिड्डी आदि उपद्रवां बा भय होता है तथा वषी सामान्य 
होती है ॥ ६२॥ 
बृपसक्षाभमत्युग्र प्रजापीडा त्वनघता । 


तथापि दुःखमाप्नोति प्रमादीवत्सरे जनः ॥ ६३ ॥ 
विमला--प्रमादी वर्ष में राजाओं में अत्यन्त बेर प्रजा को कष्ट 
सभी वस्तुओं का भाव महंगा तथा जनवर दुःखी रहता हे ॥ ६३॥ 
आनन्दवत्सरे सवज॑तवः पशवः सदा। 


आनन्दयन्ति चान्योन्यमन्यथा तु क्कचित्‌ क्कचित्‌ ॥ ६४॥ 
विमला--आनन्द नामक संवत्सर में सभी जीव आनन्द से तथा 
'प्रस्पर स्नेह से रहते हैं । कष्ट कहीं-कहीं ही दृष्टि गोचर होता है ॥६४॥ 
` 'अरजायां मध्यमसुखं तदधीशाहवोन्वहम्‌ । | 
: निष्क्रिया राक्षसाब्दे तु राक्षसा इव जन्तवः॥ ६५ ॥ 
विमला-राक्षस नामक संवत्सर में प्रजा को मध्यम सुख रहता है | 
राजाओं में प्रतिदिन युद्ध की स्थिति बनी रहती है ओर सभी जीव: 
राक्षसी बृत्ति का आचरण करते इं ॥ ६५॥ . 
अनलाब्देऽनलमयं मध्यवृश्रिनघता । 
नृपाः ` संक्षोभसंभूता भूरिभीकरभूमिपाः ॥ ६६ ॥ 
विमला-अनल नामक वर्ष में अग्नि का भय होता हे । मध्यम 
बषो होतीःहे । तथा अन्न का भाव महंगा रहता है । राजाओं में परस्पर 
असन्तोष के कारण युद्ध की स्थिति बनी रहती हे ॥ ६६॥ 
पिङ्गलाब्दे तु सततं दिक्पूरितघनर्वनम्‌ । 
राजानः स्वभुजाक्रान्ता शुञ्जते क्ष्मामनुत्तमास्‌ ॥ ६७ ॥ 
विमला--पिंगल नामक संवत्सर में सभी दिशायें बषो एबं मेघ की 
'गजना से पूर्ण रहती हैं तथा राजागण अपनी त्रिजय की हुई उत्तम भूमि 
का सुख प्राप्त करते हूं ॥ ६७॥ 
१. नृप संक्षोभ इत्यादि पूर्वाद्धं पद . चोखम्मा से प्रकाशित -नारद संहिता 
रत्रीस्ताब्द १९०५ में नहीं छपा है । 
२. 'तथा च? इति साधु पाठः। 
३. “आनता मध्य फलदा? इति मूल पाठः | 





श्रे नारदसंहिता 
अतिवृष्टिः कालयुक्ते वत्सरे सुखिनो जना; । 
0 ७ कर अर > 
संततं सवसस्यानि संपूणोश्च तथा हुमा! ॥ ६८ ॥ 
विमला--कालयुक्त संवत्सर में उत्तम बषो, जनवर्ग सुखी | सभी 
भूमि धनधान्य से परिपूर्ण तथा वृक्ष सफल रहते हैं ॥ ६८ ॥ 
सिद्धाथीवत्सरे भूपाश्रान्योन्यं स्नेहकांक्षिणः। . 
संपूणसस्यां वसुधां दुदुहुगों यथा तथा ॥ ६९.॥ 
विमला-सिद्धार्थो नामक संवत्सर में राजा लोग परस्पर स्नेहा- 
भिलाषी, भूमि सस्य सम्पन्न तथा उत्तम दूध देने वाली गाय के दूध 
की तरह उत्तम अन्न उपजाने वाले कृषक होते हैं ॥ ६६॥ 
अन्योन्य तृपसंक्षोमं चोरव्याघ्रादिभिभयम' । 
मध्यवृष्टिरनधेत्व रोद्राव्दे नेव शुर्जरे ॥ ७० ॥ 
विमला--रौद्रनासक संवत्सर में राजाओं में क्षोभ, चोर व्याघादि 
भय, मध्य दृष्टि तथा महंगी होती है । किन्तु गुजरात में ऐसा नहीं 
होता अथोत्‌ शुभ फल होता है || ७० |। ' | 
दुमत्यब्दे दुमेलयो भवन्त्यखिल भूमिपाः । 
तथापि सुखिनो लोका; संग्रामे निजितारयः ॥ ७१ ॥ 
विमला-दुमेतिःनामक संवत्सर में सभी राजा अधम बुद्धि के हो 


जाते हैं । फिर भी प्रजा सुखी रहती है और शत्रुओं पर बिजय प्राप्त 
करती हे ॥ ७१॥ 


सब सस्पैथ संपूणो धात्री हुन्दुभिवत्सरे। 
राजभिपाल्यते रि देशेश्वर Le = 
राजभिपास्यते पूव देशेश्वर विनाशनम्‌ ॥ ७२ ॥. 
विमला-दुन्दुभि नामक संवत्सर में विविध प्रकार के अन्नों से 


भूमि परिपूर्ण रहती है तथा राजा जनवरगे का पालन करता है. एबं पूर्व 
देश के राजा का विनाशा होता है ॥ ७२ ॥ | कः 


आहवे निहताः सर्वे भूपा रोगेस्तथा जनाः । 
तथापि तत्रजीवन्ति रुधिरोदूगारि वत्सरे ॥ ७३ ॥: 





१- “भरम इति मूळ पाठः । 
२. “सचे सस्येषु’ इति मूळ पाठः । 





| 
| 
| 
| 
| 


nr 
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विमला--रुधिरोदगारी नामक संवत्सर में युद्धरत सभी राजा मारे 
जाते हैं और जनवगे रोग से अस्त हो मरने पर भी शेष रह 
जाता है ॥ ७३॥ 
रक्ताक्ष. वत्सरे सस्यंदृद्धिवृष्टिरनुत्तमा । 
हक २ ७ कह: च 
भेक्षन्ते सरवदान्योन्यं राजानो रक्तलोचना; ॥ ७४ ॥ 
विमला--रक्ताक्ष नामक संवत्सर मै घान्य की वृद्धि तथा उत्तम 
बृष्टि होती है । सभी राजा लोग परस्पर द्वेष के कारण कर दृष्टि 
एक दूसरे को देखते हैं.॥ ७४ ॥ 
क्रोधनाब्दे मध्यवृष्टि! पूवेसस्य न तु कचित्‌ । . 
संपूर्णमितरं सस्यं सर्वे ` क्रोधपरा जनाः ॥ ७५ ॥ 

_ विमला--क्रोधन-नामक संवत्सर में मध्यम वर्षो होती हे; पूः 
सस्य ( खरीफ की फसल ) का नाश होता है आगे की फसल ( रबी) 
उत्तम होतो है तथा जनवगे क्रोध से चूर रहता हे ॥ ७५ || 

कार्पास गुडतेलेक्षु मधुसस्य-. विनाशनम्‌ । 
क्षीयमाणाश्चापि नराः. जीवन्ति -क्षयवत्सरे ॥ ७६ ॥ 
विमला-क्षयनामक स में. कपास, गुड़, तेल, ईख, मधु तथा 
धान्य की हानी होती है और जनवगे क्षीण काय हो जीवित 
रहता है ॥ ७६ ॥ | कि Sg: TEN) / 
आद्यव्देश चमूनाथ सस्यपानां बलाबलम्‌। 
तत्कालग्रहचारं च सम्यग्‌ ज्ञात्वा फलंबदेत्‌ ॥ ७७ ॥ 
| विमला--पहले बर्षेश, सेनापति, ( मन्त्री ) ओर सस्येश इनका 
बलाबल जान कर तात्कालिक गोचर ग्रह की स्थिति का ज्ञान कर फला- 
देश करना चाहिए ॥ ७७॥ - Eo: 
सौम्यायनं मासषट्कं मृगाद्यं भानुयुक्तितः । 
अहः सुराणां तद्वात्रिः ककीद्यं दक्षिणायनम्‌ ॥ ७८॥ | 
विमला--सूर्य के राशिभोग के अनुसार मकर से मिथुन पयेन्त 
६ राशि (मास) का सौम्यायन देवताओं का दिन और कर्क से धनु 


न 





१. “रक्ताक्षि' इति पाठान्तरम्‌ । 


०५ . नारदसंहिता 


तक ६ राशि ( मास) दक्षिणायन होता हे जो देवताओं की राक्रि 
कहलाती है ॥ ७५ ॥ ज 
ग्रहप्रवेशववाह प्रतिष्ठा मौञ्जिबन्धनम्‌ । 
यज्ञादिमङ्गरुं कमं कत्तव्य चोत्तरायणे ॥ 
याम्यायनेऽशुभं कमं मासम्राधान्यमेव च ॥ ७९ ॥ 


_विमठा- गृह प्रवेश, विवाह, प्रतिष्ठा, मौज्ञोबंधन, यज्ञादि मंगल 
काये सूये के उत्तरायण काल में ही करना चाहिए, तथा दक्षिणायन में. 
अझुभकमे एवं मास प्रधान कमे करना चाहिए || ७६ ॥ 


क्रमाच्छिशिरवासन्तग्रीष्माः स्युञ्ोत्तरायणे । ` 
वर्षा शरञ्च हेमन्त ऋतवो दक्षिणायने ॥ ८० ॥ 

, विमला-उत्तरायण में क्रमशः शिशिर, वसन्त तथा ग्रीष्म ये तोन 
ऋतुएँ होती हैं और दक्षिणायन में वर्षा-शरद-तथा हेमन्त ऋतुएँ 
होती हैं ॥ ८० ॥ RS 5 

माघादिमासौ दौद्दोच ऋतवः शिशिरादयः । ` 

चान्द्रो दशोवधिः सौरः संक्रान्त्या सावनो दिनेः॥८ १॥ 
त्रिशद्धिअन्द्रभगणो मासो नाक्षत्र संज्ञकः। २ | 
मडुश्च माधवः शुक्र; शुचिश्चापि नभाहूयः ॥ ८२ ॥ 
नभस्य इष. अज सहाख्यश्च सहस्यकः | - _. | 
तपस्तपस्यः -क्रमशश्रेत्रादीनां तु संज्ञकाः ॥ ८३ ॥ 





| 
| 
| 
| 
| 
| 


विमला--माघ मास से आरम्भ कर दो दो मास की शिशिर आदि 

ऋतुएँ होती हैं जेसे--माघ फाल्गुन, शिशिर । चैत्र, वेशाख-वसन्त | 
ज्येष्ठ,आषाद-भीष्म | श्रावण, भाद्रपदःचर्षा । आश्विन, कार्तिक-शरद |. | 
अग्रहन ( मार्गशीष ) पौष-हेमन्त | शुकू प्रतिपदा से अमावास्या तक | 
चान्द्रमास | एक संक्रान्ति से द्वितीय संक्रान्ति पर्यन्त काल को सौर- | 
मास ओर ३० दिन का सावन मास होता हे । चन्द्रमा के भगण- | 
पूर्तिकाल को नाक्षत्र मास कहते हें । चेत्रादि १२ महीनों के नाम क्रमशः | 
| 
| 


१--मधु, २--माधव, र- शुक्र, ४ शुचि, ४--नभ, ६--नभस्य,. 
५ 
७--इष, ८--ऊज, ४--सह, 


१०--सहस्य, ११--तप:, १२--तपस्य 
बताया गया है || ८१-८३ ॥ 


तृतीयोऽध्यायः ५५ 


यस्मिन्मासे पोणेमासी येन धिष्ण्येन संयुता । 
तन्नक्षत्राहयो मासः पोणमासी तथा हया ॥ ८४ ॥ 
विमला-जिस महीने की, पूर्णिमा को जो नक्षत्र रहता है उसी 
नक्षत्र के नाम के अनुसार महीने का नाम होता दै. । जेसे-चित्रानकषत्र 
में पूर्णिमा का योग होने से चेत्री पूर्णिमा तथा चेत्रमास और विशाखा 
पूर्णिमा के योग में बेशाख मास तथा वेशाखी पूर्णिमा कहते हैँ ॥ ८४ ॥ 
तत्पक्षौ देवपेञ्याख्यौ शुक्कक्ष्णौ च ताबुभो । 
Ee ७ करे | 
शुभाशुभे कमेणि च प्रशस्ता भवतः सदा ॥ ८५ ॥ 
विमला--महीने में दो पक्ष .१५, (५ दिन का शुद्ध पक्ष और कृष्ण 
पक्ष होता है । शक पक्ष दैव कार्य में और कृष्ण पक्ष पेत्र्य काये में तथा 
क्रमशः शुभ अशुभ कमे में प्रशस्त कहे हें. ॥ ८५॥ 


इति श्रीनारद्संहितायां संबत्सराध्याय: तृतीयः । 
१. जह री | 


`. अथ चतुंथो याय: 
द्वि विरख्विगिरिजा गणेशः फणी विशाखो दिनकृन्मददेः ¡ ˆ 
दुगान्तको बिष्णुहरी स्मरश्च शर्वः शशी चेति पुराणदष्टः ॥ १॥ 
अमायाः पितरः प्रोक्तास्तिथीनामधिपाः क्रमात्‌ ॥२॥ 
_ अन्वयः-अत्ति सुगमम्‌| | Mn क 
.. पिमला-प्रतिपदा आदि तिथियों के स्वामी १ अभि, २ ब्रह्मा, 
३ गिरिजा ( गौरी )) ४ गणेश, ष्ट सपे, ६.स्कन्द, ७ सूये, घ शिव, 
९ दुगी, १० यम, ११ विश्वेदेवा, १२ हरि, १३ कामदेव, १४ श्वे, 
१५ चन्द्रमा तथा ३० पितर क्रमशः कहे गये हें ॥ १-२॥ 
'तिथीनामपराः संज्ञाः कथ्यन्ते ता यथा क्रमात्‌ । 
नन्दाभद्राजयारिक्ता पूर्णास्युस्तिथयः पुनः ॥ ३ ॥ 
अन्वयः--तिथीनां अपरा संज्ञाः कथ्यन्ते ता नन्दा भद्रा जया रिक्ता 
क्रमात्‌ तिथयः स्युः ॥ ३॥ 
विमला-तिथियों की संज्ञा अन्य भी क्रमशः नन्दा-भद्रा-जया और 


रिक्ता तथा पूणो कही गई है | यथा १, ६, ११ नन्दा | २, ७, १२ भद्रा | 
३, ८, १३ जया | ४, ६, १४ रिक्ता और ५, १०, १५ ये पूणो हैं । 





१- नारद संहिता के विभिन्न प्रतियों में -पाठान्तर प्राप्त होता है तथा मुहृत ` 


चिन्तामणि से बहुत ही अन्तरित है । यथा;- - 
क्रमानियौशा ब्रह्मामिविरश्चि विष्णु शैलजे । 
विनायको यमो नागथन्द्रः स्कंदोक वासवौ ॥ १ ॥ 
महेश वसवो नाग दुर्गादण्डधराहयः । 
रिवो विश्वे हरिथन्द्रः कामाः शबंकली ततः ॥ २॥ 
शशि विश्वे द्रा संज्ञास्तिथीशाः पितरस्तथा । 
इस सूळ पाठ के स्थान पर संशोधित पाठ दिया गया है । 
२. किसी-किसी अति में केवळ पूर्वाद्धे तथा किसी में केवळ उत्तराद्ध ही 
मिलता है । किन्तु दोनों का योग शुद्ध सभध्चकेर यहाँ दे दिया गया है। 


भान र" 
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पर्यायत्वेन विज्ञेया नेष्टमध्येष्टदा.. सिते। . 
कृष्णपक्षेऽपी्टमध्यनेष्टदाः . क्रमशः सदा ॥ ४ ॥ 
भन्वयः--पयोयत्वेन सिते क्रमशः नेष्ट मध्य इष्टदा तथा कृष्णपक्षे 
इष्ट मध्य नेष्टदा सदा विज्ञेया | 
विमला--१५ तिथियों को तीन भागों में विभक्त कर यथा पञ्चमी 
तक, दशमी तक, -पूणिमा तक ये तीन खण्ड क्रमशः शुक्लपक्ष में अंशुभ, 
मध्यम तथा शुभ और कुष्ण पक्ष में शुभ, मध्यम तथा अशुभ समना 


चाहिए ॥ ४॥ | 
चित्रळेख्यासवश्षेत्र: तलशय्यासनादि यत्‌ । 
वृक्षच्छेदो ग्रहाइमाथ कमे प्रतिपदीरितम्‌ ॥ ५ ॥ 


अन्वयः--अथ `चित्रलेख्य-आसव-चतत्र-तेल-शायया-आसन -वृक्षच्छेदो 
गृह-अशमा आदि यत कमं ( तत्‌ ) प्रतिपदि इरितम्‌। 


विमला--चित्रकारी, आसव-अरिष्ट निमोण. ( या.. मदिरा निमोण ) 
च्षेत्रकमे ( कृषिकम ) तेल शय्या आसन, वृक्ष काटना, - गृहकमे तथा 
थर आदि का कम प्रतिपदा में करना उत्तम होता है ॥ -५॥ 


विवाह मौज्ञी यात्रा च सुरस्थापनभूषणम्‌।... - 
ग्रह पष्टयखिलं कमे - द्वितीयायां विधीयते.॥ ६ ॥ 


अन्वयः विवाह मोज, यात्रा, सुरस्थापनं भूषणं, गृहं, पुष्टि अखिलं 
च कमें ड्वितीयायां ब्रिथीयते। , - 
विमला--विवाह, मोंजीबन्धर्न (व्रत बन्ध) यात्रा, देवप्रतिष्ठा, 
आभूषण, गृहरम्भ, तथा सम्पूर्ण पौष्टिक कम द्वितीया तिथि को 
करना चाहिए ॥ ६.॥ 
मोज्ञी प्रतिष्ठाश्र शिल्पविद्या निखिलमङ्गरूम्‌। 
पश्चिभोष्टाम्बुयानोक्त तृतीयायां विभूषणस्‌ ॥ ७॥ 
अन्वयः--मोंजी, प्रतिष्ठा, शिल्पबिद्या मंगलं पशु इभ उष्ट्र अम्बु यान 
उक्तं निखिलं विभूषणं च कम तृतीयायां ( विधीयते ) | ` 
विमला--मोंजीबन्धन ( उपनयन ) देबप्रतिष्ठा, शिल्पविद्या, एवं 
माङ्गलिककारये, पशुकस हाथी तथा उँट से सम्बन्धित काम, जलपूजन; 
वाहन तथा भूषण क्म तृतीया में करना शुभ हे ॥ ७॥ 





शद ' नारदसंहिता 
अथवविद्याशस्राग्निबन्धनोबाटनादिकप्‌ मे 
~ २ ७. ७ विधीयते पट भ्या 
मारणाद्याखिल कम ` रिक्तास्वेव. विघीयते॥॥ ८ ॥ 
विमला--अथव विद्या, शख्रबन्धन, अभिबन्धन, उच्चाटन, मारणादि 
सम्पूण कम रिक्ता में करे ॥ 5॥ `" । 
यानोपनयनोद्वाह _ग्रहशान्तिक... पौष्टिकम्‌ । . : . 
“वरस्थिराखिल कमं पञ्चम्याँ सङ्गलोत्सवस्‌ ॥ ९ ॥ ` 
विमला-सबारी करना, उपनयनकमे विवाह, ग्रहशान्ति, पौष्टिक- 
कर्मे, सभी चर स्थिर कर्म एवं माङ्गलिक उत्सब पंचमी तिथि में करना 
उत्तम होता हे ॥ ६ H..- ग्रे दी १, SE TS 
. -- पशुवास्तु महीसेवा - पण्यांबु क्रय विक्रये। : 
` भूषणं व्यवहारादिकर्मं षष्टयांः विधीयते ॥ १०॥ ` 
विमला--पञ्ज दमनादिकमं, वास्तुकमे, भूमिकर्म, सेवा, पण्य 
(बाजार) जलकम, क्रयविक्रय भूषण तथा व्यवहारादिकम षष्ठी में 
करना चाहिए ॥ १० ॥ की SE 
यानस्थापनवाहादि राजसेवादिकर्मयत्‌। ` 
विवाहवास्तुभूषादयं सप्तभ्यां चोपनायनम्‌॥ ११ ॥ 


ज्‌ 
Bm me pn 


कृषिवाणिज्यधांन्याइमलोहसंग्रामभ्ूषणं. । न 
शिवस्थापन खातांबु कमाष्टम्यां विधीयते ॥ १२ ॥. 
अन्वय/--सुगममू । - 5३७४ 
विमला- सबारी, स्थापना, वहन करना, राजसेवा, बिवाह, वास्तुः 
कमे, भूषा घट्टन तथा उपनयन कमे सप्तमी में करना चाहिए | कृषि, 
वाणिज्य, धान्य, पाषाण, लौह, संग्राम, भूषण, शिवस्थापन; खातकर्म 
जलकम ये सभी काय अष्टमी तिथि में करना चाहिए ॥ ११-१२ ॥ 
आसादस्थापन . यानसुद्गाह - व्रतबन्धनं । 
शान्तिपुष्ट्यादिक कमदचम्यांतु प्रशस्यते ॥ १३ ॥ 
` अतोपबासः ववाह कृषिवाणिज्य भूषणं। ` 
शिल्पनृत्य ग्रहकर्म एकादइयाँ विचित्रकम्‌ ॥ १४॥ 


चतुर्थोऽध्यायः ve 


अन्वय्‌ः-सुगमम्‌ । 

विमला-प्रासाद स्थापना, यान ( वाहन ) विवाह, उपनयन; 
शान्तिकपौष्टिककमं दशमी में प्रशास्त होता है त्रतोपबास, विवाह; कृषि, 
व्यापार, भूषण, शिल्पविद्या, नृत्य, ग्रहकर्म तथा चित्रकारी का कायः 
एकादशी तिथि को करना चाहिए ॥ १३-१४॥ 


'चरस्थिराखिलं _ कमंदानश्ान्तिकपोष्टिकम्‌। 
यात्रान्नग्रहणत्यक्त्वाद्वादश्यां निखिल हितम्‌ ॥ १५ ॥ 
अग्न्याधानं प्रतिष्ठा च. विवाहत्रतवन्धन । 
निखिले मङ्गल यानं त्रयोदश्यां प्रशस्यते ॥ १६ ॥ 
अन्वयः--छुगमम्‌ | 
विमला-चर-स्थिर कम; दान; शान्तिकपो ष्टिक कम, यात्रा, अन्न 
ग्रहण ( नवान्न भक्षण ) आदि के अतिरिक्त कम द्वादशी में करना 
चाहिए | अग्न्याधान, प्रतिष्ठा, बिवाह, उपनयन, यान तथा सम्पूर्ण 
माङ्गलिक काये त्रयोदशी तिथि में शुभ होता हे १५-१६॥ 
बन्धनारिनि-प्रदानोग्रघातत्रण - रणक्रिया । 
श्रा्रलोइकमीणि चतुदेश्याँ विधीयते ॥ १७॥ 
तेल स्रीसङ्गमं चेव दन्तकाष्ठोपनायनम्‌ । 
सक्षौरं पोणमास्यां च विनान्यदखिलं दितम्‌ ॥ १८॥ 
अन्वयः-सुगमम्‌ | है 
विमला--बन्धन, अप्रिदाह, उम्रकम, घात, त्रणक्रिया, युद्ध, शस्र 
अख निमोण, लोहकम चतुदेशी में शाम होता हे । तेलक, ख्रीसंगम, 
दृंतघावन, जनेऊ ( उपनयन ) और इन कार्या को छोड़कर सभी कम 
पूर्णिमा में करना शभ हे ॥ १७-१८ ॥ 
पितृकरमेत्वमावास्यामेकं सुक्स्वा कदाचन | 
न विदध्यात्‌ प्रयत्तेन यत्किञ्चिन्मङ्गलादिकस्‌॥ १९ ॥ 
अष्टमीद्वादशीषष्टी चतुर्थी च चतुदेशी। 


तिथयः पश्षरन्धाख्या दृष्टार्ता अतिनिन्दिताः ॥ २० ॥ 
चतुर्थमनुरन्धाङ्कतत्व संज्ञास्तु नाडिकाः 
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सुतिथिषु oS 6 
त्याज्या दुष्टा चतसृष्वपि सवदा ॥ २१ ॥ 
अन्वय- सुगसम्‌ । 37073 कक 
विमला--पितृकमोतिरिक्त अन्य शुभकमे अमावाश्या में नहीं 
करना चाहिए । अष्टमी, द्वादशी, षष्ठी, चतुर्थी ओर चतुदंशी ये 
पक्षरन्त्र की तिथियाँ हे | ये दुष्ट तथा अतिनिन्दित मानी गई है. | 
इनकी आदि की 8, १४,७, ६ और ५ नाडी क्रमशः त्याज्य होती हे तथा 
शेष उत्तम है ।। १३-२१॥ ` | 
अमावास्या च नवमी त्यक्ता विषय संज्ञिकाः । 
तिथयस्ताः प्रशस्तः स्युमेध्यमा प्रतिपत्रथा ॥ २२॥ 
दशेषष्टया अतिपदि द्वादश्यां प्रतिपर्वसु । 
नवम्यां च-न छुत्रीत कदाचिदन्तघावनम्‌ ॥ -२३ ॥ 
अन्वरयः-सुगमम्‌। "` RR कहि 
विसला--अमाबास्या .और , नवमी के अतिरिक्त. विषम. तिथियाँ 
` (३, ५, ७,११, १३ ) प्रशस्त मानी गई हैं । तथा पतिपद मध्यम तिथि 
है । अमावास्या, षष्ठी, प्रतिपदा, द्वादशी ओर नवमी तथा प्रत्येक 
पब में अथोत्‌ प्रत्येक संक्रान्ति (अहण ) के दिन दन्तघावन (: दातून ) 
नहीं करना चाहिए ॥ २२-२३॥ ' छ 
पष्टयां तेलं तथाष्टम्यां मांसं क्षौरं तथाकले ।. `. 
णि मादशयोना A ७ ह 
पूर्णिमादशयोनारीसेबनं परिषजंयेत्‌ ॥ २४-॥ 
& 7 ७ 
व्यतीपाते च संक्रान्तो एकादश्यां च-पवेसु । ` 
अकमोमदिने पश्चां नाभ्यज्गं च न वेतो ॥ २५॥ ` 
अन्व य्‌+सुगमम्‌ । | ८ 
विमत्ा--षष्ठी को तेल सेवन, अष्टमी को मांस सेवन, चतुद्‌ंशी को 
क्षोरकम, तथा पूर्णिमा और अमावास्या ,को खरी प्रसंग नहीं करना 
चाहिए । व्यतिपात, संक्रान्ति, एकादशी, तथा पर्व में रबि तथा मंगल के 


दिन षष्ठी को तथा वेधृति में अभ्यंग ( उवटन ) नहीं करना 
चाहिए ॥ २४-२५ ॥ नकद 


१. पंचस्वेतासु इति साधु । 


a 


चतुर्थोऽध्याया ६१ 


यः करोति दशम्यां च स्नानमामलकेः सह । 
पुत्रहानिभवेत्तस्य त्रयोदश्यां धनक्षयः ॥ २६॥ 
अथुपुत्रक्षय तस्य तीयायां न सशयः। ` 


अमाया च नत्रस्या च सप्तम्या च कुलक्षय ॥ २७ ॥ 
अन्वयः--अति सुकरम्‌ । 
विमलाः--जो दशमी को आर्वेले से स्नान करता हे उसे पुत्र हानि 
तथा त्रयोदशी को धन नाश होता है। द्वितीया में घन और पुत्र का 
नाश, अमावास्या, नवमी और सप्तमी के दिन आर्वेले से स्नान करने 
से कुल का नाश होता है ॥ २६-२७ || 
सा पूणमास्यनुमतिर्निशि चन्द्रवती तु या। 
दिवा चन्द्रवती राका अमावास्या तथा द्विधा ॥ २८॥ 
अन्वयया पूर्णिमा निशि चन्द्रबती सा अनुमतिः (याच) 
दिवाचन्द्रबती ( सा ) राका ( पूर्णिमा ) तथा अमावास्या अपि द्विधा । 
विमलाः--यदि रात्रि में चन्द्रोदयव्यापिनी पूर्णिमा हो उसे 
अनुमति नाम पूर्णिमा तथा दिन में हि चन्द्रमा का उदय दृष्टिगोचर 
हो तो उसे राका पूर्णिमा कहते हें । इसी प्रकार अमावास्या भी दो 
प्रकार को कही गई हे ॥ २५ ॥ 
सिनीवाली. सेन्दुमती बुहुर्नेन्दुमती मता। 
कार्तिके शुक्क नवमीत्वादिः कृतयुगस्य सा ॥ २९:॥ 
अन्वयः--संदुमती सिनीबाली न इन्दुमती कुहुः मता ( कथिता ) 
कार्तिके झुक नवमी सा कृतयुगस्य.तु आदिः | 
विमला-जिस अमावास्या में चन्द्रमा दृष्टिगोचर हो उसे सिनी 
बाली तथा जिसमें चन्द्रमा न दिखाई दे उसे कुहू कहते हैं । कार्तिक 
झुक पक्ष की नवमी तिथि सत्ययुगादि तिथि है ॥ २६॥ 
त्रेतादिमोधवेशुक्का तृतीया पुण्यसंज्ञिता । 
कृष्णा - पञ्चदशी माघे दवापरादिरुदीरिता ॥ ३० ॥ 


अन्वयः--माधवे शुक्ला तृतीया पुण्य संज्ञिता त्रेतादिः। माघे कृष्णा 
पञ्चदशी इापरादिः उदिता । 

विमला- वैशाख शुक्ल तृतीया त्रेता की आदि तिथि हे यह पवित्र 
हे.। माघ की अमावास्या द्वापर युग की आदि तिथि कहीं हे ॥ ३० ॥ 





६२. नारदसंहिता 


करपादिः स्यात्कृष्णपक्षे नभस्ये च त्रयोदशी । 
द्वादश्यूज शुक्कपक्षे नवम्याश्वयुजे सिते॥ ३१ ॥ 
= चे om 
चेत्रे भाद्रपदे चेव तृतीया शुक्ल संज्ञिता । 
एकादशी सिता पोषेऽप्याषाढे दशमी सिता ॥ ३२॥ 
माघे च सप्तमी शुल्का नभस्येप्यसिताष्टमी । 
श्रावणे मास्यमावास्या फाल्गुने मासिपूर्णिमा ॥ ३३ ॥ 
आपाढे कातिकेमासि चत्रेज्येष्ठे च पूर्णिमा । 
मन्वादयः स्नानदान श्राद्वेस्वानन्त पुण्यदाः ॥ ३४ ॥ 
अन्वय/--अति सुगमम्‌. 
विमला--भाद्रपद्‌ कृष्ण त्रयोदशी कलियुगादि तिथि कही गई 
कार्तिक झुक द्वादशी, आश्विन शुक्तल्त नवमी, चेत्र शुक्ल तृतीया, भाद्रपद 
शुक्ल तृतीया; पौष शुक्ल एकादशी, आषाढ़ शुक्ल दशमी, माघ शुक्ल 
सप्तमी) भाद्रपदकृष्ण अष्टमी, श्रावण की-अमावास्या, फाल्गुन आषाढ 
कार्तिक चेत्र और ज्येष्ठ की पूर्णिमा को मन्वादि तिथि कहते हैं। ये 
स्नान दान श्राद्धादिकर्मा में अनन्तपुण्य फलदायक होती हैं ॥३१-३४॥ 
भाद्रकृष्णे त्रयोदश्याँ मघारिविन्दुः करे रविः । 
गजच्छाया तदा ज्ञेया श्राद्धेत्यन्तफल प्रदा ॥ ३५॥ 


अन्वयः-भाद्रक्षणे त्रयोदश्यां मघासु. इन्दुः करे रविः तदा 
गजच्छाया ज्ञेया ( सा ) श्राद्धेत्यन्त फलभ्रदा | 
विमला--भाद्रपदकृष्णपक्षत्रयोदशी को मघानक्षत्र. पर चन्द्रमा और 
हस्तनक्षत्र पर सूये हाँ तो गजच्छाया योग होता है। यह योग श्राद्धकर्म 
में अत्यन्त फलदायक होता है |) ३५॥ 
एकस्मिन्वासरे ति्ररितथयः'स्युः क्यातिथि! । 


तिथिवोरत्रयेष्वेका त्वधिकात्यन्त निन्दिता ॥ ३६॥ 


अन्तरयः तिस्रः तिथयः एकस्मिन्वासरे स्युः ( तदा सा) क्षया- 


तिथिः | वारत्रयेषु एकातिथिः (तदा सा) तु अधिका अत्यन्त निन्दिता | 

विमला--एक ही दिन तीन तिथियों का भोग होना क्षयतिथि तथा 
तीन दिनों तक एक ही तिथि का भोग तिथिबृद्धि है । यह अत्यन्त 
निन्दित हे ॥ ३६॥ 


चतुर्थाड्ध्यायः ६३ 


सर्यास्तमन पयन्तं यस्मिन्वारेऽपि या तिथिः । 
बिद्यते सात्वखण्डा स्याद्दूना चेत्खण्डसंज्ञिता ॥३७॥ 
विमला-जिसदिन सूयीस्तकाल पंयेन्त जो तिथि हो उसे अखण्डा 
और न्यून होने पर खण्डा तिथि कहते हें ॥ ३७॥। 
तिथेः पञ्चदशो भागः क्रमात्प्रतिपदादयः। 
द्विघटी प्रमितं तत्र मुहृतें कथितं बुधेः ॥ ३८ ॥ 


तिथिका १४ वा भाग क्रमशः प्रतिपदादि तिथियां अथोत्‌ च 
सण्डलका १५ वा भाग प्रतिपदादि :तिथियां होती हें । २ घटी बराबर 
थक सुहुते विद्वानों ने कहा है ॥ ३८॥ 


इति श्री नारदोय संहितायां तिथिलक्षणाध्यायः चतुर्थः | 
कर यया 





अथ पञ्चमोऽध्यायः 


तृपाभिषेफमाजूल्य सेवायानाखकमे यत्‌। .. 
औषधाहवधान्यादि विधेयं रविवासरे ॥ १ ॥ 
अन्वयः--रबिवासरे नुपासिषेक, माङ्गल्य, “सेवा, यान, अस्तरकमे, 
ओषध, आहव, धान्यादि यत्‌ कर्म ( तत्‌) विधेयम्‌ । . ` . 
विमला--राब्याभिपेक, मङ्गलकार्य,. सेवा, यान,. अख्जकम, औषध, 
युद्ध और घान्यकम रबिबार को करना चाहिए ॥ १ ॥ 
शंखमुक्ताम्बुरजत वृक्षेक्षख्रीविभूषणम्‌ । 
पुष्पगीत क्रत॒क्षीर कृषि कर्मेन्दुवासरे ॥ २ ॥ 
विमला--शंख, मुक्ता (शुक्ति) चाँदी, वृक्ष, ईख,ख्री आभूषण, पुष्प, 
गोत, यज्ञ, क्षीर और कृषी कमे सोमवार को करना उत्तम होता हे ॥२॥ 
विषाग्नि वंधनस्तेयं सन्धि विग्रहमाहवे । 
थात्वाकर ग्रवालात्रीकमं भूमिज वासरे ॥ ३ ॥ 


५, विमला--विष, अभि, बंधन, चोरी, सन्धि, विग्रह, घातु खजाना, 
मूंगा शास्जकस मंगलवार को करना चाहिए॥ ३॥ | 


त्यशिरपकलागीत लिपिशूरससंग्रहम । 
विवाइधातु संग्रामकमं सौम्यस्यवासरे ॥ ४ ॥ 


विमला- नृत्य, शिल्पकला, गीत, लेखनकार्ये, प्रथ्वी के रसों का 
संग्रह, विवाह, धातु और संग्राम ये कर्म बुधवार के दिन करना चाहिए | 
यज्ञ पोष्टिक माङ्गल्य स्वर्णचद्रादि भूषणं । 
उक्षणुर्मलता यानकर्म देवेज्य वासरे ॥ ५ ॥ | 
ृत्यगीतादिवादित्र स्वणस्नी स्त्नभूषणं । 
भूपण्योत्सगोधान्यकर्म भार्गव बासरे॥ ६ ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः ६५ 
अन्वयः--सुगमम्‌ | 
विमला- यज्ञ, पौष्टिककर्म, मांगलिककार्य, स्वर्ण, वस्न, आभूषण, 
वृक्षादि, एवं वाहनकमे गुरुवार के दिन तथा शुक्रवार के दिन नृत्य, 
. गीत, वाद्य, स्वणे, खरी, रन्र, आभूषण, भूमि, पुण्य, उत्सव गौ तथा 
घान्य कमोदि करना चाहिए ॥५-६॥ ` `. 
त्रपुसीसायसोऽइमाख्न ` विषपापासंवानृतम्‌ । 
स्थिरकमोखिलंवास्तु संग्रहं सौरिवासरे ॥ ७ ॥ | 
अन्वयः--सोरिवासरे, त्रपु, सीसा, आयस, आश्मा, अञ्न, विषय, 
पाप, आसव, अशत, बास्तु संग्रह अखिलं स्थिर कर्म ( कत्तेव्यम्‌ ) | 
विमला-शनिबार को त्रपु (रांगा) सीसा, लोहा, पत्थर, अस्तर, 
विषय, जल (या पाप कमे ) आसब, झूठ बोलना वास्तु संग्रह तथा 
अन्य सभी स्थिरकमं करना उत्तम होता हे ॥७॥ 
रविः स्थिरथरथन्द्रः कुजः क्रूरो बुघोखिलः । 
रुघुरीज्यो मृदुः शुक्रस्तीक्ष्णो दिकरात्मजः॥ ८ ॥ `. 
अन्वयः- सुगमम्‌ । हि लक. 
विसला--सूय स्थिर, चन्द्रमा चर, मंगल कूर, बुध मिश्रगुणबाला, 
गुरु लघु, शुक्र सूदु तथा शनि तीक्ष्ण स्वभाव का है ८॥। 
| अभ्यक्तो भानुवारे यः स नरः क्छेशवान्भवेत्‌ । 
ककषेशे कान्तिभाग्‌ भोगे व्याधिः सोभांग्यमिन्दुजे ॥९॥ 
जीवेनेस्वं. सितेहानिमन्दे सर्वसमृद्ठयः । ˆ 
उद्यादुद्यंवार॒ ; इतिपू्वेविनिश्चितम्‌ ॥ १० ॥ 
अन्तरयः यः नरः भानुवारे अभ्यक्तः स छशवान्मवेत्‌ | (एवं) 
ऋत्षेशे कान्तिभार्‌। भौमे व्याधिः। इन्दुजे सौभाग्य | जीवेनेस्व, 
सितेहानिः, मन्दे सबसमृद्धयः, उदयादुदयं बार इति पूर्व विनिश्चितम्‌ || 
विमला-रविवार के दिन अभ्यङ्ग ( उबटन तेल आदि का लगाना ) 
करने वाला रोगी होता हे ।. इसी प्रकार सोमवार को कान्तिमान्‌ । 
मंगलवार को व्याधि | बुध को सौभाग्य | गुरुषार को निधन शुक्रवार 
को हानि तथा शनिवार को अभ्याङ्ग करने से सर्वेसमृद्धि की प्राप्ति 


होती हे । तथा सूर्योदय से सूर्योदय पर्यन्त एक दिन का प्रमाण माना 
गया है ॥ ६-१०॥. ' म 


TTT SE" IE ७ 


१. 'विषयापासवानृत॑? इति मूल पाठः । | 
९ ना० 





६६ नारदसंहिता 


ल॑को दयात्‌ स्याद्वारादिस्तस्मादृध्वमधोऽपि वा। 
देशान्तरचराद्वीभिनाडीभिरपरो भवेत ॥ ११ ॥ 
अन्त्रयः-त्रारादिः लंकोदयात्‌ स्यात्‌ तस्मात्‌ उध्व अधः अपिवा 
देशान्तर चराद्धोभिः नाडीभिः ( अन्तरितः ) अपरो भवेत्‌ । ! 
विमला-- लंका नगयोमुदयाश्वभानोः' इत्यादि के द्वारा भी सिद्ध है 
कि दिनादि लंका के सूय उद्यकाल से आरम्भ होता है । तथा उससे 
उपर तथा नीचे के देशों में देशान्तर चरखण्डों से आनीत नाडी से 
अन्तरित सूर्योदय होता है । अथोत्‌ वारप्रवेश सर्वत्र एक कालिक 
नहीं होता ॥ १९ | 
चलंप्रदस्य खेटस्य वारेसिध्यति यत्कृतम्‌ । 
तत्कमंचलहीनस्य दुःखेनापि न सिध्यति ॥ .१२ ॥ 
अन्वय/ः--अति सुंगमम्‌। ` ` | 
विमला--वलबान ग्रह के दिन जो कायं सरलता से सिद्ध होता है 
बह काये हीनबली प्रह के दिन अत्यधिक प्रयास करने और कष्ट झेलने 
पर भी सिद्ध नहीं होता ॥| १२॥ 
चुधेन्दुजीवशुक्राणां ` वासराः सरवेकर्मसु । 
सिद्धिदाः क्ररवारेषु यदुक्त कंमसिध्यति ॥ १३ ॥ 
रक्तवर्णो रंविश्रन्द्रो गोरो भौमस्तु लोहितः। ` 
दूवोवर्णो बुधोजीवः. पीतः श्वेतस्तु भागेवः ॥ १४ ॥ 
कृष्णःशोरि स्ववारेषु स्वस्ववणा! क्रियाः शुभाः 
अन्वयः--अति सुगमम्‌ । | 
विमला--सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार सभी कामों में 
शुभ माने गये हें । तथा कर दिनों ( रविवार, मंगलवार, शनिवार) 
में तत्तदवार कथित कम ही सिद्ध होते हें । रक्तबणे सूये का, गीरवण 
चन्द्रमा, लोहितबर्ण मंगल, दूवोबणे बुध, पीतवणे गुरु, श्वेतवण शुक्र 
ओर कृष्ण वण शनि का होता है । अपने-अपने दिन में अपने वर्ण का 
काये शुभ होता है ॥ १३-१४ 
अद्विवाणाव्धयस्तकेतोयाकर धराघराः॥ १५ ॥ 
वाणाग्नि लोचनानि स्युः वेद वाहु शिलीमुखाः ॥ 
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लोकेन्दु वसवो नेत्र शेलाभीन्दु रसो रसः ॥ १६ ॥ 
कुलिका यमघंटारूपा अधंप्रहर संज्ञकाः। 
प्रहराधे ग्रमाणास्ते विज्ञेयाः सरयवासरात्‌ ॥ १७ ॥ 
अन्वयः--अद्रि, बाण अब्धिः | तक, तोयाकर, घराधराः | वाणाः, 
मसि, लोचनादि । वेद्‌ बाहु, शिलीमुखाः | लोकः, इन्दुः; बासवः । नेत्र, 
शैल) अप्निः | इन्दुः रसो, रसः। प्रहराद्ध प्रमाणास्युः ते सूयेबासरात्‌ 
कुलिका, यमघंटाण्या, अधप्रहर संज्ञकाः विज्ञेया । 
विमला कुलिक, यमघंट और अद्ध प्रहर नामक दुष्टयोग प्रहराद्ध 
प्रमाण में सूयोदिवारों में क्रमशः इस प्रकार समझना चाहिए | रविवार 
को ७, ४, ४ | सोमवार को ६, ४, ७ मंगलबार को ५, ३, २ | बुधवार को 
8, २, ५| गुरुवार को ३, १, ८ | शुक्रबार को २, ७, ३ तथा शनिवार 
को १, ६, ६ ॥ १५-१७॥ न जज पह? 
यस्मिन्वारे क्षणो वार  इष्टस्तद्वासराधिपः । 
आद्यः षष्ठो द्वितीयोस्मात्तस्मात्‌ षष्ठस्तृतीयकः ॥ १८ ॥ 
षठुषष्टश्चेतरेपां कालहोराधिपाः स्मृताः । 
साधेनाडीद्रयेनेवं दिवारात्रौ - यथाक्रमात्‌ ॥ १९ ॥ 
यस्यखेटस्य यत्कमेवारे श्रोक्तं विधीयते । ` 
अहस्यकमेवारेपि तस्य तत्क्षण सर्वदा ॥ २० ॥ : 
इति श्रीनारदसंहितायां वारलक्षणाऽध्यायः पञ्चमः | 
अन्वयः-सुगमम्‌ FI F । 
विमला--जिस दिन जो क्षण बार का होता है, उसका अधिपति 
उस वार का अधिपति होता हे । छठवां प्रथम होता है तथा उससे- 
छठवां द्वितीय पुनः द्वितीय से छठवां तृतीय इस क्रम से काल होराधिप 
होते हैं । २३ नाड़ी दिन रात्रि के कम से जिस म्र का जो कमे जिस 
'दिन करने को कहा गया है वह करना चाहिए | अथोत यदि सोमवार 
होने पर भी बुध की होरा हो तो बुधवार के दिन के. लिए कहे गये 
कार्यो को ही करना चाहिए ॥ १८-२० ॥ 


_ इति नारदसंहिता की 'विमला! हिन्दी टीका में वारलक्षणाध्याय समाप्त ! 


¬ 





अथ षष्ठोऽध्यायः ` 


नक्षत्रेशाः क्रमाद्रयमवह्विपतामहाः । 
चन्द्रेशादितिजीवा हि पितरो भगसंज्िताः॥ १ ॥ 
अयेमाकेत्वष्ट्रमरुत्‌ इक्रामनिमित्रवासवाः । 
नेऋत्युदम्बिश्व 5 जश्चगोविन्दो वसुतोयपाः ॥ २ ॥ 
ततोजपादहिबष्न्यः पूषा चेति ग्रकीतिंताः । 
अन्वयः--द्ख; यम, वह्नि, पितामहाः, चन्द्रेशा, अदिति, जीवः; 
अहि, पितरो, भगसंज्ञिताः, अयमा, अकेत्बष्ट, मरुत्‌, शक्र, अग्नि, मित्र, 
बासवाः, नेऋति, उदक , विश्वे, अज्ञः, गोविन्द, बसु, तोयपाः, ततः 
अजपाद्‌, अहिबुध्न्य, पूषा च इति क्रमात्‌ नक्षत्रेशाः प्रकीर्तिताः | 
विमला--अश्विन्यानि नक्षत्रों के स्वामी क्रमशः अश्विनीकुमार (दख), 
यम, अमि, ब्रह्मा, चन्द्रमा, शिब, अदिति ( देबमाता ) गुरु, सप, पितर, 
सग ( सूये विशेष ) अयमा, सूये विश्वकमो ( त्वष्टा ) पवन, इन्द्राग्नी, 
मित्र, निऋति ( राक्षस ) जल, विश्वेदेव ब्रह्मा, गोबिन्द्‌, ( विष्णु ), 
बसु, तोयप ( वरुण॒ ), अजचरण, अहिलुष्न्य और रेवती का पूषा 
( सूर्येविशोष ) हैं १-२॥ | 
वं्रोपनयनं क्षौरः सीमन्ताभरण क्रिया ॥ ३ ॥ 
स्थापनाइवादियान च कृषिविद्यादयोश्विमे.। 
 अन्वयः-चस्त्रः, उपनयनं) क्षौरः, सीमन्तः, आभरणक्रिया, स्थापना 
अश्वादियानं कृषि बिद्यादयः च अश्विभे (:करणीयम्‌ ) । 
विमला--बस्रघारण) उपनयन, क्षौरक्मे, सीमन्त, आभूषण क्रिया, 
स्थापनादिकम, अश्वादि वाहनकम, कृषि, बिद्या कर्म. आदि अश्विनी 
नक्षत्र में करना शुभद होता है ॥ ३॥ `: 2८: 
वापीकूप पश विषशस्रोग्रदारुणम्‌। 
षिलप्रवेश गणितनिध्चेपा याम्यमे शुभाः॥ ४ ॥ 


ति रा 'बिश्वविधिः इति पाठान्तरम्‌ । 
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अन्वयः-याम्य भे. वापी, कूप, तडागादि, बिष, शस्र, उम्र, दारुण, 
विलप्रवेश, गणित, निःचेपः शुभाः | 
विसला--चापी, कूप, तड़ाग, विषयोग, श्र, उम्र तथा दारुण कम, 
विलप्रवेश ( किले में प्रवेश ), गणित, निक्षेप ( धरोहर या फिक्स- 
डिपाजिट ) वे कमें भरणी नक्षत्र में शुभद होते हैं ॥ ४ ॥ 
अग्न्याधानास्रशस्रोग्रसन्धिविग्रहदारुणा; । 
संग्रामोषधवादित्रक्रियाः शस्तात्र वहिमे ॥ ५ ॥ ` 
अन्वयः--बह्ि भे अग्न्याधान, अस, शख, उप्र, सन्धि, विम्रह, 
दारुणाः, संग्राम, औषध, वादित्र क्रिया च शस्ताः । | 
विमला--अग्न्याधान, अख, शस्त्र, उग्रकम, सन्धि-बिग्रह, दारुणकर्म, 
युद्ध, औषधनिमोण तथा वादन क्रिया कृत्तिका नक्षत्र में शुभ 
होता है ॥ ५॥ | 
0 ०५ a ~ 
सीमन्तोन्नयनोड्वाहव्रभूपा स्थिर-क्रियाः । 
गजवास्त्वभिषेक्रा्च प्रतिष्ठा ब्रह्ममे शुभाः॥ ६ ॥ 
अन्वयः-न्रह्म भे सीमन्तोन्नयन, उद्वाइ, वस्न, भूषा, स्थिर क्रियाः, 
गज, वास्तु, अभिषेक, प्रतिष्ठाश्व शुभाः । | £; 
विमला-सीमन्तोन्नयन, ( सीमन्त तथा उपनयन मतान्तर से ) 
बिवाह, ब, आभूषण, स्थिरकमे, गजकमे, वास्तुकमे, अभिषेक और 
अतिष्ठा रोहिणी में शुभ होता है॥ ६॥ 
प्रतिष्ठा भूपणोद्वाइ ` सीमन्तोन्नयन ` क्रियाः । 
२ क चक ० » चन्द्रे क. " 
क्षार चास्तु गजोश्टाश्व यात्राः शस्ता च चन्द्रमे ॥ ७ ॥ 
अन्वयः--चन्द्र भे प्रतिष्ठा, भूषण, उद्दाह, सीमन्तोन्नयन क्रियाः, 
अर, वास्तु, गज, उष्ट्‌ , अश्व यात्रा च शस्ताः | 
विमला--प्रतिष्ठा, भूषण, विवाह, सीमन्तोन्नयन, कौर, वास्तु, गज, 
उष्टू, अश्व, यात्रा आदि कम सुगशिरा नक्षत्र में करना शुभ होता है ॥७॥ 
ध्वजतोरण संग्राम प्राकारास्त्रक्रिया शुभाः । 
संधि ॥ र रे शवभे | 
_ संधि विग्रह वतान रसाद्याः शवभे शुभाः॥ ८ ॥ 
भन्वय:--सवे भे ध्वज, तोरण, संग्राम, प्राकार, अञ्ज क्रिया शुभाः, 
संधिबिग्रह वेतान रसाद्याच शुभा: ॥ | 


१. 'सोमन्तोपनयोद्वाह” इति पाठान्तरम्‌ । 





७० नारदसंहिता 


विमला--ध्वज तोरण, संग्राम, प्राकार, अख्रक्रिया, सन्धि-विग्नह, 
विंतान, रस आदि का कमे आद्रोनक्षत्र में करना शुभदायक होता है॥५) 
प्रतिष्ठा यान - सीमन्त वस्रवास्तृपनायनम्‌ । 
क्षोरास्रकमेदितिमै विधेयं धान्य भूषणम्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्वयः-सुगमम्‌ । 
विमला-प्रतिष्ठा, सबारी, सीमन्त, वस्न, वास्तु, उपनयन, क्षौरकमे, 
अल्जकमे, धान्य और आभूषण का. निमोणादि काय पुनवेसु में शुभ 
होता है ॥ ६ | | 
यात्रा प्रतिष्ठा सीमन्त त्रतबन्ध प्रवेशनम्‌ । 
करग्रहं विनासवं कमं देवेज्यमे शुभम्‌ ॥ १० ॥ 
-अन्वयः--सुगमम्‌ ¦ 


विमला--यात्रा, देव प्रतिष्ठा, सीमन्त, व्रत बन्ध, गृह प्रवेश, तथाः 


विवाह से अतिरिक्त अन्य सभी, शुभकमे पुष्य नक्षत्र में करना झुभ- 
प्रद होता है ॥ १०॥ 
अनूत व्यसनद्यत क्रांधाभावष दाहकम्‌ । 
विवाद रसवाणिज्य कम कहुजमे शुभम्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्वयः-सुगमन्‌ । 
विमला--झूठ बोलना, व्यसन, जूआ खेलना, क्रोध, अग्नि, विष, 
जलाना, बिवाद, सद का व्यापार आश्लेषा नक्षत्र में करना शुभ होता हे! 
कृषि वाणिज्य गोघान्य रणोपकरणादिक । 


विवाह नृत्य गीताद्य निखिल कम पतृमै ॥ १२ ॥ 
भन्वयः--पेतृभे कृषिवाणिज्य गोघान्यरणो पकरणादिक विवाह नृत्य- 
गीताद्यं निखिलं कमे कायसिति | 
विमला-कृषि, वाणिज्य, गोपालन, धान्यकम, रण के उपकरणादि, 
विवाह, नृत्य गीतादि सभी कम मघा में करना शुभ होता है ॥ १२ 
विवाद विष शख्राम्निदारुणोग्राहवादिक । 
पूवात्रयाखल कमं कत्तव्य मांस घिक्रयस्‌ ॥ १२ ॥ 


अन्वय/--बिबाद, विषशस्रा दारुण, उग्र, आहव, मांसविक्रय 
आदिकं अखिलं कम पूबोत्रयेकत्तेव्यम्‌ । 


विमला-विबाद्‌, बिष, शस्र, अग्नि; दारुण, उम्रकम, युद्ध तथा. 


सांसविक्रय काये तीना पूबो में करना चाहिए ॥ १३॥ 


I SSS 


षष्ठोऽध्यायः ७१ 


वस्राधिषेक लोहाइम विवाह त्रत बन्धर्न। 
प्रवेश स्थापनाश्वेत वास्तुकर्मोत्तरात्रये ॥ १४ ॥ 
अन्वयः-वख, अभिषेक, लोहाश्म, विवाह, ब्रतबन्धनं, प्रवेशः, 


स्थापना, अश्च, इभ वास्तुकमें उत्तरात्रये कत्तव्यम्‌ | | 
विमला-चस्रघारण, अभिषेक, लोहकम, पाषाणकमं, विबाह, उप- 
नयन, प्रवेश, स्थापना, अश्वक्रमं राजकमे, वास्तुकर्म आदि सभो तीनों 
उत्तराओं में करना शुभद होता है ॥ १४ ॥ | 
प्रतिष्ठोद्दाह सीमन्त यानवस्त्रोपनायनं । 
७३ षेका डे ७ 
क्षोरवास्त्वभिषेकाश्रभूषणं कर्ममानुभे ॥ १५ ॥ 
अन्वयः--भानुभे प्रतिष्ठा, उद्ठाह सीमन्त, यानवस्रोपनायन क्षौर 
वास्तु, अभिषेक भूषणकर्म च कत्तेव्यम्‌ | र्र 
विमला--प्रति छ्ठा-विवाह-सीमन्त-यानकमे-बस्जनिमोण घारणादि-उप- 
नयन-क्षौर-वास्तुकंम-अभिषेक तथा भूषणकमे हस्त नक्षत्र में करना 
शुभद होता है ॥ १५॥ “र 
्रवेशवस्त्रसीमन्तप्रतिष्ठात्रतवन्धनम्‌ । . 
विद्या - १ ७ 
` त्वाष्ट्रभे वास्तुविद्या च क्षोरभूषणकमं यत्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्वयश-यत्‌ प्रवेश वस्न सीमन्त प्रतिष्ठा त्रतबन्धनं बास्तुविद्या क्षीर 
` भूषण कमे च ( तत्‌ सर्वम्‌ ) त्वाष्ट्र भे ( कत्तेव्यम्‌ ) | 
पे विमला--अवेश, वस्रधारणादि, सीमन्त, प्रतिष्ठा, , व्रतबन्ध वास्तु- 
द्या क्षौर भूषण कमोदि कायं चित्रा नक्षत्र में करना चाहिए ॥ १६॥ 
पतिष्ठी पनयोद्राह वस्त्रसीमन्तभूषणम्‌ । | 
प्रवेश २ 
वेशाश्वेभकृष्यादि क्षोरकमे समीरभे ॥ १७ ॥ 
अनयः--सुगमम्‌ | ७४5 फै: एफ ३ 
विमला--प्रतिष्ठा, उपनयन, बिवाह, वस्न, सीमन्त, आभूषण, प्रवेश, 
अश्वकमे, गजकमे, कृषी क्षोरकमे ये सभी कार्य स्वाती नक्षत्र में करना 
शुभ होता है ॥ १७॥ 
वस्त्रभूषणवाणिज्यवस्तुधान्यादि संग्रह; । - 





१. 'विवाहाश्‍वेभ? इति मूल पाठः। 
२. 'कृष्णादि’ इति मूल पाठः । 


७२ नारद्संहिता 


इन्द्राभिमे बृत्यगीतशिल्पलोहाइम लेखनम्‌ ॥ १८ ॥ 


विमला--चस्न, आभूषण, वाणिज्य, घान्यादि वस्तुओं का संग्रह, 
र ~ 
नृत्यगीत, शिल्पकमे, लोहकम, पाषाण कर्म तथा लेखन कार्य विशाखा 
नक्षत्र में करना चाहिए ॥ {८॥। 


्रवेशस्थापनो दवाह-ब्रततरन्धाष्टमंगंलम्‌ । 
'वास्तुभूषणचस्तराश्च मत्र भे संधि विग्रहम्‌ ॥ १९ ॥ 
विमला--प्रवेश, स्थापना, विवाह, व्रतबन्ध, अष्टमंगल, चास्तु, 
भूषण वर, अश्वक्रम, तथा सन्धि विग्रह अनुराधा नक्षण में करना 
चाहिए ॥ १६॥. ` ` 
क्षोरास्त्रशस्त्र वाणिज्य गोमहिष्यम्बु कर्म यत्‌ ।: 
` इन्द्र भे गीत वादित्र शिल्प लोहाइम लेखनम्‌ ॥ २० ॥ 
विमला--क्षौरं, अख, शख, वाणिज्य, महिषी, जलकर्म, गीत, 


वादित्र, शिल्प, लौह, पाषाण लेखन आदि का काये ज्येष्ठा नक्षत्र में 
शुभ होता हे ॥ २० || 


विवाह कृषि वाणिज्य दारुणाहव भेषजम्‌ । 
. नेक्ते ` ` नृत्यशिल्पसंधिविग्रहरेखनम्‌ ॥ २१॥ 
_ विमला विबाह, कृषि, व्यापार, दारुणकर्म, युद्ध, औषधि, नृत्य, 
शिल्प, संधि-बिग्रह Sh लेखन कमें मूल नक्षत्र में शुम होता है ॥२१॥ 
्तिष्ठाक्षोरसीमंतयानोपनयनौषधम्‌ । 
परग्रामं ग्रहारम्भा विष्णुमे पवंधनम्‌ ॥ २२ ॥ . 





१. अष्टमंगलम्‌-अष्टसुस्थानेछु उरः खुर चतुष्टयपुच्छ सुख पृष्ठस्थ श्वेत 
रूपात्मक मंगलमश्वः । अष्टानां मंगल द्रव्याणां समाहारो वा । “लोक्रेदस्मिन्मङ्गला- 
` 'न्यशो ब्राह्मणों गौहुताशनः हिरण्यं सर्पिरादित्य आपो राजा तथाष्टमः” ` 

ति | शब्दस्तोम महानिधिः पृष्ठ ५५ ॥ 

२. 'कूरोप्र इति पाठान्तरम्‌ । 

२. नि्तिभे नृत्य शिल्प सन्धि विग्रह लेखनम्‌? मुहुर्तचिन्तामणौ पियूष- 
धारायाम्‌ । “नेक्रते नृत्य शिल्पाञ्न शस्र लोहाश्म लेखनम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 

४ “पुराणमगृहारम्भे विष्णुं पद प्रबन्धन” पाठान्तरम्‌ । “पुराणेस्तु गृहारम्भो 
चिष्णुमे च समीरितम्‌” इति पाठान्तरम्‌। ._ : ` 
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विमला-रतिष्ठा; क्षौर, सीमन्त, यान ( वाहन ) उपनयन, औषध, 
पुर-प्राम-गृहारम्भ, पट्ट बंधन ये काय श्रवण नक्षत्र में शुभ हैं ॥ २२॥ 
वस्त्रोपनयनं क्षोरं मौंजिवन्धन भेषजम्‌ । 
वसुभेवास्तु सीमन्त प्रवेशाश्व विभूषणम्‌ ॥ २३ ॥ 
विमला-शज्धारण, उपयन, क्षीर, मौंजी बन्धन, औषध, वास्तु, 
सीमन्त, प्रवेश तथा आभूषण काये धनिष्ठा नक्षत्र मै करना सुभद 
होता है ॥ २३ || 
्रवेशस्थापनं क्षोर मॉजीवंधन भेषजम्‌ । 
अश्वारोइणसीमन्तवास्तुकमं जलेश भे ॥ २४ ॥ 
विमला-गृह प्रवेश, प्रतिष्ठा, क्षौर, मॉजीबन्धन, औषघ, घोड़े की 
सबारी, सीमन्त संस्कार, वास्तु कमं, ये सभी शतभिषा नक्षण में करना 
चाहिए ॥ २४ ॥ | 
विवाहत्रतवंधाश्व प्रतिष्ठायानभूषणम्‌ । 
्रवेशवस्त्र॑सीमन्तक्षोरभेषजमन्त्यमे ॥ २५ ॥ 
विमला--विवोह, व्रतबन्ध, प्रतिष्ठा, यान, आभूषण, प्रवेश, 
चरत; सीमन्त संस्कार, क्षीर औषधि. निमीणादि काये रेवती में करना 
शुभ फलदायक होता हे ॥ २५॥ | | 
पूर्वात्रयाभरिमूळाहिद्विदेवत्यमधान्तंकम । 
अधोगरुखं तु नवकं भानां तत्र विधीयते ॥ २६ ॥ 
विलप्रवेशगणितभूतसाधनलेखनम्‌ । ` 
शिल्पकमेलताकूपनिक्षेपोद्धारणादि यत्‌ ॥ २७॥ ` 
अन्वयः पूवोत्रय, अभि, मूल, आश्लेषा, द्विदैवत्य मघा, अन्तकं तु 
आनां नवकं अधोमुखं। तत्र विलप्रवेशः, गणित, भूतसाघन लेखनादि- 


र 


कार्ये शिल्पकमे. लता निक्षेपोद्धारणादि यत्‌ कर्म तत विधीयते ।। 


१. “वस्रोपनयन क्षौर प्रतिष्टायान भूषणम्‌ । वसुभे वास्तुः सीमन्त प्रवेशाल्न 
विभूषण ॥” इतिपाठ भेदः ॥ पियूषधा रायाम्‌ । 
२. 'मघान्तिकम्‌? इति मूलपाठः । 
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विमला--तोनों पूवी ( पूवोफाल्गुनी, पूवौषाढ्‌, पूवोभाद्र पद ) 
कृत्तिका, मूल, आश्लेषा, विशाखा मघा, भरणी, ये नवनक्षत्र अधोमुख 
संज्ञक हें । तथा इनमें गुफाप्रवेश, गणित, मंत्र. यन्त्र यन्त्रादिको से 
भूतसाधन; नळ क्रिया, शिल्पकम, लता लगाना, तथा निःक्षेपोद्धार 
कसें करते हैँ॥ २६-२७ ॥। 
मित्रेन्दुत्वाष्ट्र हस्तेन्द्रा दितिभान्त्योध वायुभम्‌ । 
तियेङमुखाख्यं नवकं भानां तत्र विधीयते ॥ २८ ॥ 
हलप्रवाहगमंनं . ांत्रीयंत्रगजोष्ट्कम्‌ । 
अजादिगमनं चेव. हयकमे यतस्ततः ॥ २९ ॥ 
अन्वयः--मित्र; इन्दु, त्वाष्ट, हस्त, ज्येष्ठा, अदिति, भान्त्य, अक, 
वायुभं भानां नवकं तियेडमुखाख्यम्‌ | तत्र हल प्रवाह, गमनं; गंत्री यन्त्र, 
राज, उष्ट्रकम्‌ , अजादि गमनं (` ग्रहणं वा ) हृयकम यतस्ततः बिधीयते | 
विमला- अनुराधा, मृगशिरा, चित्रा, हस्त, आद्रो, _ पुन बेसु, रेवती, 
अश्विनी और स्वाती ये नव नक्षत्र तियंङ मुख संज्ञक हैं । इनमें हल 
जोतना, गमन, गाड़ी बनाना, हाथी, ऊँट बकरी आदि का खरीदना, 
घोड़े का क्रय विक्रयांदि कारय करना शुभ होता है ॥ २८-२६ । 
खरगोरथनौ यानं ढुलायहयकमे च । 
२ टोखे ० ~ ० 
शकटोखे तथात्वोष्ट्रपधादि ` यकम च॥ २०॥ ` 
विमला-गद्हा, बैलगाड़ी, नौके की सबारी; लुलायहयकम ( सैफ 
तथा घोड़े का काम ) शकटोखे ( वायुयान ) तथा इष्ट अश्वादि पशुकर्मे 
करना शुभदं होता है॥ ३०१ 
्र्मविष्णुमहेशायं ` शाततारावस्त्तराः । 
उच्वोस्यं नवकं भानां प्रोक्तं चेव विधीयते ॥ ३१ ॥ 
७ 
पुरहभ्य ग्रहारामवारणध्वजकम च! 
प्रासादं वारकोद्यान प्राकारा चेव मंडपंम्‌ ॥ ३२ ॥ 
- ग्रहण? इति साधुपाठः। 
` “शकट ग्रहण चेव तथा पश्चादिकर्म च” इति मूलपाठः । 
“भित्तिकोयान' इति पाठान्तरम्‌ । 
- सिध्यति' इति मूल पाठः । 
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अन्त्य ज्रह्मा विष्णु महेश आये शततारा वसू उत्तराः ( त्रय ) च 
एव भानां नवक उध्बोस्यं तत्र पुर, हम्यें, गृह आराम वारण, ध्वज कर्म, 
देव प्रासादं, बारकोद्यान, प्राकाराख्च मण्डपम, बिधीयते | 

विमला--रोहिणी, श्रवण, आद्रो, पुष्य, शतभिषा, घनिष्ठा, तथा 
तीनों उत्तरा ये नव नक्षत्र उर्ध्व मुख कहे गये हैं। इनमें आम, गृह, 
वाटिका, हाथी, ध्बजकर्म, देवमन्दिर, उद्यान की दिवाल, किला तथा 
मंडप का कार्ये करना शुभद्‌ होता हे ॥ ३१-३२ ॥ 


स्थिर रोहिणयुत्तराभं क्षिप्रं स्याधि पुष्यमम्‌ । 
साधारणं द्विदेवत्यं बह्विमं चर संज्ञितम्‌ ॥ ३३ ॥ 
_अन्वयः--रोहिणी, उत्तरासं स्थिरं। सूय, अश्वि, पुष्यभं क्षिप्रं । 
द्वि द्बत्यं वह्विभं साधारणं ।:( अमे ) चर संज्ञितम्‌ | 
विमला--रोहिणी, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्र पदा, 
स्थिर संज्ञक | हस्त, अश्विनी, पुष्य ये क्षिप्र संज्ञक | विशाखा; 
कृत्तिका ये साधारण या मिश्र संज्ञक नक्षत्र हैं ।. आगेचर संज्ञक कहे 
गये हें ॥ ३३॥। - पवल ¦ | 
चस्वादित्यम्बुपस्वाती िष्णुभं, मृदुसंज्ञितम । 
चित्रांत्य ~ 8००, ७ - ७ 
त्य मित्र शशिभमुग्र पूवा मघान्तकम्‌ ॥ ` 
च ९ ७ ९ ९ न 
मूलेन्द्राह्माद्रभंतीएर्णं स्वनाम सदर्श फलम्‌ ॥ ३४॥ 
अवन्यः--बस्था द्त्यम्बु पस्वाती विष्णुभं (चरसंज्ञितम ) । चित्रांत्य 
मित्र शाशिभं मृदु संज्ञितम्‌ | पूवी मघान्तक उम्रं। मूलेन्द्राह्माद्रभ तीदणं 
( सर्वे ) स्धनाम सदृशं फलम्‌ | ( ज्ञेयम्‌ ) | 
विमला--धनिष्ठा, पुनवेसु, शात भिषा, स्वाती, श्रवण ये चर संज्ञक | 
चित्रा, रेवती, अनुराधा, सृगशिरा ये मृदु संज्ञक | मूल, ज्येष्ठा, आश्लेषा, 
आद्रौ ये तीक्ष्ण संज्ञक नक्षत्र हैं 


द तथा अपने नाम के सदृश फल देने 
वाले हैं ॥ ३५ ॥ 
चित्रादित्यार्विविष्ण्वंत्य रविमित्रवखडुपु । 
समृगेषु च वालानां कणवेधक्रिया हिता ॥ ३५ ॥ 
त ल्ि्ि्् ्््््््अ्््् 


१. “मूलेन्द्रहीन््रमं? इति मूल पाठः । 
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दसेन्द्रदति तिष्येसु करादित्रितये तथा । - 
गजकमीखिलं यत्तद्विघियं स्थिरमेषु च ॥ २६ ॥ 
अन्वयः--अति सुगमम्‌ । जी 
बिमला- चित्रा, पुनवेसु; अश्विनी, श्रवण, रेवती, हस्त, अनुराधा, 
घनिष्ठा, और सृगशिरा इन नक्षत्रों में बालकों का बण वेध (कान छि 
दबाना ) संस्कार शुभ होता हे | अश्विनी म्रगशिरा, पुनवसु, पुष्प, हस्त, 
चित्रा और स्वाती इन नक्षत्रों में हाथी का काम शुभ हे तथा स्थिर 
संज्ञक नक्षत्रों में भी गजकर्म करना शुभ होता है | २५-३६ ॥ 
विविष्णु चरभे क्षिप्रे मृदुभे स्थिरमेषु च। 
वाजिकमाखिलं कमं सर्यवारे विशेषतः ॥ २७.॥ 
विमला- श्रवण से अतिरिक्त चर संज्ञक नक्षत्र, छिंप्र संज्ञक नक्षत्र, 
सदु संज्ञक नक्षत्र, स्थिर संज्ञक नक्षत्र तथा रविवार को बिशेष रूप से 
किसी भी प्रकार का अश्व कपे करना उत्तम होता है | ३७॥ . 
चित्रा श्रवणवेरंचि ` अ्युत्तासु गमागमम्‌। 
५ र. ७ ७ १ 
दर्शाष्टम्या चतुदेश्यां पशूनां च कदाचन ॥ ३८ ॥ 
विमला- चित्रा, श्रवण, रोहिणी, तीनों उत्तरा इन नक्षत्रों में तथा 
अमावास्या, चतुदंशी अष्टमी इन तिथियों में पशुओं का गंमागम ( बेंच 
खरीद कर ले जाना या लाना ) कभी भी नहीं करना चाहिए । क्‍योंकि 
शुभ नहीं होता ॥ ३८॥ | 
मृदुभवक्षिप्रचरविशाखापितृभेषु च। 
हलभ्रवाहं प्रथमं विदध्यान्मूलमे इषेः ॥ ३९ ॥. 
विमला- मृढु नक्षत्र, धुव नक्षत्र, चर नक्षत्र, विशाखा ओर मघा 
तथा मूल नक्षत्रों में बेल द्वारा प्रथम खेत जोतने का कारये शुभ दायक 
होता है ॥.३६ ॥ 


हलादो बृषनाशायभत्रय॑ स्यञचक्तभात्‌ । 


१. 'सुदिने? इति पाठान्तरम्‌। | Fm F tip 
२ 'वेरंत्रिः इति मूलपाठः । 'वेरिंचि' इति पाठान्तरम्‌ । 
३. “अप्र ऋक्षत्रयं लचम्यैः सौछ्यं पारस्य पञ्चके इति साधुपाठः । 


अग्रेत्रंय च वेलक्ष्म्ये सौभ्यंपाइवे च पञ्चक्रम्‌ ॥ ४० ॥ 
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शुखत्रयेपिनवकं मरणायोन्य पञ्चकम्‌ । ` 
श्रियें पुच्छेत्रय श्रेष्ठ स्याच्चक्रेलाङ्गले शुभम्‌॥ ४१ ॥ 
अन्वयः--सूय -भुक्तभात्‌ हलादौ भत्रयं बृषनाशाय, अमेत्रये च 
बैलदम्यै: पाश्वे पंचकं च सौम्यम्‌ । शूलत्रयेपि नवकं मरणाय, अन्य पंचक 
श्रियेः, पुच्छे त्रयं श्रेष्ठ इतिलाङ्गले चक्रे शुभं स्यात्‌ ।। 
` विमला--सूय के नक्षत्र से हल के आदि में ३ नक्षत्र वृषभ को कष्ट 
दायक | अप्र भाग सें ३ नक्षत्र लक्ष्मी दायक | दक्षिण पास में ५ सुख- 
दायक | तीनों शूलों ( जुआ और दण्डाप्र ) में नब नक्षत्र मरण कारक | 
बाम पाशे में ५ नक्षत्र श्रीप्रद तथा पूँछ में ३ नक्षत्र श्रेष्ठ फलद होता 
है | इसे लाङ्गल' (हल) चक्र के द्वारा स्पष्ट समझना चाहिए।।०-४१।। 
सदु थुवक्षिप्रभेष॒ पितवायुवतडपु || है 
समूलभेषु वीजोसिरत्युत्कृष्टफलप्रदा ॥ ४२ ॥ | 
अन्वयः- सुगमम्‌ । Is EE म 
विमला--मूढु, भव, क्षिप्र संज्ञक नक्षत्रों में मघा, स्वाती, धनिष्ठा; 
मूल इन नक्षत्रों में बीज बोना अत्यन्त शुभदोयक होता हे ॥ ४२ ॥ 
भवेद्धत्रितयं मूध्नि धान्यनाञ्ञाय राहुभाव । 
गठेत्रय कजलाय वुद्धये च द्वादशोदरे ॥ ४२ ॥ 
निस्तंडुलत्व॑ ढांगूले भचतुष्टयमीरितम्‌ । ` 
नाभो बद्विः पंचकं यदवीजो्तावितिभितयेत्‌ ॥ ४४ ॥ 
अन्वय/--( राहु चक्रे / राहुभात्‌ भत्रितयं मूध्निधान्यनाशाय भवेत्‌ । 
गलेत्रयं कजलाय । उद्रे द्वादश बृद्धये च ( भवेत्‌ ) “लांगूले भ चतुष्टय 
निस्तंडुलत्वं इरितम्‌ | नाभौ पंचकं बहिः यत्‌ इति बोजोप्ती चिन्तयेत्‌ ।। 
विमला--राहु चक्र के अनुसार राहु के नक्षत्र से ३ नक्षत्र मस्तक 
पर हो तो धान्य नारा हो | गले में ३ नक्षत्र अवर्षण. सूचक या रोग 
प्रद | उद्र में १२ नक्षत्र बुद्धिदायक | पूंछ पर ४ नक्षत्र दाना कम पड़ने 


नाला । तथा ५ नक्षत्र नाभि में अप्रिमय कारक होता है। इसका 
विचार बीज बोने के समय करना चाहिए। ४३-४४ तना ep TR SATIRE RTT ॥ 





न तमाम. ताक 


१. नर॒पतिजयचर्यायां लाङ्गल चकं द्रष्टब्यम्‌ । 





"७5 नारदसंहिता 


स्थिरेष्वदिति सपोन्त्यपितरमारुत भेसु च। 
न ढुयोद्रोगमुक्तथ स्नानं वारेन्दु शुक्रयोः ॥ ४५ ॥ 
अन्वयः--स्थिरेषु, अदिति, सर्प, अन्त्य, पित्‌, मारुत मेषु इन्दु 
शुक्रयोः वारे च रोगमुक्तश्व स्नानं न कुयोत्‌ | 
विमला--स्थिर संज्ञक नक्षत्र, पुनबंसु, आश्लेषा, रेवती, मघा, 
स्वाती इन नक्षत्रों में चन्द्रबार तथा शुक्रवार को रोंग से विमुक्त व्यक्ति 
को प्रथम सनान नहीं करना चाहिए ॥ ४५॥ 
उत्तरात्रयमित्रेन्द्र पसुवारुण ` भेषु च। ` 
. पुष्याके पौष्ण धिष्ण्येषु चृत्यारम्मः प्रशस्यते ॥ ४६ ॥ . 
अन्त्रयः- -उत्तरात्रय, मित्र, इन्द्र, बसु, वारुण भेषु, पुष्य, अक; 
'पौषण धिष्ण्येषु च नृत्यारम्भः प्रशस्यते। ` | 
विमला--तीचों उत्तरा, अनुराधा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, शतभिषा, पुष्य, 
हस्त, रेवती इन नक्षत्रों में जृत्यारम्भ शुभ फलदायक होता हे ॥ ४६॥ 
पूर्वाधेयुँजि पड्भानि पोष्णभाडुद्रभाचतः 
मध्ययुज्ञि दवादशक्षाणीन्द्रभान्ननमभानि च॥ ४७.॥ 
परार्धयुज्ञि क्रमशः संग्रीतिदंम्पतेमिथः । 
अन्वयः--सुगमम्‌ । 
विमला- रेवती से मृगशिरा तक ६ नक्षत्र पू्े युजि में । आद्री से 
-अनराधा तक १२ नक्षत्र मध्य युजि में और ब्येष्ठां से उत्तरा भाद्रपद 


तक ६ नक्षत्र पराद्ध युजि में आते हैं |. इनमें क्रमशः पति. पत्नी में. पति 


श्रेष्ठ दोनों में प्रेम और पत्नी श्रेष्ठा होती हे ॥ ४७ ॥ 
उंघन्यास्तोयमाद्रीहि पवनान्तक ` तारकाः ॥ ४८ ॥ 
भ्रवादितिद्विदेवत्यो बृहत्ताराः पराः समः। | 
तासां प्रमाणे घटिका त्रिशन्नव॒ति षष्ठयः ॥ ४९ ॥ 


OO Tl क SE RE क ल्ल 


१. “तारा जघन्या सापेंद्रा वाताद्रान्तक तोयपाः ।' इति साधु पाठः । 
'तोयभाद्रोदहि! इति मूल पाठः । 
३. 'तासां प्रमाणेत्यादि' यह अंश कुछ प्रतियों में उपलब्ध नही है । 


fe - -> 


नी ता ललल “> 
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कमादभ्युदिते चन्द्रे त्वनघार्घसमानि च। 


अन्त्रयः- सुसकम्‌ । | | 
बिमला-शतमिषा, आद्रो, आश्लेषा, स्वाती भरणी, ज्येष्ठा ये 
5 नक्षत्र जघन्य संज्ञक हैं। ध्रुव संज्ञक नक्षत्र, पुनवेसु, विशाखा इन 
5 नक्षत्रों की बृहद्‌ संज्ञा है। तथा शेष नक्षत्र सम संज्ञक हें। इन 
तीनों का प्रमाण क्रमशः ३० घटी (१५ महूत ) ६० घटी (४४ महूत ) 
ओर ६० घटी ( ३० मुहूते ) इनमें चन्द्रोदय होने पर क्रमशः बस्तुओं 
के भाव में महंगी सस्ती और समभाव होता है ॥ ४८-४६ [| 
अच्व्यप्रीदविजनेऋत्यभाग्यमात्वाष्ट्रत्युत्तरा ॥ ५० ॥ 
पितृद्विदेवताख्यातास्तारास्युः कुल संज्ञकाः | ` ` 
घात ज्येष्ठाउदितिस्वाती पौष्णाक हरिदेवताः ॥ ५१ ॥ 
अजपांतक.. _ भोजंग ताराथोपकुलाद्या । 
शेषा झुलाझुलस्तारास्तासां' मध्येकुलोडपु ॥ ५२ || 
अनयः--सुगमम्‌ । | ु 
विमला--अश्विनी, कृत्तिका, सृगशिषे, मूल, पूवो फाल्गुनी, चित्रा, 
ड. झाः". षा, उ. भा. पदा सघा, विशाखा, ये कुल संज्ञक नक्षत्र हँ । 
रोहिणी, ज्येष्ठा, पुन बंसु; स्वाती, रेवती, हस्त, श्रवण, पूर्वोभाद्र पदा, 
भरणी और आश्लेषा ये उपकुल संज्ञक ( अकुलगण ) नक्षत्र कहे 
गये हूँ । शेष नक्षत्र कुलाकुल संज्ञक कहे गये हैं । इनमें - यदि राजा 
कुल गण संज्ञकनक्षत्रो. में" ॥। ४०-४२॥ £ छान 
गम्यते यदि भूपाले? पराजयमवाप्यते । 
२ on क he “न्य ~ " 
भेषूपङ्लसं्ञेषु जयं ` गराप्नोति भूमिपः ॥ ५३ ॥ 
सन्धिभेवेत्तयोः साम्यं तदा कुलकुलोइपु । 
अकॉर्कि भौमवारे चेद्भद्रायां विषमांद्रिमे ॥ ५४ ॥ 
अन्वयः-सुगसम्‌ | 
१: BC Se 7 इति पाठान्तरम्‌ । 


२. 'येऽङुल' इति मूल पाठः । 
३. "गम्यति? इति पाठ भेदः । 


न नारदसंहिता 


विमला--( कुल गण संज्ञक. नक्षत्रों में ) यदि राजा युद्ध यात्रा 
करता है तो पराजय को प्राप्त होता हे. । उपकुल ( अङुल ) संज्ञक 
नक्षत्रों में यात्रा करने पर विजय को प्राप्त करता है और यदि कुलाकुल 
गण संज्ञक नक्षत्रों में युद्धादि हो तो दोनों राजाओं में सन्धि होती है । 
सुर्य, शनि और मंगलबार को अद्रा तिथि से यदि त्रिपुष्कर ( एक राशि 
अ ३ नक्षत्र चरण जैसे कृत्तिका, पुनंवसु, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा; 
उत्तराषाढा, पूबीभाद्र पदा ) योग हो तो ॥ ५३-५४ ॥ 


त्रिपुष्करे . त्रिुणद दविगुणं यमला प्रिभे । 
दद्यात्तदोषनाशाय - गोत्रयं - मूल्यमेव वा ॥ ५५ ॥ 


अन्वयः--सुगमम्‌ । 


विमला--त्रिपुष्कर योग में शुभं या अशुभ फलों को त्रिगुण तथा 


हिपुष्कर ( एक राशी में २ नक्षत्र चरण जेसे--स्रगशिरा, - चित्रा और 
धनिष्ठा ) योग हो तो शुभ या अशुभ फल द्विगुणित होता है। इस दोष 
के नाश के लिए क्रमशः ३ तथा दो गायों का दान तन्मूल्योपकल्पित 
द्रव्य का दान करना चाहिए :। ४५ || 


दिपुष्करे इयं दद्यात्‌ न दोषो ऋक्षगेऽपि वा । 

पुष्ये परकृतं हंतु शक्तस्तेवापि यत्कृतम्‌ ॥ ५६ ॥ 
दोषं परो न शक्तस्तु चन्द्रेप्यष्टमगेपि वा। 
क्ररोविघुयुतो वापि ` पुष्यो यदिबलान्वितः ॥ ५७॥ 
विनाशं निग्रहं सर्वे मंगलस्विष्टदः सदा । ` 
अन्वय--( वा ) त्रिपुष्करे इयं (गां ) दद्यात्‌ | ऋक्षगे दोषो न। 


विमला-श्लोक ५५ के. अन्तर्गत. ग्रन्थकार त्रिपुष्कर योग. में :३ गायों 


का दान या तीन गायों के मूल्य के बराबर द्रव्य का दान कह चुके हैं । 


द्विपुष्कर योग में दो गायों का. दान या.दो गायों के. मूल्य के बराबर 


द्रव्य का दान करना चाहिए | केबल नक्षत्र मात्र होने से कोई दोष 


नहीं होता हे । पुष्य नक्षत्र यात्रा काल के आप सभी दोषों को नष्ट 


१. “त्रिपुष्करे इति पाठभेद: । 
२. “विना शनिग्रह? इति पाठान्तरम्‌ । 


टु 22. 
nm 
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, पड़ा हो तो उस दोष को कोई अन्य योग नहीं हटा सकता | यदि पुष्य 
सबल हो तो ऋरम्हयुक्त चन्द्रमा या -अष्टमस्थादि चन्द्रमा का दोष 
बिनाश कर निग्रह करता हे तथा सभी मंगल और इष्ट को देने वाला 
होता है ॥ ५६-५७॥ ` 
रामा २ भि ३ ऋतु ६ वाणा ५ ग्नि ३ 
भू १ वेदा ४ भि ३ शरे ५ षः ५॥ ५८ ॥ 
नेत्र २ बाहु २ शरें ५६ १ टु ; 
१ वेद ४.वेदा ४ ग्रि ३ शंकराः ११। `` 
बाहु २ नेत्रा २ मि ३. वह्ूय ३ ब्धि४ शत | 
१०० द्वि २ द्वि २ रदाः ३२ क्रमात्‌ ॥ ५९ ॥ 
तारा संख्यास्तु विज्ञेया दख्रादीनां प्रथक-पथक्‌ । 
या इझ्यते दीप्ततारा भगणे. योगतारका ॥ ६० ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ ।. 
विमला--अखिन्यादि ( साभिजित ) २८ नक्षत्रों की तारा संख्या 
इस प्रकार है | अश्विती ३, भरणी ३, कृतिका ६, रोहिणी ५, सगशिष ३ 
आद्रो १, पुनबंसु ४, पुष्य ३, आश्ेषा ५, मघा ४, पूबोफाल्गुनी २, 
उत्तरा फाल्गुनी २, हस्त ५, चित्रा १, स्वाती १, विशाखा ४, अनुराधा ४, 
ज्येष्ठा ३, मूल ११, पूबोषाढ़ा २, उत्तराषाढा २, अभिजित्‌ ३, श्रवण ३, 
घनिष्ठा ४, शतभिषा १००, पूवीभाद्रपदा २, उत्तराभाद्रपदा २, और रेवती 
के ३२ तारा हें। ये प्रथक प्रथक्‌ अश्विन्यादि नक्षत्रों की ताराये हैं । 
जो दीप्ततारा दृष्टिगोचर होती है उसे योग तारा कहते हैं । योग तारा की 
विस्तृत व्याख्या अपनी पियूष धारा की हिन्दी टीका में श्री पं? केदार 
दत्त जोशी जी ने किया है ॥ ५८-६० || 
विशेष:--तारा संख्या सम्बन्धी मतभेद नारद संहिता के.विभिन्न 
प्रकाशित प्रतियों में तथा मूल प्रतियो में भी हे । बिद्याबिलास प्रेस की ° 
मूल प्रकाशित प्रति इस सम्बन्ध में अत्यधिक अशुद्ध है तथा श्री बेंकटे- 
श्वर प्रेस बम्बई की छपी प्रति में संशोधक बुद्धिमान बिद्वान्‌ ने अपनी 
ओर से सम्भवतः शोक की पूर्तिकर अभिजित के साथ दिखलाने का 
प्रयास किया हे । सुहूत चिन्तामणि पियूषधारा टीका के अन्तर्गत 
श्री आचाये रामदेवज्ञ ने नक्षत्र प्रकरण के ५७ वनबें श्लोक की टीका में 
नारदीय संहिता के मूल “रामामिऋतुबाणाप्मि भूवेदाम्निशरेषबः” इत्यादि 
६ ना० : 


रर नारदसंहिता 
"लोकों को उधृत करते हुए अभिजित की तारा का उल्लेख नहीं किया 


है यथा--वाहुनेत्राग्ल्यव्धिशत॑ वाहुनेत्ररदाः क्रमात्‌” इसीलिए नारद 
संहिता के 'तुरगमुखसदक्षम इत्यादिनाष्टाबिशातिनक्षत्राणामाबृतिकथनात्‌ 


सप्तबिंशतिनक्षत्राणा च तारा मानोक्तेरिति पूर्वापर बिरोधः शांक्येत्‌” 
इसके द्वारा स्पष्ट होता है कि तारा का कथन भी, साभिजित होगा 
अतः यदि “बाहुनेत्राभिवह्नयव्घि शत द्वि हि रंदाः क्रमात? इसे रक्खा 
जाय जो किसी किसी प्रति में उपलव्ध भी हे तो अति उत्तस होगा 
ओर विरोध भो नहीं रहेगा। इन्हीं बिवेचनों के साथ हमने अन्तिम 
` पद्‌ में अभिजित के साथ को प्रधान “मानकर उसे ही दिया है । 
वृषवृक्षोऽश्चिभाद्याम्यधिष्ण्यात्पारूपकरततः । 
` उदुम्बरो द्यभिधिष्ण्याद्रोहिण्याजम्बुकस्तरुः ॥ ६१ ॥ 
इन्दुभात्खदिरो जातः कलिवृक्षश्र रोद्रभात्‌। 
सम्भूतो दितिभाइंशः पिप्पलः पुष्यसम्भवः ॥ ६२ ॥ 
सपेधिष्ण्यान्नागवृक्षो वटः पितृभसम्भतः । 
पालाशो भाग्यजातश्च प्लक्षश्रायेमसम्मवः ॥ ६३ ॥ 
अरिष्टवृक्षो रविभात्‌ श्रीवृक्षस्त्वाष्ट्सम्भवः । 
स्वात्यक्षादजुनोइश्षो द्विदेवात्पाहिकं ततः ॥ ६४ ॥ 
मित्रभात्‌ वङुलोजातो विष्टिः पौरन्दरक्षंजः । 
सजेवृक्षो मूलभाद्व वंजुलो वारिधिष्ण्यजः ॥ ६५ ॥ 
पनसो विश्वमाज्जातो ह्यर्कक्षस्तु विष्णुभात्‌ । 
बसुधिष्ण्याच्छमीजाता कदम्बो वारुणक्षजः ॥ ६६ ॥ 
अजकपाच्चूतवृक्षोञ्हिबुध्न्यात्‌ पिचुमन्दकः । 
मधुशक्षः पोष्णधिष्ण्यादेवं क्षं प्रपूजयेत्‌ ॥ ६७ ॥ 
अरियोनिमवो बृक्षो पीडनीयः प्रयल्तः । 
इति श्रीनारद्संहिता नक्षत्र फलाध्यायः षष्ठ: | 
१. तिया सकलस्तत? इति मूल पाठः । यहां सकल का अर्थ एक प्रकार 


के की: तृण है जिसे रोहित या रोहिणतृण या कतृण या अगियाघास भी 
कहते हैं । ः 
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षष्ठोऽध्यायः ८३ 


अन्वय;--सुगमम्‌ | 


विमला -अश्विनीनक्षत्र से वासा वृक्ष उत्पन्न हुआ है। भरणी से 
फालसा, कृत्तिका से गुल्लर; रोहिणी से जामुन, सृगरिरा से खेर, आद्रो 
से बहेड़ा, पुनबंसु से बांस, पुष्य नक्षत्र से पीपल, आश्लेषा से नाग 
( गंगेरन ) वृक्ष, मघा नक्षत्र से वट. वृक्ष ( बरगद ), पूवोफाल्युनी 
नक्षत्र से ढाक ( पलास), उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र से पिलखन वृक्ष, 
हस्त नक्षत्र से अरिष्ट वृक्ष (रीठा ), चित्रा से नारियल वृक्ष, स्वाती नक्षत्र 
से अजुन वृक्ष, विशाखा से पाहवृक्ष, अनुराधा से वकुलवृक्ष, ज्येष्ठा से 
देवदारुवृक्ष, मूल से रालका वृक्ष, पूवोषाढ्‌ से जलबेंतस, उत्तराषाढा 
नक्षत्र से फालसा, श्रवण से अक ( आक ) धनिष्ठा से शमी ( जांट ) 
शतभिषा नक्षत्र से कदम्ब, पूर्वीभाद्रपदा से आम का वृक्ष, उत्तराभाद्र- 
“पदा नक्षत्र से नीम का वृक्ष, ओर रेवती नक्षत्र से महुआ ( मधूक ) वृक्ष 
उत्पन्न हुआ है । इसका तात्पय यह है कि अश्विन्यादिनक्षत्रों की शान्ति 
के लिए इन्हीं वृक्षों का पूजन करना चाहिए और इन नक्षत्रों के शत्रु 
संज्ञक योनि चाला जो नक्षत्र हो उस नक्षत्र से उत्पन्न वृक्ष को कारने 
या तोड़ने तथा मारने से भो नक्षत्र जन्य दोष की शान्ति होती 
है ॥ ६१-६७ ॥ - 


इति नारद्संहिता की विमला” हिन्दी टोका में फलाध्याय समाप्त ! 
न 


अथ सप्तमोऽध्यायः 


योगेशा यमविष्ण्वन्दु धातृजीवनिद्याकरा! । 
न्द्रतोयाहिवह्वय्क भूसरुढुद्रव्तोयपाः ॥ १ ॥ 
गणेशरुद्रधनदत्वष्टमित्र-पंडाननाः । 
सावित्री कमला गौरी नासत्यो पितरोऽदिति ॥ २ ॥ 
अन्वयः-सुगमम्‌। | 
विमला-विष्कुम्भादिक २७ योगों के स्वामी क्रमशः यम, विष्णु, 
चन्द्रमा, ब्रह्मा, बृहस्पती, चन्द्रमा, इन्द्र, वरुण, सपे, अग्नि, सूरय, भूमि, 


बायु, रुद्र, वरुण, गणेश, रुद्र, कुबेर, त्वष्टा, मित्र, षडानन, सावित्री). 


कमला, गोरी, अश्विनीकुमार, पितर और अदिति ये हैं । 
सवेध्वतो व्यतिपातो महापाताबुभो सदा । 
४ ७ जा 
परिघस्य तु पूवीद्धं सवकार्यषु गहितम ॥ ३ ॥ 
अन्वय;--स वेधृतो व्यतिपाती उभौ सदा महापातौ ( तथा) 
परिघस्य पूवोद्ध तु सबकार्येषु गर्हितम्‌ ( कथितम्‌ ) | 
विमला-चैछति और व्यतिपात ये दोनों महापात कहे जाते हैं। 
इनके साथ ही साथ परिघयोग का पूवोद्धे भी सभो कार्यों में बजित है । 
विष्कुम्भवञ्जयोः तिस्रः षट्कं गण्डातिगण्डयोः । 
व्याघाते नवशुले तु पञ्चनाड्यस्तु गर्हिताः ॥ ४ ॥ 
_ अन्त्रयः-विष्कुम्भवञ्जयोःति्, गण्डातिगण्डयोः षट्कं, व्याघाते 
नव, झूले तु पञ्चनाडयः गर्हिताः ॥ 
विमला—विष्कुम्भ योग तथा बञ्रयोग की ३ नाड़ी, गण्ड और अति- 
गण्ड योगों की ६ नाड़ी, व्याघात की नवनाडी, तथा शूलयोग की प्रथम 
४ नाड़ी गहित ( निन्दित) हैं। इनमें कोई शुभ काये नहीं करना 
चाहिए | 
अदितीन्दुमघाइरेषामूलमेत्रेन्यमानि च। 
ज्ञेयानि सहचित्राणि मूध्निमानि यथाक्रमात्‌ ॥ ५ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः ८५ 
अन्वय;--सुगममू । 
विमला--पुनवसु, सृगरिरा, मघा, अश्लेषा, मूल, अनुराधा, पुष्य, 
और चित्रा नक्षत्र ये मूध्निनक्षत्र कहे गये हैं । 
_ लिखेद्ध्बंगतामेकां . . - तियंग्रे खाखयोदश । 
तत्र खांजूरिके चक्रे कथितं मूद्ष्निम॑ न्यसेत्‌ ॥ ६ ॥ 
भान्येकरेखागतयोः सयाचन्द्रमसोमिथ; । 


an TN ७ ~ .. 


एकागेलो दृष्टिपातधाभिजिद्रजितानि वे ॥ ७.॥ 
अन्तय;--एकां उध्यंगतां त्रयोदशा तियेग्‌ रेखां लिखेत्‌ । तत्र खाज 
रिके चक्रे कथितं मू्थ्नि भं न्यसेत्‌ । सूयोचन्द्रमसो मिथ एकरेखा गतयोः 
सानि, एकार्गलः दृष्टि पातश्चवे अभिजित्‌ वर्जितानि ॥ | 
विमला--एक उध्वेगत रेखा खींचकर उसपर १३ आडी रेखा खींचे | 
इस प्रकार इस खाजूरिक चक्र पर कहे गये नक्षत्रों को रखना चाहिए | 
एक रेखागत सूय से चन्द्रमा का नक्षत्र विषम पड़ने पर एकागेल और 
दृष्टिपात दोष होता है। इस चक्र में गणना का क्रम अभिजित को 
छोड़कर करना चाहिए । 
लाङ्गले कमठे चक्रे फणिचक्रे त्रिनाडिके । 
अभिजिदूगणना नास्ति चक्रपाते विशेषतः ॥ ८ ॥ 
'त्रिनाडिमिद्वोदशभिः सहितं घटिकाद्वयम्‌ । 
योगम्रकरणं योगात्क्रमात्ते सप्तविंशति ॥ ९ ॥ 
इति श्रीनारदीय संहितायां योगाध्यायः सप्तमः | 


अन्वय/--अति सुगमम्‌ | 
विमला-लाङ्गल, कमठ, फणि ओर त्रिनाडी चक्र में अभिजित की 


गणना नहीं होती विशेष करके चक्रपात में गिनती नहीं करना चाहिए | 
१२ त्रिनाड़ियों के सहित २ घटीमान एक योग का होता है ये योग 


क्रमशः २७ कहे गये हैं ॥ ८-६ ॥ 
इति नारदसंद्विता की “बिमला” हिन्दी टीका में योगाध्याय समाप्त | 


COED 


१. यह श्लोक नारद संहिता की सभी प्रतियों में उपलब्ध नहीं होता दें । 





अथाष्टमोऽध्यायः 
इन्दर प्रजापतिमित्रस्त्वयमाभूहेरिप्रिया । 
कीनाशः कलिरुक्षाख्यो तिथ्यर्धेशास्त्वहिमरुत्‌ ॥ १॥ 


` अन्वयः-इन्द्रः, प्रजापतिः मित्रः, तु अयेमा; भूः, हरिग्रिया, कीनाशः 
कलिः, उक्षः, अहिः, मरुत्‌ एते तिथ्यर्धेशाः ( प्रोक्ताः ) | 


विमला-क्रमशः करणो के अधिपतिःबब के इन्द्र, बालब के प्रजा- 
पति, कौलव के सूर्य ( मित्र ) तेतिल के अयमा, गर के भूमि, वणिज के 
लक्ष्मी, विष्टि के यम, ( कीनाश ) तथा कृष्ण पक्ष के उत्तराद्ध के चार 
करणो के अधिपति शकुनि के कलि, चतुष्पद के रुद्र, नाग के सर्प 
ओर किंष्तुष्न के पवन हैं || १॥ 


ववादि वणिगंतानि शुभानि. करणानि षट्‌ । 
परीता. विपरीता वा विष्टिनेश तु मङ्गले ॥ २ ॥ 
अन्त्रयः-वबादि वणिगंतानि षट्‌ करणानि शुभानि मङ्गले तु परीता 
विपरीता बा विष्टिः नेष्टा ॥ ` a नु 
विमला--घव से बणिज तक ( बब,. वालच, कौलव, तैतिल, गर 
ओर वणिज ) :६ करण शुभ होते हैं। और वाद के बिष्टि, शकुनि, 
चतुष्पद और नाग तथा किंष्तुघ्न ये ५ करण विपरीत्‌ अथौत अशुभ 
फलदायक होते हैं । मंगल काय में विष्टि सवेथा निसिद्ध है ! 


मुखे पंच गलेत्वेका वक्षस्पेकादशस्मताः । 


नाभौ चतस्रः कट्यां तु तिस्रः पुच्छाख्यनाडिका ॥ ३॥ 


भन्वयः--सुगमम्‌ | 


विमला-भद्रा की सम्पूर्ण नाडी में प्रथम ५ घटी मुख, १ गला, 
, (९ छाती, ४ नाभि, ३ कटिभाग में तथा ३ घडी पूं पर समता 
चाहिए ३। -. है: १७ 0 | 


अथाष्टमोऽध्यायः ८७ 


कार्यहानिमुंखे मृत्युगेले वक्षसि निःस्वता । 
कट्याशुन्नयनं नाभोच्युतिः पुच्छेधुवो जयः ॥ 
स्थिराणि मध्यमान्येषां नेष्टं नाग चतुष्टये ॥ ४ ॥ 
इति श्री नारदीय संहितायां करणाध्यायः अष्टमः | 
अन्वयः--सुगमम्‌ | 


विमला-भद्रा के मुखकी घड्या में कायं की हानि, गले की घडियां 
में मृत्यु, छाती पर दरिद्रता कटि पर श्रमण, नाभि पर हानि और पूंछ 
की घडियों में काये करने से काय सिद्धि होती है |. स्थिर संज्ञक करण 
मध्यम तथा नाग और चतुष्पद ये अशुभ हें ॥ ४-५ ॥ | 


इति नारदसंहिता की “बिमला” हिन्दी टीका में करणाध्याय समाप्त | 
— 9B 





अथ नवमोऽध्यायः 
दिवा मुहत्तों रद्राहिमित्रापितुवस्रदकम्‌ । 
विश्वे विधातुनरकेन्द्रा इन्द्राग्न्यसुरतोयपाः ॥ १ ॥ 
अर्यमा भगसंब्गश्च विज्ञेया दश पंच च। 
देशाजपादहिबुध्न्यी पूपाश्चियमबह्वयः ॥ २ ॥ 
धातृचन्द्रादितीज्या्य वरिष्ण्वकत्वाष्ट्रवायबः । 
अह्नः पञ्चदशो भागस्तथा रात्रि प्रमाणतः ॥ ३ ॥ 


अन्वयः अहः पंचद्शो भागः दिवा मुहृत्तो:--रुद्र; अहिः, मित्रं, 
पिठ, बसु, उदकम्‌ , विश्वे, विधातृ, ब्रह्म, इन्द्रा, इन्द्रामो, असुर, तोयपाः, 
भयमा, भग संज्ञश्च पंचदश बिज्ञेया। तथा च रात्रि प्रमाणतः ईश, 
अजपादू, अहिवुष्न्य पूपा, अश्वि, यम, बहि, धातृ, चन्द्र, अदिति, ईज्य 
बसु, अक्र, त्वाष्टू , वायवः पंचदश मुहृत्तो: विज्ञेयः | 

विमला--दिन और रात्रि में दिन का १५ भाग दिबा झुहुत्त के 
अधिपति क्रमशः १ रुद्र, २ सर्प, ३ मित्र, ४ पितर, ४ बसु, ६ उदक, ७ 
बिश्वेदेवा, ५ अभिजित्‌ , ६ ब्रह्मा, १० इन्द्र, ११ इन्द्रामी, १२ राक्षस, 
१३ वरुण, १४ अयंमा और १५ भग हैं इनका फल नाम के सदृश 
समझता चाहिए तथा प्रत्येक का प्रमाण २ घड़ी का होता है। 
इसी प्रकार रात्रि के १५ मुहत्ते क्रमशः १ शिव, २ अजपात्‌, ३ अहिलुध्न्य, 
४ पूषा, « अश्विनीकुमार, ८ धमराज, ७ अभि, ८ ब्रह्मा, ६ चन्द्रमा, १० 
उ 4 १ बृदस्पति, १२ विष्णु, १३ सूये, १४ त्वष्टा और १४ चायु 

। ९-२ ॥ - 


मुहत्तमानं दे एव क्षणार्धं च समे वरे । 
अयमा, राक्षस जाह्यो, पित्रयाग्नेयौ,' तथाभिजित्‌ ॥ ६ ॥ 


१. दिवं मुद्दू्ता रुद्राहिमित्र पित्रवसूदक । 

विश्वेविधात्‌ ब्ह्मेन्दू इन्द्राग्यनिलतोयपाः ॥ १ ॥ इति मूळ पाठः । 
२. धातृ चन्द्रादिति ज्याख्य वस्वकेत्वाष्ट्र वायवः । 

अहः पंचदशो भागस्तथा रात्रि प्रमाणतः ॥ ३ ॥ इति मूल पाठः । 
२. “तयोर्भिजित्‌? इति मूळ पाठः । 


नवमोऽध्यायः ८६ 


'राक्षसाप्यो, त्राह्मपित्र्यो, भोज॑गेशविनादिषु । 
वारेषु वजेनीयास्ते महत्ता गुम कमंणि ॥ ५॥ 
अन्वय/--( अहः पंचद्शोभागः तथा रात्रि प्रमाणतः ) समे द्वे एब 
मुहृतेमानं, अपरे (विपरीते ) क्षणाधे च । ` इनादिषु वारेषु ( क्रमशः ) 


अर्यमा, राक्षसःत्राह्मौ, पिश्याग्नेयो, ( ततो ) अभिजित्‌, रक्षतोयो, त्रह्म- 
पिञ्यौ, भौजंगेशो ते युहुत्तीः शुभ कमसु वजनीया | 


विमला-दिन और रात्रि के समान होने पर ये दो मुहूतं के मान 

होते हें । न्यूनाधिक होने पर. इनका मान दो मुहूत्ते से न्यूनाधिक 
होता है सूयीदि बारा में क्रमशः अयमा, राक्षस और ब्रह्म, पिए ओर 
अभि, अभिजित्‌, राक्षस ओर तोयप, ब्रह्म और पितृ, भुजंग ओर ईश 
ये मुहूत्ते शुभ कार्यो में सबंथा बजेनीय हैं. अथोत्‌ इनमें कोई भी शुभ 
काये नहीं करना चाहिए ॥ ४-५ ॥ 

"पौराणिका रोद्रसित मेंत्र वार भवाः क्षणाः । 

सावित्र वैराजिकाख्यो गंधवोश्रष्टमो भिजित्‌ ॥ ६ ॥ 

रोहिणी वल संज्ञश्च विजयो नेऋतर्तथा। 

इन्द्रो जलेश्वर; पंचदशमो भग संज्ञकः ॥ ७॥ 

अष्टमो योभिजित्‌ संज्ञः स एव ङुतपः स्मृतः । 

रोद्र गंधव यक्षेशाआरुणेमारुतोड्नलः ॥ ८ ॥ 

रक्षा घाता तथा सोभ्यः पद्मजो वाक्पतिः स्मृतः । 

पूषा हरिवोयुनिऋत्‌ मुहूत्ता रात्रि संज्ञिताः ॥ ९ ॥ 





१. “राक्षसायो’ इति मूळ पाठः । 

२. “भौजंगे रचिनाडिषुः इति मूल पाठः । 

३. किसी किसी प्रति में-मुहुतंमानं दे नाच्यौ कथिते गणकोत्तमेः। अथाशुभ- 
मुइर्तानि वारादि क्रमशो यथा ॥ ४ ॥ इस प्रकार पाठ सेद अत्यधिक अन्तरित 
प्राप्त होता है । तथा इसी प्रकार “अन्यानपि तु चच्यामि योगानत्र शुभाशुभान्‌! ॥ 
यह भी अतिरिक्त पाठ है । 

४. “पौराणिका रोद्रसिसितः"`"" *** मुइत्तारात्रि संज्ञिताः” ये ६ से ५ 
तक चार श्लोक नारद संहिता की बहुत सी प्रतियां में उपलब्ध नहीं होता ह । 


६० नारदसंहिता 


भन्वयः--सुगमम्‌ । | fers 
विमला--पोराणिका के अनुसार वारोत्पन्न क्षण क्रमशः रौद्र, सित, 
मेत्र, सूये, सावित्र, बैराजिक, गन्धवं, अभिजित (कुंतप), रोहिणी, बल, 
विजय, निऋति, इन्द्र जलेश्वर और भग ये १४ महूते दिन के हैं | तथा 
रोद्र, गन्धव, यक्ष, ईश, अरुण, मारुत्‌, अनल, रक्ष, धाता, सोम्य, 
पद्मजा, वाक्पति, पूषा, हरि वायु और. निऋति ये रात्रि के १५ सुहुते 
हैँ ॥ ६-६ ॥ 20 
अभिजिद्वल्युक्तास्ते सर्वकार्यपु सिद्धिदाः । 
एषु ऋक्षेषु यत्कम कथितं निखिलं च यत्‌ ॥ १० ॥ 
तदेवत्ये तन्मुहूर्चे कार्ये यात्रादिकं सदा । 
अन्वयः--सुगमम्‌ । 
विमला-इनमें जो अभिजित्‌ सुहुत दिन का आठवा मुहत है, 
बलशालो होता है और सभी कार्यों में सिद्धि दायक होता है | इसी 
प्रकार अभिजित्‌ नक्षत्र भी सर्वकार्ये सिद्धि दायक होता है । जिन जिन 
नक्षत्रों में जो जो कार्य करने का विधान बतलाया गया हे । यदि दिन 
में आवश्यक होने पर बर्तमान नक्षत्र से काम नहीं चलता तो जिस 
नक्षत्र को आवश्यकता हो उसनाम के महूत को निकाल कर बह काये 
करना उत्तम होता है| यात्रादि सभी शुभ कार्यो में अपनी आवश्यकता 
अनुसार मुहूतं ज्ञातकर काये करना चाहिए ॥ १० ॥ 
७ a छ मिते 
सूय भाद्देद गोतर्क दिखिश्व नखसंमिते । 
चन्द्रक्ष रवियोंगाः स्युदोष संघ बिनाशकाः ॥ ११ ॥ 
इति श्री नारदीय संहितायां मुहूत्तीध्यायो नवम: । 


विमला-सूये नक्षत्र से चन्द्रमा का नक्षत्र ( बतेमान नक्षत्र ) ४, ६, 
९, १०, १३, २० इन संख्याओं पर होवे तो इसे 'रबियोग कहते हैं । 
यह दोषों के समूह को नष्ट करने बाला होता है ॥ १० ॥ 
इति नारद्संहिता की “विमला? हिन्दी टीका में मुहूत्तोध्याय समाप्त | 


mo ~. 3-क७-न 


१. दशम श्लोक कई प्रतियों में न. होने पर भी सुहुत चिन्तामणि पियूष 
धारा टोका में उद्धृत उपलब्ध होता है । ( श्लो० ५१ विवाह प्रकरण ) ॥ 


अथ दशमोऽध्यायः 
भूकंपः सर्यभात्सप्मक्षे विद्यचच पंचमे। 
ha १ ha 

शुलोष्टमे च दशमे शनिरष्टादशे तथा ॥ १॥ 

फेतुः पंचदशे दंड उल्का एकोन विंशतिः । 

मोह निर्घातकंपाश्च कुलिशं परिवेषणम्‌ ॥ २ ॥ 

विज्ञेयमेकबिंशक्षांदारभ्य च यथाक्रमम्‌ । 

चन्द्रयुक्तेषु भेष्वेषु शुभकमं न कारयेत्‌ ॥ ३ ॥ 

अन्वयः~—सुगमम्‌ । 
विमला-सूये के नक्षत्र से चन्द्रनक्षत्र तक गणना करने पर यदि 

वतमान नक्षत्र सूयनक्षत्र से ७ वाँ पड़े तो भूकम्प होता हे | पांचवाँ 
हो तो विजली गिरे। आठवाँ हो तो शलम भय हो। चौदहवाँहोतो 
शनि तथा अठारहवाँ हो तो केतु संज्ञक योग पन्द्रहवाँ हो तो दंड, 
१६ वाँ उल्का, २६ बाँ मोह, २२ बाँ. निघोत, २३ वॉ कंप और २४ वा 
बज्र एबं २५ वाँ परिवेषण ये योग होते हैं | इनमें शुभ कमं नहीं करना 
चाहिए ॥ १-३ ॥ | 

'सूयभात्सापे पित्रक्षत्वाष्ट्रमित्रांत्यमेषु च। | 

सविष्णुमेपु क्रमशो  दश्रभाचन्द्रसंयुते ॥ ४ ॥ 

घिष्ण्येतावति संख्येत्र दुष्टयोगः पतत्यसो । 

चण्डीश चण्डायुधाख्ये तस्मिन्नेवाचरेत्छुभम्‌॥ ५ ॥ 


१. गूलोश्मेब्धिदिग्भे” इति पाठान्तरम्‌ । 

२. “पंचाश्च' इति मूल पाठ: । 

३. 'कुविशं' इति मूल पाठः । 

४. ये ४, ५ दोनों हो श्लोक अन्य प्रतियों में नहीं दै । श्री बेंकटेश्वर प्रेस 
बम्बई से मुद्रित प्रति में 'ककचं हि प्रवद्धयामि'*'"'तस्मिमेवा चरेत्शुभम? यह 
श्लोक दिया गया है । 


६२ नारदसंहिता 


अन्वयः--सूय भात्‌ सापे ७ पिश्र्यक्ष १० त्वाष्टू १३ मित्र १७ अन्त्य 
२७ भेषु सबिष्णु भेषु २२ च दखभात्‌ (गणना द्र भात्‌ कायम्‌ ) 
(एबं ) चन्द्र संयुते एतावति ( पूर्वोक्त) संख्ये धिष्ण्ये अत्र असौ दुष्ट 
योगः पतति । तस्मिन्‌ चण्डीश चण्डायुधाइ्ये ( हुष्टयोगे ) शुभम्‌ 
नेव आचरेत्‌ । ए | | 

विमला-सूये नक्षत्र से ६, १०, १४, १७, २२ और २७वें नक्षत्र मे 
चण्डीश तथा अश्विनी से इन्हीं उपरोक्त संख्या तुल्य नक्षत्रों में चन्द्रमा 
के रहने पर चण्डायुध नामक दुष्ट योग होता हे अतएब इसमें मङ्गल 
काये का आरम्भ नहीं करना चाहिए । : : 


क्रकच हि प्रवक्ष्यामि योगं शास्राबुसंमतम्‌ । 
निन्दितं सबकार्येषु तस्मिन्नेवाचरेत्‌ शुभम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्भयः-शास्ख्रानुसंमतं सवे कार्येषु निंदितं क्रकचं योगं हि 
प्रवद्यामि | तस्मिन्‌ शुभम्‌ नेव आचरेत्‌ । 
विमला -शाख्न संमत क्रकच योग को कह रहे हैं जो सभी कार्यों 
में निन्दित है इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए || ४ || 
` त्रयोदशस्युर्मिलने संख्यया तिथिवारयोः । 
केकचो नाम योगोयं मंगलेष्वतिगहिंतः ॥ ५ ॥ 
सपतम्यामर्कवारशचेत्रतिपत्सौम्य वासरे । | 
संवतेयोगो विज्ञेयः शुभकर्म ` विनाशकृत्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वय/--तिथि बारयो: मिलने त्रयोदश संख्यया ऋकच नामयोगः 


स्युः मंगलेषु अयं अति गर्हितः । चेत्‌ सप्तम्यामर्कवारः, सौम्यबासरे 
प्रतिपद्‌, तदा संबते योगः शुभकर्म विनाशकृत्‌ विज्ञेयः || ५-३ ,॥|| 


विमला-जब तिथि और वार का योग १३ हो जाय तब क्रकच 
योग होता है। जेसे रविवार १ + द्वादशी १२ | सोमवार २+ एकादशी ११ | 
मंगलवार ३ + दशमी १० | बुधवार ४ + ६ नवमी | गुरुवार ५ + ८अष्टमी। 
अनार ९+ ७ सप्तमी | शनिवार ७+ ६ षष्टी | यह शुभ कर्म में बर्जित 
है। इसी प्रकार सप्तमी तिथि को रविवार ओर प्रतिपदा को बुधबार 
होवे तो संबत्तेक योग होता है, यह योग शुभ कार्ये को नष्ट करता हे । 


( इति संवत्तेक योगः ) 
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दशमोऽध्यायः ३३ 


आनन्दः काळदण्डश्च मम्नधात सु धाकरा: | 
ध्वांक्ष ध्वजाख्य श्रीवत्स वजमुदर छत्रकाः ॥ ८॥ 
मित्र मानस पद्माख्यछंवकोत्पात मृत्यवः । 
काणः सिद्विः शुभामृतञ्चुसलातंक कुज्ञराः॥ ९ ॥ 
mS ७: ६ ॥ 
राक्षसाख्यः चरस्थय चषमाना, क्रमादमा । 
योगाः स्वसंज्ञाफलदास्त्वष्टाविशेति संख्यकाः ॥ १०॥ 
भन्वयः--क्रमात्‌ आनन्दः, कालदण्डञ्च, धून्नः, धातृ, सुधाकराः, 
ध्यांक्ष:, ष्वजार्यः क्षीबत्सः, वजन, मुद्गर, छत्रकाः मित्र, मानस, पद्याख्य 
लुंबकः, उत्पात, ख॒त्यबः, काणः मिद्धि शुभा, सरत्यु मुसल, अन्तकः, 
कु्जराः, राक्षसार्यः, चरः, स्थेयः, वधमानः अमी अष्टाविंशति संख्यका 
योगाः स्वसंज्ञ फलदाः स्युः | [ 
विमला--१ आनन्द, २ कालदण्ड, ३ धूम्र. 8 घाता, ५ सुधाकर 
( सौम्य ), ६ ध्वांक्ष, ७ ध्वज, ८ श्रोवत्स, ६ बज्र, १० सुद्र, ११ 
छत्र, १२ मित्र, १३ मानस, १४ पद्म, १५ लुम्ब, १६ उत्पात, १७ 
मृत्यु, १८ काण, १६ सिद्धि, २० शुभ, २१ मृत्यु, २२ मुसल २३ 'अन्तक 
२४ कुञ्जर, २५ राक्षस, २६ चर, २७ स्थिर और २८ वर्धेमान ये २८ 
आनन्दादि थोग हैं, जो अपने नाम के अनुसार फल देने बाले 
हैं ॥ ८-१० ॥ ह 
रविवारे क्रमादेते दखभादिन्‍्दुभादियों । 
= चक्र Te 
सापौद्भौमे बुधेहस्तान्मेत्रभास्सुरमंत्रिणः ॥ ११ ॥ 
वेश्वदेवेभूगुसुते वारुणात्‌ भास्करात्मजे । 
अन्वय: --रविवारे दखभात्‌ , विधौ इन्दुभात्‌, भौमे सापोत्‌, बुधे 
हस्तात्‌ सुरमन्त्रिणः भैत्रभात्‌ । भरगुसुते बेशवरेवे; भार्करात्मजे वारुणात्‌। 
एते क्रमात्‌ गण्ये ( तदा आनन्दादि अष्टाबिंशति योगाः स्युः ) | 
विमला--रबिबार के दिन अश्विनी से चन्द्रवार के दिन सुगशीषे से 
मंगलबार के दिन आश्लेषा से, बुधवार के दिन हस्त से, गुरुवार के 








१. 'शत्युमंसलान्तक कुल्षराः? इति पाठ भेदः । 
२. 'संज्ञकाः' इति मूल पाठः। 





Et नारद्संहिता 


दिन अनुराधा से, शुक्रवार के दिन उत्ताराषाढ़ा से तथा शनिवार के 
दिन शतभिषा नक्षत्र से ( अभिजित्‌ के साथ ) इष्ट दिन के नक्षत्र तक 
गिनती करने से जो संख्या मिलेगी । उतनी ही संख्या का बह आनन्दादि 
योग प्राप्त होगा ॥ ११ ॥ 


स्फुटाथ चक्र 














७ 


सूर्य | अश्वि. | भरणी | कृत्तिका | रोहिणी 
चन्द्र | मृगशि. | आर्द्रा | पुनबंसु | पुष्य 
भोम | आश्ले. | मघा |.प्‌. फा. उ. फा. 


बुध | हस्त | चित्रा | स्वाती | विशाखा 


गुरु. | अनुरा. | ज्येष्ठा | मूल | प. षा. 


6 


शुक्र | उ. षा. | अभि. | श्रवण | धनिष्ठा 


शनि | शतभि. | पू. भा. उ. भा. | रेवती | 
अअ ्््३्ट््््् 
उदाहरणः--संबत्‌ २०३६ चेत्र शुक्ल प्रतिपद्‌ को शुक्रवार तथा रेवती 
नक्षत्र है । शुक्रबार दोने से उषा से रेबती तक अभिजित के साथ 
गिनने, पर रेवती ८ बाँ नक्षत्र होने से उस दिन आनन्दादि योग का 
आठवा श्रीवत्स योंग होगा । : ~ 


इस्र््रविवारेस्यादिन्दुमं दस्रभं ` कुजे ॥ १२॥ 
सोम्ये मित्रभमाचार्ये तिष्यं पौष्णं भृगोः सुते । | 
रोहिणी मन्दवारे तु सिद्धियोगाहया अमी ॥ १३ ॥ 
१. हस्तक्षमकचारे न्दाविन्दुभ दस्रभंकुजे’ तथाऽपरे “हस्तक्षे रविचारेऽन्जे 
चेन्दुभं कुजे” नोट- श्रीवेङ्कटेश्वर प्रेस बम्बई से प्रकाशित प्रति में :-- 
'यत्र स्यादिन्दु नक्षत्रमानन्दाद्गणस्ततः । | 
अष्टाविंशतियोगानां कम्रोयं प्रोच्यते वुधैः ॥ १३॥ 


यह श्लोक अधिक दिया गया हैं इसमें विशेष बात यह है कि चन्द्रमा का 
वर्तमान नक्षत्र जो हो वही आनन्दादि योग समझना चाहिए । 








Sms. ७.७. 


दशमो5ध्यायः ६५ 


अन्तयः- अर्केघारे-दस्तक्ष, इन्दौ-इन्दुभं, ङुजे-दक्षभं, सौम्ये- 
मित्रमं (अनुराधा) आचाय ( गुरौ )-पुष्यं, भ्वगोः सुते-पौषणं, मन्दवारे- 
तु रोहिणी अमी सिद्धाहयाज्ञेया | | 
विमला--राविवार को हस्तनक्षत्र, सोमवार को मृगशीषे, मंगलवार 
को अश्विनी बुधवार को अनुराधा, शुरुबार को पुष्य, शुक्रवार को रेवती, 
शनिवार को रोहिणी नक्षत्र होने पर सिद्धि योग होता है ॥ १२-१३ ॥ 
आदित्यभोमयोनेन्दा मद्राशुक्रशशाङ्कयोः । | 
च ¢ RN ० मभ 
जयासौम्ये सृगोरिक्ता शनो पूर्णेतिनोशुभाः ॥१४॥ 
अन्त्रयः-आदित्य भोमयोः नन्दा, शुक्र शशांकयोः भद्रा, सौम्ये 
जया, भ्रगौ रिक्ता, शानो पूणो इति शुभाः नो | | 
विमला--रबि तथा मंगल को नन्दा तिथि । शुक्र तथा सोमवार को 
भद्रातिथि | बुधवार को जया तिथि, गुरुवार को रिक्ता और शनिबार 
को पूणो तिथि, होती है इसे अमृत योग कहा गया हे । इसमें शुभ 
काये नहीं करना चाहिए ॥ १४॥ पक कन 
नन्दातिथिः शुक्रवारे सोम्ये भद्राजयाकुजे । 
रिक्तामन्दे गुरोवो रे पूणोसिद्धाहया अमी ॥ १५ ॥ 
अन्वयः--शुक्रवारे नन्दातिथिः,ईसौम्ये भद्रा, कुजे जया, मन्दे रिक्ता) 
गुरोबारे पूणी अमी सिद्धाह्यया ( ज्ञेया ) | 
विमला--शुक्रबार को नन्दातिथि, बुधवार को भद्रातिथि, मंगलबार 
को जया तिथि, शनिवार को रिक्तातिथि और गुरुवार को यदि पूणोतिथि 
होवे तो इसे सिद्धियोग कहते हैं। इसमें सभी शुभ काये करना 
चाहिए ॥ १५॥ 
एकादञ्यामिन्दुवारो द्वादश्यामार्किवासरः । 
पृ्ठीवृहस्पतेवा रे तृतीयाबुधवासरे ॥ १६ ॥ 


१. "गुरौ? इति साधु पाठः । 
२. “शनौ पूर्णामृतिप्रदा” इति पाठान्तरम्‌ । 'पूर्णी$्यृताहया' तु पाठाः 
न्तरम्‌। किन्तु भद्रं भद्रं सदात्रूयात्‌ इति वचनमाश्रित्य अम्रताह्या पठितम्‌ 


‘इत्यनुमीयते । 


६६ नारदसंहिता 


अष्टमीझुक्रवारे तुः. नवम्यामकवासरः । 
पञ्चमीमोमवारे तु दग्धयोगाः प्रकीतिताः ॥ १७॥ 


| अन्वयः--सुगमम्‌ | 
विमला-एकादशी तिथि सोमवार को, द्वादशी शनिवार, षष्ठी 
गुरुवार, तृतीया बुधवार को तथा अष्टमी शुक्रवार, नवमी रविवार, 
पंचमी मंगलबार को हो तो दग्ध योग होता है || १६-१७ || 
दग्धयोगाश्र विज्ञेया पङ्ुयोगाभिधा अमी । 
यमक्षमकवारेऽब्जे चित्राभोमे तु विश्वमम्‌ ॥ १८ ॥ 
बुधे धनिष्ठायमभं गुरोज्येष्ठा  मृगोदिने । 
रेवतीमन्दवारे तु दग्धयोगाभवंत्यमी ॥ १९ ॥ 
अन्वय:--सुगमम्‌ | . 
` विमला--दग्ध योग को पंगु योग भी कहते हें । रबिवार को भरणी, 
सोमवार को चित्रा, मंगल को उत्तराषाढा, बुधवार को घनिष्ठा, वृहस्पति 
बार को उत्तराफाल्गुनी, शुक्रवार को ज्येष्ठा शनिवार को रेवती नक्षत्र हो 
तो ये दग्धयोग होते हूं || १८-१६॥ 
विशाखादिचतुवेगमर्कबारादिपु क्रमात । 
उप्तातमत्युकाणाख्याः सिद्धियोगाः प्रकीतिताः ॥२०॥ 
तिथिवारोड्कवानेष्ठा योगा वारक्षंसम्भवाः । 
हणवङ्ग खशेअ्योन्यदेशेष्वतिशुभप्रदाः ॥ २१ ॥ 


इति श्रोनारदीय संहितायां उपग्रहाध्यायो दशमः । 


अन्वयः--विशाखादि चतुवेगे क्रमात्‌ अकंवारादिषु, उत्पात, मृत्यु, 
काणाख्याः सिद्धियोगाः प्रकीतिंता: | तिथिवारोद्भवायोगानेष्टा, बारक्ष 
सम्भवाः ( योगाः ) हृणवंग खशेभ्योन्यदेशेषु अति शुभ प्रदाः । 

विमला- विशाखा आदि चार नक्षत्रों का बर्ग सूयीदि सातबारों में 
कमराः उत्पात, मृत्यु, काण और सिद्धि ये चार योग होते हैं । तिथि 
और वारों से उत्पन्न योग अशुभ फलदायक होते हैं. तथा बार और 


दशमोऽध्यायः ६७ 
नक्षत्रों के द्वारा उत्पन्न योग हूण बंग और खश देशों के अतिरिक्त. सर्वत्र 
शुभ फलदायक होते हैं || २०-२१ || 

स्फुटाथ चक्र 

योगा: । उत्पात 


`; | 


रवि |विशाखा 


Cn कः जि न डक) 


अनुरा. | ज्येष्ठा | मल: 








सोम | पू. षा. | उ. षा. | अभि. | श्रवण 
मंगल | धनि, | शत. | पू, भा. | उ. भा. 
बुध रेवती | अश्वि. | भरणी | कृत्ति. 
गुर रोहिणी | मृग. | आर्द्रा | पुनबंसु 
शुक्र | पुष्य | श्लेषा | मघा | पु. फा. 


चित्रा | स्वा. 








शनि | उ. फा. | हस्त 


इति श्रीनारदसंहिता की 'बिमला? हिन्दी टीका में उपग्रहाध्याय समाप्तः | 


>> ळा 


७ ना? 





अथ एकादशोऽध्यायः 
घोराध्वांक्षीमहोदर्यो नन्दामन्दाकिनीमता । 
मिश्राराक्षसिकानाम: छरयवारादिपु क्रमात्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वयः--सुर्येवारादिषु क्रमात्‌ ( संक्रान्तिः ) घोरा, ध्यावी, महोदरी, 
नन्दा, मन्दाकिनी, मिश्रा राक्षसिका नाम ( घेया भवन्ति ) | 


विमला-सूयोदि वारक्रम से . संक्रान्ति . क्रमशः घोरा, ध्वाँक्षी 
महोदरी नन्दा ( या मन्दा) मन्दाकिनी, मिश्रा और राक्षसी नाम की 


होती है॥ १ ॥ 
ञद्रविट्तस्करक्ष्माप भूदेवपशुनीचजाः । 
अचुक्तानां च सर्वेषां घोराद्याः सुखदाः स्मृताः॥ २ ॥ 
अन्वय/--सुगमम्‌ | | 
विमला--घोरा संक्रान्ति शूद्रो को सुख देने बाली ध्वांक्षी वैश्यां को 
सुख देने वाली |. महोदरी चोरों को, .मन्दाकिनी राजाओं को, नन्दा 
( मन्दा ) ब्राह्मणों को, मिश्र पशुओं को ओर राक्षसी चाण्डालादिकों को 
तथा सम्पूर्ण नीच जातियों को सुख देनेवाली होती है || २ || 
पू्वाक्ेनरपतीन्हन्ति विग्रान्मध्यंदिने विजः । 
अपराह्वेऽस्तगे शाद्रान्प्रदोषे च पिशाचकान्‌ ॥ ३ ॥ 
निशिरात्रिचरान्नाव्यकारानपररात्रिके । 
3 ७ माहिषे Pa TNA 3 8 6७ १ 
गामाहिषातसन्ध्याया लिङ्गिनो निशिसंक्रमः ॥ ४ ॥ 
दिवाचेन्मेषसंक्रान्तिरनर्थकलहप्रदा । 
रात्रोसुभिक्षमतुल सन्ध्ययोशष्टिनाशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
१. 'मन्दा' इति मूलपाठः । यथा कश्यपः-“घोराध्वांक्षी महोदयों मंदा 
मंदाकिनी तथा । मिश्रा राक्षसिकासूर्य संकान्तित्वर्क वासरात्‌” ॥ 
२. 'शूद्तस्कर वेश्यच्मादेव भुपगणा क्रमात्‌? इति मूल पाठः 


२. गो मानुषेति इति मूल पाठः । 
४. 'लिङ्गितो' इति मूल पाठः । 


एकादशो$ध्यायः ce 
भन्वयः:--अति सुगमम्‌ | 


` बिमला-दो पहर के पूर्वे संक्रान्ति हो तो राजाओं को नष्ट करे, 
सध्याह्न में ब्राह्मणों को, दोपहर के बाद तीसरे पहर सें वेश्यों को तथा 
सायंकाल में होने बाली संक्रान्ति शुद्रों को । प्रदोषकाल में पिशाचों को, 
रात्रि में राक्षसों को, आधीरात के बाद नृत्यादि करने वालों को पीड़ा 
कारक होती है | प्रातः की वेला में गाय, मेंस आदि पशुओं को, प्रभात 
काल में सन्यासी आदिको को कष्ट कारक होती हे । दिन में मेष की 
संक्रान्ति अशुभ फल देने वाली तथा प्रजा में परस्पर कलह कराने बाली 
होती हे । रात्रि में अत्यन्त सुभिक्ष तथा दोनों संध्याओ में वपी का 
नाश होता है ॥ ३-५॥ 
हरिशादू लवाराहखर-कुञ्जरमाहिपाः । 


अश्वधाजबपाः पादायुधाः करणवाहनाः ॥ ६॥ ` 
अन्त्रयः-हरि, शादूलः वाराह, खर, कुर, महिष, अश्व, रा, अज, 
बुषाः, पादायुघा करण बाहनाः स्युः । 
विमला-संकऋरान्ति वाहन वबादि करणों के आधार पर करण वाहन 
के नाम से क्रमशः हरि ( सिंह) व्याघ्र, वाराह, खर ( गद्हा ) हाथी, 
-महिष, अश्व, श्वान, मेष, वृष तथा मुगी कहा गया है ॥ ६ || 
'खशबाह्लिकवङ्गेषु संक्रान्तिधिष्ण्यवाहना । 
अन्यदेशेषु तिथ्यधवाहना स्याइवादितः ॥ ७ ॥ 
अन्वयः खश, वाहिक वङ्गेषु धिष्ण्य बाहना संक्रान्तिः | अन्यदेशेषु 
चबादितः तिध्यधवाहदनास्याद्‌ | 


विसला-खश, वाहिक और वंग देशों में संक्रान्ति बाहन नक्षत्रों के 
''आघार पर तथा अन्यत्र ववादि करणों के आधार पर वाहन का ज्ञान 
करना चाहिए ॥ ७॥ [ 


शुशुण्डिभिन्दिपालासि दण्डकोदण्डतोमरान्‌। 
झुन्तपाशाङ्कशास्त्रेसन्पिभर्तिकरणेष्विनः ॥ ८॥ 





१. “अश्वोष्ट्रज वृषा? इति मूल पाठः । 
२. “खरावाहिक बंगेषु' इति मूल पाठः । 


१०० नारद्संहिता 
विमला--भुशुण्डि, भिन्दिपाल, खङ्ग, दंड, घचुष, तोमर, भाला, 
फास, अंकुश, अस्त्र ( तेगा ) वाण ये वब आदि करणां के क्रमशः शस्त्र 
संक्रान्ति वश कहे गये ढे ॥ ८ ॥ | 
अन्नं च पायसं भैक्ष्यमपूपं च पयोदधि । 
क्ष ७ ४२ 
चित्रान्नं गुडमध्वाज्यक्षकराबवतो हृविः ॥ ९ ॥ 
विमला--बबादि करणों में संक्रान्ति का भोजन क्रमशः अन्न, पायस 
शिक्षा, मालपूआ, दूध, दही, चित्रान्न गुड़, मधु, और शकरा हे॥६॥ 
निविष्टी वाणिजे विष्ट्यां बालवे च गरे ववे । 
च्छ च्य ७, Cer 
कोलवे शकुने भानुः किस्तुध्ने चोध्वसंस्थिता ॥ १० ॥ 
चतुष्पात्तेतिलेनागे सुप्ताक्रान्तिकरोति सा । 
धान्याथेवृष्टिसु भवेदनिष्टक्रमशस्तदा ॥ ११ ॥ 
अन्वय--बणिजे, विष्ट्यां, बालवे, गरे, बवे च निविष्टी । कोलवे, 
शकुने किंस्तुध्ने ( भानु: रबि संक्रान्तिः) च उध्व संस्थिता ( उत्थितेति 
शेषः ) | चतुष्पाद, तेतिले, नागे च सा सुप्ताक्रान्ति करोति तदा क्रमशः 
घान्याघे, वृष्टिः, अनिष्टं च भवेत्‌ ! 
विमला-चणिज, विष्टि, बालब, गर, बब में स्थिति निविष्टा होती 
हे | कौलव, शकुनि और किंष्तुष्न में स्थिति खड़ी । चतुष्पद्‌ ततिल 
और नाग में स्थिति सुप्ता होती है | निविष्टा ( वंठी ) स्थिति में अन्न 
सस्ता, खड़ी में वषों और सुप्ता में अशुभ फल जानना चाहिए ॥१०-११॥ 
आयुधं वाहनाहारो यज्ञातीयजनस्य च । 
स्त्ापोपविष्टतिष्ठंतस्तेलोकाः क्षयमाप्नुयुः ॥ १२ ॥ 
अन्वय--स्वापोपचिष्टतिष्ठन्तः आयुघं वाहनाहारो यञ्ञातीय जनस्य 
च ते लोकाः क्षयमाप्नुयुः । 
विमला--शायन, उपदिष्ट ( वेठना) तथा खड़ी जेसी स्थिति हो 


आयुध बाहून आहार जिस जाति का हो उसी का तथा तजन्य पदार्थों 
का नाशा होता हे ॥ १२ ॥ 


अंधक मंदसज्ञश्च॒ मध्यसंज्ञः, सुलोचनः । 
पर्यायात्गणयेङ्कानि रोहिण्यादि चतुर्विधम्‌ ॥ १३ ॥ 


एकादशोध्ध्यायः १०१ 


अन्त्रय-रोहिण्यादि चतुर्विधम्‌ अन्धकं-मंदस्ञश्व-मध्यसंज्ञःसुलोचन: 
पयायात्‌ भानि गणयेत्‌ । 
विमला--अन्ध, मन्द, मध्य, ओर सुलोचन इनकी गणना रोहिणी 
आदि से क्रमशः करना चाहिए । इस प्रकार ७, ७ नक्षत्र अन्ध-मन्द- 
मध्य और सुलोचन के ७ आवृत्ति में होंगे जेसे-रोहिणी अन्ध | मृगशिरा 
सन्द | आद्रो मध्य और पुनवंसु सुलोचन । पुनः पुष्य अन्ध | आश्लेषा 
सन्द | मघा मध्य। पू० फा० सुलोचन । इस प्रकार ७ आवृत्ति में 
७ अन्ध ' ७ भन्द्‌ । ७ मध्य और ७ सुलोचन सामिजित गणना करने से 
होंगे ॥ १३ ॥ | | 
स्थिरमेष्वक संक्रान्तिज्षेया बिष्णुपदाद्वया । 
पडशीतिमुखीज्ञेया द्विस्वभावेषु राशिषु ॥ १४ ॥ 
अन्वयः--स्थिरभेषु, अकसंक्रान्तिः विष्णु पदाहयाज्ञेया | द्विस्वभावेधु 
राशिषु ( अक संक्रान्तिः ) षडशीतिसुखीज्ञेया | | 
विमला- स्थिर राशियों ( बृष, सिंह, वृश्चिक, कुम्भ ) पर सूये की 
संक्रान्ति होवे तो विष्णुपदा नामक; तथा हिस्बभाव राशियों ( मिथुन, 
कन्या, धनु, मीन ) पर सूर्य की संक्रान्ति होवे तो उसे पडशीतिमुखी 
संक्रान्ति कहते हँ ॥ १४ ॥ 
रर, ९ १ $ कि च 
सोम्ययाम्यायने नूनं भवेतां मगककिणोः । 
तुलाधराजयोज्गैयो बिषुत्रत्द्र्ये संक्रमः ॥ १५ ॥ 
अन्वयः--सृग कर्किणोः नूनं सौम्य याम्यायने भवेतां तुलाधराजयोः 
सूर्य संक्रमः विषुवत्‌ ( ज्ञेयः ) | 
विमला--सृग ( मकर ) की संक्रान्ति से सौम्यायन और कक की 
_ संक्रान्ति से दक्षिणायन आरम्भ होता है | तुला और मेष की संक्रान्ति 
के दिन विषुवत्‌ काल अथौत्‌ दिन रात समान होता है ॥ १५॥ 
अहः संक्रमणे कृत्स्नं महत्पुण्यं परकीतिंतम्‌ | 
रात्रौसंक्रमणे भानोव्यंवस्था सवसंक्रमे ॥ १६ ॥ 
विमला--दिन में संक्रान्ति होने से दिन में महान पुण्य रहता है | 
रात्रि में संक्रान्ति होने से व्यवस्था कही गई है ॥ १६ ॥ 


१. 'अवेत्तौ' इति मूलपाठः । 


१०२ नारदसंहिता 


सर्योदयसंघ्यायां यदियाम्यायनं भवेत्‌ । 
तदोदयादहः पुण्यं पूवाहः परतो यदि ॥ १७ ॥ 
अंन्वयः--सुगमम्‌ | 
विमला--प्रातः सन्धि ( सूर्यादयकाल ) में दक्षिणायन अथोत्‌ कक 
की संक्रान्ति होवे तो उदय दिन में ही पुण्यकाल होता है और सूर्यादय 
से पहले संक्रान्ति होवे तो पहले ही दिन पुण्यकाल होता है । यह 
व्यवस्था कक की संक्रान्ति के लिए हे ॥ १७॥ 
सरयास्तमनवेलायां यदि सोम्यायनं भवेत्‌ । 
तदोपेयादहः पुण्य पराह्ठः परतो यदि ॥ १८ ॥ 
विमला--यदि सूयीस्त काल में मकर की संक्रान्ति हो तो उसी दिन 


पुण्यकाल होता हे तथा संधि के. बाद रात्रि में (सूर्यास्त से ३ घड़ी बाद) 
संक्रान्ति हो तो अगले दिन पुण्यकाल होता है ॥ १८ ॥ 


अधोको स्तमनात्संध्याघटिकात्रय संमिता । 
. तथवार्घोदया्ातघटिकात्रय संमिता ॥ १९ ॥ 
विमला--सूये के आधा मण्डल अस्त होने के बाद तीन घड़ी तक 


सायं संध्या और आधा मंडल उद्य होने से पूर्वे ३ घड़ी तक प्रात 


संध्या कही गई है । १६ ॥ 
प्रारधेरात्रातपूवो हे पू्ेचद्विष्णुपादयोः 
पड्शीतिम्ुखीचेच परतश्रेत्परेषहनि ॥ २०-॥ 
अन्वय/--पूबंबत्‌ू षड़शोतिमुखी, बिष्णु पादयोः : अर्धरात्रात्प्राक 
( संक्रमे ) पूबोहे ( एबं च ) परतश्चेत्‌ परेऽहनि-चेव ( पुण्यकालः ) । 
विमला--पूर्वोक्त बिष्णुपदा और “षडशीतिमुखी संक्रान्ति यदि 
आधीरात के पहले हो तो पहले दिन और 'आधीरात के बाद हो तो 
दूसरे दिन पुण्यकाल होता है ॥-२० ॥ 
पश्चात्पराइः संक्रान्तिः षड्शीतिर्विपययात्‌ । 
याइशेनेन्दुना भानोः संक्रान्तिस्ताइशं फलम्‌ ॥ २१ ॥ 
१. यह १७ नं० का श्लोक मूल पुस्तक में नहीं दै, किन्तु मुहूर्त चिन्तामणि 
पियूषधारा टीका संक्रान्ति प्रकरण श्लोक ७ की टीका में उदाहृत है। 
२. “अर्धास्तमन संध्या स्यात्‌ घरिकात्रय संमिता? इति मूलपाठः | 


SY UES Ne 
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नरः ग्रात्नोतितद्राशो शीतांशोः साध्वसांधु वा । 
संक्रान्तिग्रहणर्ण वा पूर्वभाद्रणनाक्रमः ॥ २२ ॥ 
रवेरयनसंक्रान्तिस्तदा तद्राशि संक्रमः। 
संक्रान्तिग्रहणक्ष वा जन्मभावधिगण्यताम्‌ ॥ २३ ॥ 
_ अन्वयः-षडशीति विपययात्‌ पश्चारपराहः (विष्णुपदा) संक्रान्तिः | 
यादृशेन, इन्दुना भानोः संक्रान्तिः नरः ताहशं फलं प्राप्नोति तत्‌ 


( तस्य नरस्य ) राशी शीतांशोः साधु असाघु वा (तथा फलं प्राप्रोति) 
संक्रान्ति ग्रहणक्षे बा गणनाक्रमः पूवभात्‌ कायो । रवेरयन संक्रान्ति 


( यदा ) तदा तद्राश संक्रमः । संक्रान्ति प्रहणक्षे बा जन्म भार्वाध ` 


गण्यताम्‌ | 


विमला--षडशीतिमुखी नाम की संक्रान्ति और बिष्णुपदा नाम की 
संऋान्तियाँ का फल विपरीत होता है । जसे चन्द्रमा में संक्रान्ति होती है 
उसका फल भी वेसा ही होता दै। सूर्यसंक्रान्ति: के दिन जिसका चन्द्रमा 
अच्छा हो उसे श्रेष्ठ फल होता हे. । संक्रान्ति के दिन से पहले दिन के 
नक्षत्र से गणना करना चाहिए | सूये के अयन की संक्रान्ति या अन्य 
राशियों की संक्रान्ति जिस दिन हो उसी दिन के नक्षत्र से जन्म नक्षत्र 
तक गणना करे ओर उसके अनुसार फल का ज्ञान-करे।। २१-२३ ॥ 


नेष्टं त्रयं षट्‌ च शुभं पर्यायाच पुनः पुनः 
हानिवेद्धिः स्थानदानिस्तत्प्राप्तिमानुतः क्रमात्‌ ॥ २४ ॥ 


अनयः--नेष्ट त्रयं षट्‌ च शुभं पयोयाश्च पुनः पुनः भानुतः क्रमात्‌ 
हानिः बृद्धि, स्थानहानिः तत्प्रातिः ( स्थानलाभः ) । 


विमला--संक्रान्ति दिन के नक्षत्र से जन्मनक्षत्र पर्यन्त गणना : 


करने पर प्रथम ३ नक्षत्र अशुभ, बाद के ६ नक्षत्र शुभदायक, ३ नक्षत्र 
हानिकारक, ६ नक्षत्र वृद्धिकारक, ३ नक्षत्र स्थान हानिकारक ओर 
६ नक्षत्र लाभप्रद होते हें ॥ २४॥ 


rand 


१. 'साधु साधुना’ इति मूल पाठः । 
२. 'जयत्युभय पार्श्वयोः? इति मूल पाठः । 
३. “संक्रमात? इति मूल पाठः । 

४. 'जन्मन्युभय पार्श्वयोः इति मूळ पाठः । 
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१०४ नारद्संहिता 


तिलोपरि लिखेचक्र त्रिशूलं च त्रिकोणकम्‌ । 
तत्रहेमं विनिक्षिप्य दद्चात्तदोषशान्तये ॥ २५ ॥ 
अन्वयः सुगमम्‌ । 
विमला-किसी थाल में तिल भरकर उसके उपर कुम्कुम से चक्र, 
त्रिशूल और त्रिकोण लिखने के बाद उसमें सोने का टुकड़ा रखकर 
उसका पूजन करे और सुपात्र ब्राह्मण को दान दे दे। इससे संक्रान्ति 
जन्य दोष की शान्ति होती हे || २५॥ 
ताराचलेन शीतांशुचेलवांस्तइश्ञाद्रषिः 
स संक्रमणतस्तद्वशात्खेट बलाधिकः ॥ २६ ॥ 
इति श्रीनारदीय संहितायां संक्रान्तिलक्षणाध्यायः एकादशाः । 
मवन्यः-तारावलेन शीतांशुः बलवान्‌ , तहशात्‌ ( चन्द्रचशात्‌) 
रबिः। स रविः संक्रमणतः तहत (.तहृशात्‌ ) खेट बलाधिकः । 
विमला-तारा के बल से चन्द्रमा बलवान होता है। उसी प्रकार 
चन्द्रमा से सूये बलवान होता हे । तथा सूय सक्रान्ति के वश अन्य 
आहां का बल प्राप्त कर बलवान होता है ॥ ६ ॥ 
इति श्रीनारदसंहिता की “विमला? हिन्दी टीका में 
संक्रान्तलक्षणाध्याय समाप्त | 


ला टिजर?" 


अक अक्की क सरल दाता मका रकम निकाय र | 


_ अथ द्वादशोञ्च्याय; 
शुभोऽकों जन्मतस्त्र्यायदशषट्सु न विध्यते । 
जन्मतो नवपश्चाम्बुन्ययगेव्यं किमिस्तदा ॥ १ ॥ 
अन्त्रयः--यदा अकः जन्मतः नव-पञ्च-अम्बु-ऽ्ययगे व्यर्किमिः (भदः) 
न विध्यते तदा जन्मतः त्रि आय, दश, षट्सु शुभः । 
त्रिमला--यदि सूर्ये जन्म से ६, % ४, १२ स्थानों में शनि से 
अतिरिक्त किसी ग्रहसे विद्ध नहो तो जन्म से ३, ११, १०, ६ इन 
स्थानों में शुभ फलदायक होता है.। राशिचक्र में ३ से ६, ११ से ५ 
१० से ५ और ६ से १२ का वेध होता है । अतः यदि सूर्य जन्म राशि 
से दृतीय स्थान में है तो ६ स्थान में बेठे ग्रह से विद्ध होने के कारण 
शुभ फलदायक नहीं होगा इसी प्रकार अन्य स्थानों को भी समझना 
चाहिए ॥ १॥ | 
विध्यते जन्मतो नेनदुद्यनाद्यायारिखत्रिषु । 
स्वेष्वशन्त्याम्बुधमंस्थेविवुधेजेन्मतः शुभः॥ २॥ | 
अन्वयः--जन्मतः इन्दुः द्यन-आद्य-आय-अरि-ख-बत्रिषु ( स्थानेषु ) 
शुभः ( यदा ) जन्मतः स्व-इघु-अष्ट-अन्त्य-अम्बु-घमेस्थै बिघुधे ( बुध- 
रहितान्यद्प्रहैः ) न विध्यते । 
हिमला-चन्द्रमा जन्म राशि से ७१।११।६।१० और ३ इन स्थानों 
में शुभ फलदायक होता है किन्तु यदि जन्म से २।५।८।१२।४ ओर 
६ इन स्थानों में बैठे हुए बुध से अतिरिक्त अन्य किसी ग्रह से विद्ध 
नहो॥२॥ 


त्यायारिषु कुजः श्रेष्ठो जन्मराशेने विध्यते । 
= पौरिरप्यसर्य च 
व्ययेष्वकंग्रहे सोरिरप्यसरर्येण जन्मतः ॥ ३॥ 
अन्वयः--जन्म राशेः त्रि-आय-अरिषु कुजः श्रेष्ठः ( यदा ) व्यय- 
इपु-अके महदे न विध्यते । सौरिःअपि (यथा कुजः स्यात्तथा) सूर्येण बिना | 
विमला--जन्म राशि से ३-११-६ इन स्थानों में यदि मंगल, जन्म 
से १५५६ स्थानों में स्थित किसी प्रह से बिद्ध न हो तो श्रेष्ठ फल- 
१. 'बिवुधैः शुभः इति मूल पाठः । 
२. शमैश्चरस्य सूय पुत्रत्वात्तद्रेथी नाश्गीकारयः। 


१०६ नारदसहिता 


दायक होता है | मंगल की तरह ही शनि का भी विचार करना चाहिए 
किन्तु शनि का सूर्ये द्वारा वेध नहीं माना जाता । ३॥ 
जोदयब्धयश्खायेष॒ जन्मतश्च न विध्यते । 
धीत्र्यङ्काद्ाष्टान्त्यखैटैजेन्मतो व्यब्जकेः शुभः ॥ ४ ॥ 
 अन्वयः-जन्मतश्च ज्ञः द्वि. २, अव्धि 9, अरि ६, अष्ट ८, ख १०, 
आयेषु ११ न विध्यते ( शुभः भवेत्‌ ) । परन्तु जन्मतः धी ४, त्री ३, 
अंक ६, आद्य १, अष्ट ८ अन्त्य १२ व्यब्जकेः खेटः शुभः । - . 
विमला-जन्म राशि से २, ४, ६, =, १०, ११ इन स्थानों पर बुध 
का वेध नहीं होता अथोत्‌ शुभ होता है । परन्तु जन्म से ५ ३, ६, १, 
८, १२ इन स्थानों पर चन्द्रमा से अतिरिक्त अन्य किसी ग्रह को नहीं 
रहना चाहिए॥ ४॥ 5 
२ OE 3 aN 
जन्मतः स्वायगाक्षास्तेस्वन्त्याष्टा यजलत्रिगेः । 
जन्मराशेशुरः श्रेष्ठो ग्रहेयेदे न विष्यते॥ ५॥ 
अन्तरयः-शुरुः जन्मराशेः स्व-आय-गो-अक्ष-अस्तेपु श्रेष्ठः यदि 
जन्मतः अन्त्य, अष्ट, आय ( ख इति शुद्ध पाठः ), जल, त्रिगेः हैः न 
विध्यते | Riis क 
विमला- जन्म राशि से २।११।६।४।७ इन स्थांनों में गुरु श्रेष्ठ होता 


है यदि किसी मी मरह से १२।८।१०,४।३ इन स्थानों पर होते हुए विद्ध 
नद्दोवे५॥ . . ' ~ 


. कु्यगन्यब्धिसुताष्टाकान्त्याये शुक्रो न विध्यते । . 
जन्मभान्तृत्युसप्ाद्यखाङ्केष्वायारि ` पुत्रगेः ॥ ६ ॥ 
१. “व्यव्जकेः? इति मूलं पाठः । PTO नस.” र 
ज्ञ स्वाग्ध्ययं्टखायेघु. जन्मतश्रे्न: विध्यते । 
 सुतत्र्यकायष्टभान्त्य संस्थितेरिन्दुजः शुभः ॥ मु. चि. पियूष धारायाम्‌ । 

२० जन्म भादासुताष्टांकांत्यायेष्विष्टो न विध्यते! इति मूल पाठः। .' 

२. “...त्याष्ट खजलत्रिगेः” इति साधु पाठः । 

४. 'च त्रिगे इति साधु पाठः। ' dose Ss य 
“` पियूषधारारीका में यहद श्लोक मिन्नरुप से प्राप्त होता. है यथा-- 

“जन्मभादासुतााङ्ान्त्यायेष्विष्टो न विध्यते.। ".-- ` ` 

भागो मृत्यु सप्तायस्थाह्लेष्वाशारिरामगेः ॥” . 


द्वादशोञध्यायः १०७. 


_ अन्वय >-जन्मभात्‌ सृत्यु, सप्त, आद्य, ख, अङ्क, इषु, आय, अरि, 
पुत्रगः ( अन्य ग्रहेः यदि ) न विध्यते ( तदा.) कु, द्वि, अग्नि) अग्धि, 
सुत, अष्ट, अङ्क, अन्त्य आये शुक्रो ( श्रेष्ठः ) । 
विमला-जन्म नक्षत्र खे यदि ८, ७, १, १०, ६, ५, ११, ६, ५, इन 
स्थानों पर स्थित कोई ग्रह न हो तो १, २, ३, ४, ५, ८, ६, १२, ११ 
इन स्थानों में बेठा हुआ शुक्र शुभ फलदायक होता है। ६॥ 
न ददाति शुभं किञ्चिद्रोचरे वेधसंयुते । 
तस्माद्वेधं विचायांथ कथ्यते तच्छुमाशुभम्‌ ॥ ७ ॥ 
न्वयः--सुगमम्‌ | 
विमला--वेध से युक्त ग्रह कुछ भो फलदायक नहीं होता, इसलिए 
ग्रह का वेध विचार कर ही शुभ या अशुभ फल का आदेश करना 
चाहिए ॥ ७ ॥ 
वामवेधविधानेनाप्यशुभो5पिग्रहो शुभः । 
अतस्तान्विविधान्वेधान्बिचायीथ वदेत्फलम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वय/--अथ वामवेघ विधानेनः अशुभो अपि “ग्रह: शुभः | अतः 
तान्‌ विविधान वेधान्‌ विचाय फलं बदेत्‌। . 
विमला--यदि ग्रहों का बामवेंध होता हो अथौत्‌ वेध के स्थान पर 
ग्रह ओर. शुभ स्थान पर वेध 'करने बाला ग्रह ( इस प्रकार विपरीत 
स्थित) हो तो अशुभ ग्रह भो शुभ दायक होते हें । अतः विविध प्रकार 
के वेधो. को अच्छी तरह बिचार कर ही फलादेश करना चाहिए ॥ ८॥ 
अज्ञात्वाविविधान्वेधान्यो ग्रहज्ञो फल वदेत्‌ । 


स मृपावचनाभाषा हास्य यात नरः सदा ॥ ९ ॥ 
न्वयः--सुगमम्‌ । 
विमला--बिविध वेध विधियों को जाने विना जो देवज्ञ फल कहते 
हें ,उनकी भविष्यवाणी व्यथ होती हे और वे सदा उपहास के पात्र 
बनते हूं ॥ ६ । | 
सोम्येक्षितो नेष्टफरः शुभदः पापवीक्षितः । 
निष्फलौ तौ ग्रहो चोमो शत्रुणा च बिलोकितों ॥ १० ॥ 
अन्त्रयः-नेष्ट फलः (ग्रहः ) सोम्येक्षितः शुभदः। पापविक्षित 
शत्रुणा च विलोकितो तौ च उभौ ग्रहों निष्फलो । 


१. “बलं वदेत्‌’ इति मूल पाठः । ` 


१०८ नारदसंहिता 


विमला--अशुभ फलदायक ग्रह भी शुभ महा की दृष्टि से शुभद 
होता हे । पाप ग्रहों से दृष्ट तथा शत्रु ग्रह से दृष्ट ग्रह शुभ फलदायक 
होने पर भी अशुभ होते हैं | १०॥ ॒ 
नीचराशिगतः स्वस्य शलुक्षेत्रगतोपि वा । 
शुभाशुमफलं नेव दद्यादर्तमितोऽपि वा ॥ ११॥ 
अन्वयः- सुगसम्‌ । 


विमला--नीच राशि पर स्थित, अपने शत्रुग्रह में गया हुआ प्रह 


तथा अस्तंगत ग्रह निष्फल होते हैं ॥ ११ ॥ 
ग्रहेपु विषमस्थेषु शान्ति यच्नात्समाचरेत्‌। | 
हानिदवद्धिग्रहाधीना तस्मात्पूज्यतमा ग्रहाः ॥ १२ ॥ 
अन्वयः--अति सुगमम्‌ । | 
विमला-विषमस्थान स्थित अनिष्ट फलद ग्रहों की यन्रपूर्वक शान्ति 
करनी चाहिए | अहाँ के आधीन हानि लाभ सब कुछ होता हे अतएव 
अह पूज्यतस हैं || १२॥। 
सणिमुक्ताफल बिद्रुमाख्य गारुत्मकाह्वयम्‌ । 
पुष्परागं त्वथोवज्ञनीलगोमेद संज्ञके ॥ 
Es एयेधार्यं 
व्यं भास्करादीनां तु यथाक्रमस्‌ ॥ १३ ॥ 
`इति श्रीनारदसंहितायां गोचराऽध्यायः द्वादशः | 
अन्वय:--भास्करादीनां तुष्टये यथा क्रमं मणि-सुपक्ताफलं-विद्रुमाख्यं- 
गारुत्मकाह्यम्‌ ( पन्ना ) पुष्परागं, तु अथ बञ्ज-नील-गोमेदः संज्ञके, 
चेडूय च घार्येम्‌ | | 
विमला- सूयोदि म्रद की तुष्टी के लिए क्रमशः मणि आदि रत्नों को 
धारण करना चाहिए। यथा-सूय के लिए माणिक्य, चन्द्रमा के लिए 
मोती, मंगल के लिए ( भ्रबाल ) मूंगा, बुध के लिए पन्ना, गुरु के लिए 
पुष्पराग ( पुषराज ) शुक्र के लिए हीरा, शनि के लिए नीलम, राहु के 
लिए गोमेद और केतु के लिए बेडूयेमणि या लहसुनिथाँ धारण करना 
चाहिए! ॥ १३॥ | 
इति श्रीनारदसंहिता की 'बिमला? हिन्दी टीका में गोचराध्याय समाप्त । 


«>> 





१. विशेष जानकारी के लिए मेरे द्वारा सम्पादित नवग्रहस्तोत्र संग्रह देखिए । 


अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
शुक्रुपक्षादिदिवसे चन्द्रो यस्य शुभप्रदः । 
स पक्षस्तस्य शुभदः कृष्णपक्षोऽन्यथाशुभः ॥ १ ॥ 
अन्वयः- शुक्ल पक्षादिदिवसे यस्य चन्द्रः शुभप्रदः तस्य स पक्षः 
शुभप्रदः अन्यथा कृष्णपक्षः शुभः | 
विमला--शुक्॒पक्ष का प्रथम दिन जिसका चन्द्रमा झुभभ्रद होता हे 
उसका शुक्ल पक्ष उत्तम रहता है और चन्द्रमा अशुभ हो तो कृष्ण पक्ष 
शुभ फलद रहता है | कुछ देवज्ञों ने 'कृष्णपक्षोञ्न्यथा शुभः? का अथे 
कृष्णपक्ष अन्यथा अथोत्‌ अन्य विधि ( तारा विचार ) से शुभ होता है 
ऐसा अर्थ किया है जो असंगत नहीं प्रतीत होता है । इसे स्पष्ट ५ छोक 
के द्वारा समझना चाहिए ॥ १॥ 
शुक्लपक्षे शुभश्न्द्रो द्वितीयनवपश्वके । 
~ ७ ~ ५ च 
रिपुमृत्यम्बुसंस्थश्च न विद्धो गगनेचरः ॥२॥ 
अन्वयः- शुक्ल पत्ते द्वितीय नव पञ्चके चन्द्रः शुभः ( यदि ) रिपुः 
मृत्यु-अंबु संस्थः गगनेचरेः च न विद्धः । 
बिमला- शुक्ल पक्ष में २, ६, वाँ चन्द्रमा झुभभ्रद होता हे किन्तु 
बुध से अतिरिक्त ६, ८, ४ में स्थित किसी प्रह से विद्ध न होय २॥ 
नोट :--गोचराध्याय के द्वितीय म्होक में जन्म राशि से ७।१।१९। 
६।१० और ३ स्थानों पर चन्द्रमा शुभ होता है यदि वुध से अतिरिक्त 
२।५।८।१२।४।७ इन स्थानों में स्थित किसी ग्रह से विद्ध न हो | अथोत्‌ 
इसका विचार गोचर फल के लिए तथा 'शुक्क पक्षे'"'गगनेचर का 
विचार अन्यकार्यो में करना चाहिए | 
जन्मसम्पद्विपत्क्षेम प्रत्यरिस्साधको वधः । | 
मित्र परममित्र च जन्ममाच्च पुनः पुनः ॥ ३ ॥ 
अन्वयः--अति सुगमम्‌ । 





१. 'प्रत्यक्‌ साधनेधनं? इति मूल पाठ: । 


११० नारदसंहिता 


विमला--किसी भी व्यक्ति के तारा ज्ञान के लिए जन्म नक्षत्र से 
बतमान दिन नक्षत्र तक गिन कर उसमें ६ का भाग दे देना चाहिए, 
तथा शेष क्रमशः १ जन्म, २ सम्पद्‌,. ३ बिपत्‌ , ४ क्षेम, ५ प्रत्यरि, 
६ साधके, ७ बघ, < मित्र और ६ या ०शेष, सें. परम मित्र नाम की 
तारा समझना चाहिए। ३॥ 


जन्मत्रिपञ्चसप्ाख्या तारा नेष्टफलम्रदाः । 

अनिष्टपरिहाराय दद्य।देतद्विजातये ॥ ४ ॥ 

शाक शुडं च॑ लवणं सतिलं काञ्चनं क्रमात्‌ । . . 

कृष्णे बलवतीतारा बुछुपक्षेवली शशी; ॥ ५ ॥ 
अन्वयः-जन्म, त्रि, पञ्च सप्तार्या तारा नेष्ट फलप्रदाः । एतद्‌- 


अनिष्ट फल परिहाराय शाकं, गुडं, लबणं, सतिलं काञ्चनं च क्रमात्‌ 
द्विजातये दद्यात्‌ । कृष्णे तारा बलवती, शुछ् पत्ते शाशी बली | 


विमला--जन्म, विपत्‌ , प्रत्यरि, बध ये तारायें अशुभ फलद होती 
हें । इनक अनिष्ट फल शान्ति के लिए परिहार स्वरूप क्रमशः शाक- 
गुड-नमक ओर सतिल स्वर्ण का दान ब्राह्मण को देना चाहिए | 
झुङ्कपक्ष में चन्द्रमा ओर कृष्णपक्ष में तारा का बल अधिक है ॥ ४-५॥ 


चन्द्रस्य द्वादशावस्था दिवा रात्रौ यथाक्रमात्‌ । 
यत्रोद्वाहादिकार्ये घु सज्ञातुल्यफलप्रदा ॥ ६ ॥ 
अन्वयः-सुगमम्‌ । 
_ विमला- दिन और रात्रि की क्रमशः बारह अवस्थायें कही गई हें । 
विवाहादि कार्यों में ये द्वादश अबस्थायें नाम के अनुसार फल देने.बाली 
होती हें । इनके जानने का प्रकार तथा इनका . नाम अभिम झोझकों में 
दिया. गया है ॥ ६ || 
पश्ध्न चन्दरनकषत्रं तत्कालघटिकान्वितम्‌ । 
वेद्चमिषुवेदाप्तमवस्था भानुभाजिताः ॥ ७ ॥ 
्रवासनष्टाख्यमृता जयाहास्यारतिमुंदा । ` 
सुपिशेक्तिज्चराकम्पसुस्थितिनीमसंनिभाः ॥ ८ ॥ 
इति श्री नारद संहितायां चन्द्रबलाऽध्यायः त्रयोदशः | 





MAME ० हि 


त्रयो दशोऽध्यायः १११ 


अन्वय*--चन्द्रनक्षत्रं ष्टिष्ने तत्कालघटिकान्त्रितम्‌ | वेदइनं, इपु- 
चेदाप्तं ( शेषं) भानुभाजिता १ प्रबास, २ नष्टा, ३ मृता, ४ जया, 
* हास्या, ६ रतिः, ७ मुदा, ८ सुप्तिः, ६ भुक्तिः, १० ज्वरः, ११ कंपः, 
१२ सुस्थितिः अवस्था नाम संन्निभाः ( फल प्रदा )। | 

विमला--अश्विन्यादिगत नक्षत्र संख्या को ६० से गुणा कर बर्तमान 
नक्षत्र घटी प्रमाण जोड़ दें उसमें ४ का 'गुणा कर ४५ का भाग देने 
से जो शेष बचे उसमें १२ का भाग देने पर क्रमशः १ प्रवास, २ नष्ट, 
३ मृत, ४ जया, % हास्या, ६ रति, ७ सुदा, ८ सुप्त, ६ भुक्ति, १० ज्वर; 
११ कंप ओर १२ वा सुस्थिति नाम की अवस्था होती है । ये भबस्थायें 
अपने नाम के अनुसार ही फल देती हें ॥ ७-८ ॥ 


इति श्रीनारदसंहिता की 'बिमला? हिन्दी टीका में 
चन्द्रवलाऽध्याय समाप्त | 


RC 


चतुदशो 
अथ ऽध्यायः 
पट्टवन्धनयानोग्रसन्थि विग्रह भूषणम्‌ । 
धात्वाकराहव कमे मेषलभे ग्रसिष्यति ॥ १ ॥ 
` अन्त्रय+ः-मेष लग्ने पट्टबंघन, यान, उम्रसन्धि, भूषणं, घात्याकरः, 
आहवं कमे प्रसिध्यति । 
विमला--मेष लग्न में पट्टबन्धन, सबारी, सन्धि, बिम्रह, आभूषण, 
खजाना (कोश) ओर युद्ध कर्म करना उत्तम फलदायक होता है ॥ १ ॥ 
मङ्गलानि स्थिराण्येव वेश्मंकमे ग्रवतेनम्‌ । 
कुषिचाणिज्यपश्चादि वृषलग्ने ग्रसिष्यति ॥ २ ॥ 
अन्वयः--वृष लगे मङ्गलानि, स्थिराणि, वेश्मकमे ( प्रवतनम्‌ ) ऋषि, 
बाणिज्य, पश्वादि ( कम ) प्रसिध्यति । 
विमला- वृष लग्न में सभी मंगलकाये, स्थिरकाय, गृह सम्बन्धी- 
कार्ये, वाणिज्य और पशु आदि का काम करना चाहिए ॥ २॥ 
कलाविज्ञानसिद्विश्च  भूषणाइव संश्रयम्‌. 
गजोद्वाहाभिपेकाद्यं कचेव्यं मिथुनोदये ॥ ३ ॥ 
अन्वयः--मिथुनोदये कला, विज्ञान, सिद्धिः, भूषण, आहव, 
संश्रयं, गज, उद्वाह, अभिषेकाद्यं च ( कमं ) कत्तेव्यम्‌ | 
विमला-मिथुन लग्न में, कला, बिज्ञान, सिद्धि, आभूषण, युद्ध, 
आश्रय ( शरण ) गज ( हाथी ) सम्बन्धीकाये, बिबाह तथा राज्याभिषेक 
आदि काये करना चाहिए ।। ३ ॥ 
बापीकूपतडागादि वारिवन्धन मोक्षणे । 
पौष्टिक लिपिलेखादि कत्तेव्यं कर्कटोदये ॥ ४ ॥ 
अन्त्रयः-कर्कटोद्ये, वापी, कूप, तडागादि, वारिवन्धन, मोक्षणे; 
पौष्टिकं, लिपिलेखादि ( कमे ) कत्तेव्यम्‌ । 
हुँ विमला--कक्रे लग्न में वावली कुंआ, तालाव, वारिबन्धन ( पुल 
बाँधना ) नहर चलाना तथा पौष्टिककर्म एवं लेखनादिकर्म करना शुभ 
होता है |) 9 ॥ 


चतुदंशो5ध्यायः ११३ 


इक्षुधान्य वणिक्पण्य कृषिसेवादि यत्स्थिरम्‌ । 
साहसावहभूपात्य॑ सिंहलम्ने प्रसिध्यति ॥ ५ ॥ ` 
अन्वय/--सिंह लग्ने इश्लु 'घान्य-वणिज-पण्य-कृषि-सेवादि यत्स्थिरम्‌ , 
साहस, आवह, भूपाढःथं ( कमे ) प्रसिध्यति | | 
विमला-सिंह लग्न में ईख, घान्य, वाणिज्य, दुकान, कृषि सम्बन्धी, 
सेवा आदि स्थिर कमे साहसिककाये, युद्ध तथा राजा का काई करना 
चाहिए ॥ ५॥ "$ 


` विद्याशिल्पोषधोकम भूषणं च चरं स्थिरम्‌ । 
कन्यालग्नेविधेयं तत्‌ पोष्टिकाखिल मङ्गलम्‌ ॥ ६ ॥. 
अन्वयम कन्या लग्ने विद्या, शिल्प, ओषधिकर्म, भूषणं स्थिरं चरं 
च ( कमें ) पौष्टिकाखिल मङ्गलं तत्‌ विधेयम्‌ । 
विमला-कन्या लग्न में बिद्या, शिल्प ( कला ), औषध, आभूषण, 
चरकमे, स्थिरकमे,. तथा पौष्टिक और सभी मंगलकार्य. करना शुभ 


होता है ॥६॥ 
कृषिवाणिज्ययानाश्वपशूद्राहत्रतादिकम । 
तुलायामखिल॑ कमेंतुलाभाण्डाश्रितं च यत्‌ ॥ ७ ॥ ` 


अन्वय:--तुलायां कृषि, बाणिज्य, यान, अश्व, पशु, उद्दाह, ्रतादिकं 
तुला, भांडाश्रितं च यत्‌ कमे तदखिलं ( कार्यम्‌ ) । 
विसला-तुला लम मे कृषि, व्यापार, सवारी, घोड़े का काम, पशु 
कमे, बिवाह, त्रतादि काये, तुला सम्बन्धी काये तथा भाण्डाश्रित सभी 
कार्ये करना चाहिए ॥ ७॥ 
स्थिरकर्माखिल कार्य राजसेवाभिषेचनम्‌ । 
७ 
चौयकर्मस्थिरारम्भाः कत्चेव्याव्रृञ्चिकोदये ॥ ८ ॥ 
अन्त्रयः-सुगमम्‌ । 
विमला--पभो स्थिर काये, राजसेवा, अभिषेक, चोरी का काम, 
स्थिरकाये का आरम्भ वृश्चिक लग्न में करना शुभफल दायक 
होता है ॥ ८॥ | 


व्रतोद्वाहप्रयाणाश्व द्यङ्घशिल्पकलादिकम्‌ । 
चरं स्थिर सशख्रात्रं कत्तव्यं कामुकोदये ॥ ९ ॥ 
८ ना० 


११४ नारदसंहिता 
अन्वयः-सुगमम्‌। . 
विमला--धनु लग्न में व्रत, विवाह, तिथोदि यात्रा ( प्रयाण ) अंग, 
शिल्प, कला, चर स्थिर कमें शख अख्ादि का काम करना शुभ दायक 
होता है ॥ ६॥ 
तायवन्धनमांक्षा्रद्धष्य चाष्टादकम यत्‌ | 
प्रस्थान पशुदासादकत्तेव्प मकरादय ॥ १० ॥ 
अन्वयः--मकरोद्ये, तोयबन्धन, मोक्ष, असत, कृषि, उष्टादि कमे, 
प्रस्थान, पशु, दासादि यत्‌ कम कत्तेव्यम्‌ | 
विमला--सकर लग्न में जल बन्ध ( बाँध या पुल निमोण ) मोक्ष 
सम्बन्धी काये, अञ्जनिमोण, कृषि, उँट सम्बन्धी काय, प्रस्थान 
पशुकम तथा दासादि कमे करना लाभ दायक होता है ॥ १०॥ 
कृषिवाणिज्यपश्वम्बु शिल्पकर्म कलादिकम्‌ । 
लर ७ ७ ~ च 
जळूयात्रास्रशख्रादे कत्तव्य कलशॉदय ॥ ११ ॥ 
अन्वयः--कलशोदये कृषि, वाणिज्य, पशु, अम्बु, शिल्प,-कला; 
जलयात्रा, अञ्न शस्त्रादि कमं कत्तव्यम्‌ | 
विमला- कुम्भ लग्न में कृषि, व्यापार, पशु, जल, शिल्प कला, जल- 
यात्रा तथा अस्न शस्त्रादि का काम करना शुभ दायक होता है ॥ ११॥ 
ब्रतोद्वाहाभिषेकाम्बुस्थापन सन्निवेशनम्‌ । 
भूषणं जलपात्रं च कमंमीनोदयेशुमस्‌ ॥ १२ ॥ 
अन्वयः--मीनोदये ब्रत, उद्वा, अभिषेक, जलस्थापनं, सन्निवेशनं) 
भूषणं, जलपात्रं च कमे शुसम्‌। | 
विमला--मीन लग्न में त्रत, विवाह, अभिषेक, जलस्थापन, प्रवेश 
कम, आभूषण तथा "जलपात्र का काम करना शुभफल दायक 
होता हे ॥ १२॥ 
गोयुग्मकककन्यान्त्यतुळाचापधराः शुभाः । 
शुभग्रहास्पदत्वात्स्युरितरे पापराशयः ॥ १३ ॥ 
अन्वय/--गो, युग्म, कर्क, कन्या, अन्त्य, तुला चापराः. शुभ 
अहारुपद्त्वात्‌ शुभाः स्युः | इतरे पाप राशयः ( स्युः ) । 


१. “सप्तेतराः इति मूळ पाठः । 
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विमला--शुभ ग्रहों का घर होने के कारण वृष, मिथुन, कर्क, कन्या, 

सीन, तुला और घनु ये ७ राशियाँ शुभ कही गई हैं । इनसे अतिरिक्त 
मेष, सिह, कुम्भ ओर वृश्चिक राशियाँ अशुभ हैं ॥ १३॥ 
क्षीणेन्द्रकार्किभूपुत्राः पापाभ्यां संयुतोबुघः । 

१५ है 
पूणचन्द्रचुधाचारयशुक्रास्ते स्युः शुभग्रहाः ॥ १४ ॥ 
अन्वयः--क्ीणेन्दु, अक, अर्कि, भूपुत्राः पापाभ्यां संयुतो बुधः 

( पापाः स्युः ) पूण चन्द्र, बुध, आचार्ये, शुक्राः ते शुभ ग्रहा; स्युः । 
विमला -क्षीण चन्द्रमा, सूयं, शनि और मंगल तथा पापयुत बुध 
यापग्रह ओर पूणचन्द्रमा, बुध, गुरु शुक्र ये शुभग्रह कहे गये हैं ॥१४॥ 
सोम्योग्रं तेषां राशिनाम्प्रकृत्येव फलं भवेत्‌ । 
च 0० वीक्षिते 
योगेन सोम्यपापैश्च . खचरेवीक्षितेन वा ॥ १५ ॥ 
अन्वयः-सुगमम्‌ । Ee 
विभला--सोम्य और उम्र ये राशियों के प्रकृत फल हें। पाप और 
सौम्य ग्रहों के योग, तथा दृष्टि बश भी इनका झुभाशुभ फल 
होता है ॥ १६॥ | 
सोम्याश्रितत्वात्कूरो वा स स राशि! शोभनः स्मृतः । 
अ “ल Po = ~ 
साम्याप राश क्र्रः स्याक्रग्रहयुता यांद ॥१६॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ | 
विमल्ञा--सोम्य अह के आश्रित होने से क्र राशी भी शुभ होती 
हे;तथा सोम्य राशि भी क्रर ग्रह से युत होकर अशुभ फल दायक 
होती है ॥ १६॥ 
ग्रहयोगावलोकाभ्यां राशिधेत्तेग्रहोद्धवम्‌ । 
फलं ताभ्यां विहीनोसो स्व भावम्ुपसपंति ॥ १७ ॥ 
अन्वयः--राशि: ( शशी ) ग्रह योगावलोकाभ्यां प्रहोद्धवम्‌ फलं धत्ते | 
ताभ्यां विहीनः असो स्वं भावं उपसपति | 
१. 'पापाः स्युः' इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “शाशी? इति पाठान्तरम्‌ । 


११६ नारदसंहिता 
विमला--राशि ( या चन्द्रमा ) ग्रहों के योग ओर दृष्टिवश तद्ग्रह 
जन्य फल को देता है तथा स्वतन्त्र रहने पर अपने प्रकृत स्वभावानुसार 
फल का अनुसरण करता है ॥ १७॥ 
आदोसम्पू्णेफलदं मध्येमध्यफलग्रदस्‌ । 
° ° __ 0९५ 
अन्ते तुच्छफलं लग्न सवस्मित्नेवमेव च ॥ १८ ॥ 
अन्वयः लग्ने आदो सम्पूर्ण फलदं, मध्ये मध्यफलप्रदं, अन्तेतुच्छ 
फलं एवमेव सर्वस्मिन्‌ च | । | 
विमला-लम्न आदि में पूणे फलदायक मध्य में मध्यम ओर अन्त में 
अत्यल्प फल देता है | यह सभी लम्नों का फल होता हे ॥ (८॥ 
सवेत्र प्रथमं लग्नं कतुअन्द्रबल॑ ततः । 
कन्यान्य इन्दोबलिनि सन्त्यन्ये बलिनो ग्रहाः ॥१९॥ 
अन्वयः--कतुः सर्वत्र प्रथमं लभं ततः चन्द्रबलं, कन्यान्य ( राशौ ) 
इन्दौ बलिनि सन्ति ( चेत्‌ ) अन्ये ग्रहाः बलिनो ( भत्रन्ति ) | 
विमला--कत्तो को सवै प्रथम लभ बल का विचार करना चाहिए। 
तदनन्तर चन्द्र बल देखना चाहिए। कन्या से अन्य राशि पर यदि 
बलवान चन्द्रमा हो तो सभी ग्रह बलवान होते हैं ॥ १६ ॥ 
चन्द्रस्यवलमाधारमाधेयँ चान्यखेटजम्‌ । 
आधारमभूतेनाधेयं दीयते परिनिष्ठितम्‌ ॥ २० ॥ 
भन्वयः--सुगमम्‌ । 
विमला--चन्द्रमा का बल आधार ( मूल ) हे और अन्य महो का 
बल आधेय है । आधार ( चन्द्रमा) के बल पर ही आघेय की रक्षा 
होती है ॥ २०॥ 
सचेन्दुः शुभदः सवंग्रहाः शुभफलग्रदाः । 
अशुभश्रेदशुभदो वजेयित्वां दिनाधिपम्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्वय/--स च इन्द्रः ( यदा ) शुभद्‌ः ( तदा ) सवग्रहाः शुभफल- 
प्रदाः । चेत्‌ अशुभ: (तदा) दिनाधिपम्‌ वजयित्वा ( सर्वेग्रहाः ) 
अशुभदः ( वाच्यः ) | 
ड विमला-अतएब चद्रमा के बली होने से सभी ग्रह छुभफलदायक 
होते हैं । अन्यथा अशुभ किन्तु सूये के लिए यह नियम नहीं दै ॥२१॥ 


चतुदशोषध्यायः ११७ 


लग्नेद्यभ्युदयो येषां तेष्वंशेषु स्थिताग्रहा; । 
ha खु = आ (| च 
लग्नोडूवं फल धत्तेचेवमेवं प्रकल्पयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
अन्वयः--येषां ( राशिनां ) लग्ने अभ्युदयः तेषु अंशेषु स्थिता 
( अपि ) ग्रह: लग्नोद्धवं फलं धत्ते च ( इति ) एवम्‌ प्रकल्पयेत्‌ | | 
विमला--लग्न में स्थित अह जिस राशि में होकर शुभ या अशुभ 
फल दायक होते हँ | उन लग्नो की राशि नवांशों में भी इसी तरह के 
फल की कल्पना करना चाहिए ॥ २२ ॥ 
एवं स्थानेषु शेषेषु चंचमेत्र प्रकर्पयेत । 
लग्नं सवंगुणोपेतम्लभ्यते यदितेन हि ॥ 
दोपारपत्वं गुणाधिक्यं वहुसंततमिष्यते ॥ २३ ॥ 
अन्त्रयः~-सुगमम्‌ | 
बिमला--सभी स्थानों का विचार लग्न की तरह करना चाहिए | 
यदि लग्न सबंगुण सम्पन्न हो तो दोष न्यून होता हे और गुण की वृद्धि 
होती हे ॥ २३॥ 
दोपदुष्टो हि कालः स परिहायः पितामह । 
अथ शक्त्या गुणाधिक्यं दोषाल्पत्वं ततो हितस्‌ ॥ २४ ॥ 
इति श्री नारदीय संहितायां सबलग्नाध्यायः चतुदेशाः | 
अन्वय+--झुगसम्‌ । 
विमला-दोष युक्त समय को यथा शक्ति टाल देना चाहिए | जिस 
लग्न में दोष अल्प तथा गुण की अधिकता हो बह शुभफल दायक 
होता है ॥ २४॥ 
इति श्रोनारदसंहिता की विमला हिन्दी टीका में 
सर्वेलम्नाध्याय समाप्त | 


na and 


१. लम्ेप्यभ्युदयो येषां तेष्वशेषु स्थिता ग्रहाः । लम्नोदूभवं फलं धत्ते ज्ञाना 
तीते द्वितीयजं’ इति मूलपाठः । 


अथ पञ्चदशोऽभ्यायः 


अमारिक्ताश्मीषष्ठी द्वादशी प्रतीपत्स्वपि । 
परिषस्यतु पूर्वार्ध व्यतीपाते च वैधतो ॥ १॥ 
सन्ध्यास्रपप्छवे विष्ट्यामशुभं प्रथमात्तवम्‌ ॥ 
अन्त्रयः- अमा, रिक्ता, अष्टमी, षष्ठी, द्वादशी, प्रतिपत्सु, अपि च 
चेती, व्यतिपाते परिघस्य पूवोर्धे, संध्यासु, उपप्लवे विष्ट्यां च प्रथमा- 
तेवम्‌ अशुभम्‌ । 
विमला-अमावास्या, रिक्ता ( चौथ, चतुदंशी, नवमी ) अष्टमी, 
षष्ठी, ढ्वादशी और प्रतिपद इन तिथियों में । परिघ योग के पूबोध, 
व्यतिपात और वेधृति इन योगों मे, सन्ध्या काल उपप्लव ( किसी 
प्रकार के उत्पात या आपत्ति काल), और भद्रा में प्रथम रजोदर्शन 
अशुभ फल को देने बाला होता हे॥१॥ 
रुग्णा पतिव्रता दुःखी पुत्रिणी भोंगभागिनी । . 
पतिप्रिया क्लेशयुक्ता स्यवारादिघु क्रमात्‌ ॥ २॥ 
अन्वयः--सूयवारादिषु क्रमात्‌ ( प्रथमात्तेवम्‌ ) रुग्णा, पतिब्रता, 
दुःखी, पुत्रिणी, भोग भागिनी, पतिप्रिया ( एवं ) क्लेश युक्ता ( स्युः ) | 
विमला- रविवार को रुग्णा, सोमवार को पतित्रता, मंगलबार को 
दुःखी, बुधवार को पुत्रिणी गुरुवार को भोग भागिनी, शुक्रवार को पति 
प्रिया और शनिवार को प्रथम रज दिखाई देने से नारी क्लेश युक्ता 
होती हे ॥२॥ | 
श्रीयुक्ता सुभगा पुत्रवती सोख्यान्विता स्थिरा । 
मानीकुलाधिकानारीचाशिन्यां प्रथमात्तेवा ॥ ३ ॥ 
अन्वयः--अग्रेषध्यायान्तं यावत्‌ अति सुगमम्‌ । 
विमला--अश्विनी नक्षत्र में प्रथम आत्तेव ( रजोदर्शन ) होने से 
स्रो-श्री संपन्न, सुभगा, पुत्रवती, सुखी, स्थिर, मानी, तथा कुल में 
विशेष समादर प्राप्त करने बाली होती है ॥३॥ . | 


पञ्चदशोऽध्यायः ११६ 


दुःशीला स्वैरिणीव॑ध्यागभेपातनतत्परा । 
परप्रेष्या काकवन्ध्या भरण्यां प्रथमात्तेवा ॥ ४ ॥ 
विमला-भरणी नक्षत्र मे प्रथमात्तंव वाली स्त्री दुष्ट स्वभाव वाली, 
व्यभिचारिणी, वंध्या गर्भपात कराने बाली, दासी का काय करने वाली, 
तथा काकबन्ध्या ( केवल लड़का या केबल लड़की पेदा करने वाली ) 
होती है.॥ ४॥ | र 
अन्यथा पुश्चली वन्ध्या गर्भपातनतत्परा । 
वेश्या सतग्रजा चापि वह्विमे प्रथमात्तवा ॥ ५ ॥ 
विमला- क्कतिका नक्षत्र मे प्रथमात्तेववाली व्यभिचारिणी, बन्ध्या, 
गर्भपात कराने वाली, वेश्या मृतप्रजा ( लड़के होकर मर जाया करें ) 
होती है ॥ %॥। 
सुशीला सुप्रजा चान्या पतिभक्ता इढत्रता । 


गृहाचेनरता नित्यं घातृमे प्रथमात्तेवा ॥ ६ ॥ 
विमला--रोहिणी नक्षत्र मे यदि प्रथम आत्तब हो तो खी।सुशील, 
सुन्दर सन्तान वाली, पति से विशेष स्नेह रखने. वाली, दृढ्त्रता, 
तथा निरन्तर गृहकाये मे लगी रहती है || ६॥ 
गुणान्विता धर्मरता नारी सर्वंसहा सती । 
पतिम्रिया सुपुत्रा या चन्द्रभे ग्रथमात्तवा ॥ ७॥ 
विमला-मसृगशिरा नक्षत्र में प्रथमात्तेब युक्त नारी, गुणों से युक्त, 
धर्म मे रुचि रखने वाली, सहनशील, पतिन्रता, पतिप्रिया तथा 
सुन्दर पुत्र बाली होती है ॥ ७ ॥ | FSFE 
कुलटा दुभंगा दुष्टा मृतपुत्रा खला जडा । 


दुष्टव्रतपरिश्रषटा ` रोद्रमे  ग्रथमात्तेबा ॥ ८ ॥ 
विमला-आद्री नक्षत्र मे. प्रथमात्तेव बाली खो व्यभिचारिणी, 
दुभगा, दुष्टस्वभाव बाली, सृतवत्सा, खल, जड़ एवं दुष्टत्रत तथा 
आचरण वाली होती है ॥ ८॥। 
पतिभक्ता पुत्रवती परसन्तानमोदिनी। 
'कलाचारानुरक्ता या दितिभे ग्रथमात्तेवा ॥ ९ ॥ 





१. “सतिभक्ता’ इति मूल पाठः । 
२. 'कुलाचारानुरक्ता’ इति साधु पाठः । 


१२० : नारदसंहिता 


विमल्ा--पुनवसु नक्षत्र मे प्रथमात्तेव होने से खरी पतिभक्ता, 
पुत्रवती, दूसरों की सन्तान को भी आनन्द देने बाली, कला मे पडु; 
अनुराग युक्त या कुल के आचार मे अनुरक्त होती हे ॥ ६॥ 

प्रतिग्रिया पुत्रवती मानमोगवती शुभा । 

सुकमनिरता दक्षा तिष्यक्षे प्रथमात्तेवा ॥ १०॥ 


विमला-पुष्य नक्षत्र मे प्रथम रजोदशेन से खी पुत्रवती, मान 
भोग वाली, शुभ तथा सुन्दर कर्म मे लगी रहने वाली तथा दक्ष 
( निपुण ) होती है ॥ १० ॥ | 
परमवरता प्रेष्या कोपिनी निश्वेणालसा। 
भोजंगे ७ 
मषावादी च दुष्पुत्रा भोजंगे प्रथमात्तवा ॥ ११ ॥ 


विमला-आरलेपा नक्षत्र मे प्रथम रजोदशैन से खरी परपुरुष 
गामिनो, दासी, क्रोधिनी, दया रहित, आलस्ययुक्त, झूठ बोलने बाली 
तथा दुष्ट सन्तान पदा करने बाली होती है'॥ ११॥ 
निर्देष्या रोगसंयुक्ता सबंदा ज्ञेय लोलपा। . 
पितृवेशमरता मान्या पेतृभै प्रथमात्तेवा ॥ १२ ॥ 


विमला--मघा नक्षत्र मे प्रथम आत्तंब होने पर खी बेर रहित, 
रोगिणी, ज्ञान से रहित, लोभ युक्त, पिता के घर मे रहने वाली तथा 
मनिनी होती है !। १२ ॥ 


परकायरतादीना दुष्पुत्रा क्लेशभागिनी । 
मालिनी ७ 
मालिनी ककशा क्रद्धा माग्यभे प्रथमात्तवा ॥ १३ ॥ 


विमला--मजदूरी करने वाली, दीन, बुरे पुत्रों बाली, कष्ट भोगने 
वाली, मलिन, कर्कशा तथा क्रोध से युक्त वह खी होता हे जिसका प्रथम 
'झातेव पूवो फाल्गुनी नक्षत्र मे होता हे ॥ १३ ॥ 
प्रजावती ,धमेरता निर्वेरा मित्रपूजिता । 
सती . मित्रग्हेसक्तायमश्षे(तु)रजस्वका ॥ १४ ॥ 





१. सवेदाज्ञा च लोलुपा? इति पाठ भेदः। | | 
२. सती मित्रग्हेसक्ता त्वायेमक्षे रजस्वला? इति साधु पाठः । 


पञ्चदशोऽध्यायः १२१ 


विमला--उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मे.यदि प्रथम आत्तब हो तो खी, 
सन्तान वाली, धमे निरत, बेर रहित, पूजनीया, सती तथा इष्ट सम्च- 
न्धियों से प्यार ( समाद्र ) को प्राप्त करने बाली होती है ॥ १४॥ 
निद्वेष्या भूरिविभवा पुत्राद्या भोगभोगिनी । 
प्रधाना दानङुशला  इस्तक्षे प्रथमात्तवा ॥ १५ ॥ 
विमला-हस्त नक्षत्र मे प्रथम आत्तब होने से खत्री हेषरहित, 
अधिक वेभव युक्त, पुत्रवती भोग भोगने बाली, दान करने मे कुशल 
प्रधान होती हे ॥ १५॥ 
चित्रकमो भोगिनी च कुशला क्रयविक्रये । 
विकी्णेकामा सुइलक्ष्णा त्वाष्ट्मे प्रथमात्त्ा ॥ १६ ॥ 


विमला--चित्रा नक्षत्र मे प्रथम आत्तव होने पर चित्रकारी मे निपुण, 
भोगवती, क्रयविक्रय कार्य मे कुशल, काये कुशल तथा सुन्दर एबं चतुर 
खरो होती हे ॥ १६॥ 


बहुवित्तवती नस्यात्कुशला शिल्प कमेणि । 
शेरे ~ ७ 
पुत्रपात्रवती साध्वी वायुमे प्रथमात्तवा ॥ १७॥ 


पिमला--स्वाती नक्षत्र मे जिस खी को प्रथम आत्तेव होता है बह 
बहुत धनवाली न हो तथा शिल्प कला मे चतुर पुत्र पीत्रों से युक्त तथा 
पतित्रता होती हे ॥ १७ ॥ 
नीचकर्मरता दुष्टा परसक्ता परश्रिया। 
~ छ ७ 
विपुत्रा मलिना क्रुद्धा द्विदेवे प्रथमात्तवा ॥ १८ ॥ 
विमला--विशाखा नक्षत्र मे प्रथमात्तेव होने से खी नोचकम रत, 


दुष्टा, परसक्ता, परपुरुष की प्रिया, पुत्रहीन, मलींन तथा क्रोधी 
होती हे ॥ १८॥ | | 


स्वामिपक्षाचिता सोख्य गुणः सम्यग्वि भूषिता | 

सुपुत्रा शुभदा कांता मित्रक्षं ग्रथमात्तचा ॥ १९ ॥ 
विमला- अनुराधा नक्षत्र मे प्रथमात्तव होने से खी पतिकुल से 

पूजित, सुखदायक, गुणबती, सत्सन्तान युक्त, पतिप्रिया, होती हे ॥१६।। 


१. 'संस्यगुणे? इति.पाठान्तरम्‌ । 


१२० ' नारद्संहिता 


विमला--पुनवसु नक्षत्र मे प्रथमात्तेब होने से खी पतिभक्ता, 
पुत्रवती, दूसरों की सन्तान को भी आनन्द देने वाली, कला मे पडु, 
अनुराग युक्त या कुल के आचार मे अनुरक्त होती हे ॥ ६॥ 
प्रतिग्रिया पुत्रवती मानभोगवती शुभा । 
. कट.” A रुप ७ 
सुकमनिरता दक्षा तिष्ये प्रथमात्तवा ॥ १० ॥ 
बिमला--पुष्य नक्षत्र मे प्रथम रजोदर्शन से खी पुत्रवती, मान 
भोग वाली, शुभ तथा सुन्दर कर्म मे लगी रहने वाली तथा दक्ष 
( निपुण ) होती है ॥ १० ॥ | 
परभवरता प्रेष्या कोपिनी निष्टेणारसा । 
मृषावादी च दुष्पुत्रा भोजंगे प्रथमात्तेबा ॥ ११॥ 
विमला-आशलेषा नक्षत्र मे प्रथम रजोदर्शन से स्त्री परपुरुष 
गामिनो, दासी, कोधिनी, दया रहित, आलस्ययुक्त, झूठ बोलने वाली 
तथा दुष्ट सन्तान पेदा करने त्राली होती हे ॥११॥ . 
निर्देष्या रोगसंयुक्ता सवदा ज्ञेय लोलुपा । 
पितृवेश्मरता मान्या पेठ्मे प्रथमात्तेवा ॥ १२ ॥ 


ब्रिमला--मघा नक्षत्र मे प्रथम आत्तेव होने पर खी वैर रहित, 
रोगिणी, ज्ञान से रहित, लोभ युक्त, पिता के घर मे रहने वाली तथा 
मनिनी होती है !। १२॥ 


परकायरतादीना दुष्पुत्रा क्लेशभागिनी । 
मालिनी ७ 
मालिनी ककशा क्रद्धा माग्यमे प्रथमात्तवा ॥ १३ ॥ 


विमला--मजदूरी करने बाली, दीन, बुरे पुत्रों बाली, कष्ट भोगने 
वाली, मलिन, ककंशा तथा क्रोध से युक्त बह खरी होता है जिसका प्रथम 
आतेब पूवी फाल्गुनी नक्षत्र मे होता हे ॥ १३ ॥ 
प्रजावती .धमेरता निर्वेरा मित्रपूजिता । 


सती . मित्रग्रहेसक्तायमर्थ्ष(तु)रजस्वला ॥ १४ ॥ 





१. “सवेदाज्ञा च लोलुपा” इति पाठ भेदः । | 
२. “सती मित्रग्रहेसक्ता त्वायेमक्षें रजस्वला' इति साधु पाठः । 


पञ्चदशोऽध्यायः १२३ 


_ विमला--धनिष्ठा नक्षत्र में यदि किसी खी को प्रथम आत्तेव हो तो . 
वह पुत्र पौत्रादि संयुक्त, भोग एवं धन धान्य से पूर्ण, काये कुशल, तथा 
मान्या होती है || २५ ॥ 

Ce 
चहुपुत्रा धनवती स्वकर्मनिरता सती । 
च ७ 
कुलानुमोदिनी मान्या वारुणे प्रथमात्तवा ॥ २६ ॥ 
विमला--शतभिषा नक्षत्र में यदि प्रथमात्तत्र हो तो स्त्री बहुत 
सन्तान वाली, धनी, काये कुशल पतित्रता, कुलीन तथा मान्या होती 
है ॥ २६ ॥ 
वंधकी वंधुविद्वेष्या नित्यं दुष्टरता खला । 
शिल्प कार्येषु कुशलाऽजांध्रिमे प्रथमात्तेवा ॥ २७ ॥ 
विमला--पुवीभाद्रपदानक्षत्र मै प्रथम आत्तेब हो तो स्त्री व्यभि- 


चार रत, बन्धु द्वेषी, दुष्टों से रमण कराने बाली, दुष्टा, शिल्पकाये में 
कुशल होतो है ॥ २७॥ डे. 


आद्या पुत्रवती मान्या सुप्रसन्ना पति प्रिया । 
बंधुपूज्या  धर्वेवत्यंहिवुध्न्ये प्रथमात्तेवा ॥ २८ ॥ 
विमला--उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र में प्रथम रजोदशेन होने से स्त्री 
घनी, सन्तानयुत माननीय, प्रसन्नचित्त, पतिप्रिया, बन्घुओं से..पूजित; 
तथा धमोचारिणी होती हे | २८ | 
इटुत्रताथमंबती पुत्रसोख्याथ-संयुता । 
विशाखागुणसम्पन्ना पौष्णभे प्रथमात्तवा ॥ २९ ॥ 
विमला- रेवती नक्षत्र मे प्रथम रजोदर्शन जिस किसी स्त्रीको 
होता है । बह स्त्री इढत्रत-बाली, धमोत्मा, पुत्र तथा घन सुख से युक्त 
एवं विशाखानक्षत्र में कहे गुणों से युत होती हे ॥ २६ ॥ 
कुलीरवृषचापान्त्यनूयुककन्या तुलाघराः । 
a Cu 
राशयः शुभदाज्ञेया नारीणां प्रथमात्तेचं ॥ ३० ॥ 


विमला-सियों के प्रथम आत्तब काल में कर्क, वृष, घनु, मीन, 
मिथुन, कन्या तथा तुला लग्न उत्तम होता है ॥ ३० || 


१२४ नारदसंहिता 


तिथ्यक्षेबार निधाश्रेत्सेककम न कारयेत्‌ 
दोषाधिक्ये गुणाल्पत्वे तथापि न च कारयेत्‌ ॥ ३१॥ 
विमला--प्रथम आत्तेव काल में यदि तिथि, बार; नक्षत्र ये तीनों 
निन्दित हों तो तथा च दोष अधिक और गुण स्वल्प हो तो अभिषेक 
कम ( सेक कम ) नहीं करना चाहिए ॥ ३१ || 
दोषास्पत्वे गुणाधिक्ये सेककमे समाचरेत्‌ । 
चिद्यक्षै तिथिवारेषु यत्रपुष्पं प्रच्व्यते ॥ २२ ॥ 
तत्र शान्तिः ग्रकत्तेव्या घृतदूवोतिलाध्षते!। . 
प्रत्येकमष्टशतं च गायत्र्या जुहुयात्ततः ॥ ३२३ ॥ 
विमला--यदि दोष अल्प और गुण अधिक हो तो सेक कम (अभि- 
घेक ) करना चाहिए। निंदित नक्षत्र तथा तिथिवार होने से घी दूचो 
तिल और अक्षत से शान्ति के लिए प्रत्येक की १०८ आहुति गायत्री 
सन्त्र से देना चाहिए ॥ ३२-३३ ॥ 
स्वणेगोभूतिलान्दद्यात्सबेदोषापनुत्तये । 
भतो तस्यापि गमनं वजयेद्रक्त दशेनात्‌ ॥ ३४ ॥ 
इति श्रीनारदीय संहितायां प्रथमात्तंबाध्यायः पञ्चदशः । 
विमला-सोना, गाय, भूमि, तिल आदि का यथा शक्ति दान करने 


से सभी प्रकार का दोष दूर होता है | सामान्य रजस्वला काल में पति 
को भा स्त्री गमन ४ दिन तक बर्जित है ॥ ३४॥ 


इति श्रीनारद संहिता की “बिमला? हिन्दीटीका में 
प्रथात्तेबाध्याय समाप्त । 


ee 


अथ षोडशोऽध्यायः 
रजोदशेनतोऽर्पुण्या नायों दिनचतुष्टयम्‌ । 


ततः शुद्धाक्रियाश्चैताःसर्वे वर्णेस्वयं विधिः ॥ १ ॥ 
अन्त्रयः-नायः, रजोद्शनतः, दिनचतुष्टयं, अस्प्रश्या, ततः शुद्धा 
क्रियाश्च । एता अयं बिधिः सब बर्णेसु । 
विमला-रजस्वला होने से चार दिन तक खी स्पशे करने योग्य 
नहीं होती फिर बाद में अथोत्‌ पांचवें दिन शुद्ध होती है । यह नियम 
सभी वर्णो के लिए समान है॥ १॥ या | 
३ जे = ™ १ 0० २० 
ओजराइयंशगे चन्द्रे लग्ने सुप्रहविक्षिते। 
उपवीती ~ आ ७२. च हन 
 युम्मतिथौ ननग्न॑ कामयेत्स्त्रियस्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वयः-- सुगमम्‌ । 
विमला- विषम राशि एबं विषमनवांश में चन्द्रमा हो तथा पुरुष 
ग्रह या शुभ ग्रह लग्न को देखते हों तो सम तिथियों मे स्त्री सम्पक 
करे किन्तु नग्न होकर स्त्री कामना न पूर्ण करे || २॥ 
क Pa 
पुत्रार्थी पुरुषं त्यक्त्वा पौष्णमूलाहिपतृभम्‌ । 
युग्मेषु शशांके च लग्नेसीग्रह वीक्षिते ॥ ३ ॥ 
अन्वयः-पुत्रारथी पौषण, सूल, अहि, पेतृभं, शाशांके युग्मभेषु, स्त्री 
ग्रहवीक्षिते लग्ने च पुरुषं ( न ब्रजेत्‌ ) । 
विमला-पुत्र की अभिलाषावाली खी रेवती, मूल, अशलेषा, मघा 
इन नक्षत्रों में समराशि गत चन्द्रमा के होने पर और लग्न खनी ग्रहां 
से इष्ट हो तो पति का संग न करे | ३ ॥ 


१ञयुग्मेदिवसे भाया कन्यार्थी कामयेत्पतिः। 
निर्वीजानामिमे योगाः सवेदा निष्फलमप्रदाः ॥ ४ ॥ 
अन्त्रयः--कन्यार्थी भायौ अयुग्म दिवसे पतिः कामयेत्‌ । इमे योगाः 
निर्वाज्ञानां सवेदा निष्फलप्रदाः | 


१. 'पुग्रहाचिक्षिते इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “सुस्नातां कामयेत्स्त्रयम्‌? इति पाठ भेदः । 
३. सुयुरमे इति मूल पाठः । 


१२६ नारदसंहिता 


विमला--रजस्वला होने के दिन से विषम तिथियों में कन्या की 
अभिलाषा से स्त्री पति का संग करे। जो पुरुष शक्तिहीन हें उनके 
लिये ये सारे योग निष्फल हैं । उन्हें सन्तान नहीं हो सकती || ४ ।। 
। पुंग्रहाः सर्यभोमाया! स्त्री ग्रहौ शशिभागंवो । 
नपुंसको सोम्यसौरी शिरोमात्रं विधुंतुदः ॥ ५ ॥ 
इति श्री नारदीय संहितायां आधानाध्यायः षोडशः | 
अन्वयः-सुगमम्‌ । 
विमला--सूर्य मंगल और शुरुपुरुष ग्रह हें तथा चन्द्रमा ओर शुक्र 


स्त्री ग्रह हैं । बुध और शनि नपुंसक तथा राहु का शिर मात्र नपुंसक 
कहा गया है || ४ ॥ 


इति श्रीनारइसंहिता की “बिमला” हिन्दी टीका में 
आधानाध्याय समाप्त । 


न 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 
रसिद विषमे गर्भे तृतीये वाथ मासि च। 
छ ७ ९ क ३ 
कुयोत्पुंसव्न कम सीमन्तं च यथा तथा ॥ १॥ 
इति श्री नारदीय संहितायां पुंसबनाध्यायः सप्तदशाः । 


विमला-गभ के तीसरे महीने में या विषम (५, ७) मास में 
पुंसवन तथा सीमन्त कमे करना चाहिए ॥ १॥ 


इति श्रीनारदसंहिता की 'विमला” हिन्दी टोका में 
पुंसबनाध्याय समाप्त | 


-न्छझु:छड- 5 





१, इस अध्याय में मात्र एक छोक देकर अध्याय समाप्त किया है जो समझ 
में नहीं आरहा है किन्तु नारदसंहिता के अलग-जलग चार प्रतियों को देखने से 
सत्र यही स्थिति मिली । 


अथाष्टादशोऽध्यायः 
चतुर्थमासि षष्ठे वाप्यष्टमे वा तदीइचरे | 
बरसम्पन्नदपत्योइचन्द्र्तारावलान्विते || १ ॥ 
अरिक्ता पर्वदिवसे इजजीवार्करासरे। 
तीक्ष्णभिश्रोग्र वर्जेषु पुंसज्ञमांगके शशी ॥ २॥ ` 
शुद्धेऽष्टमे जन्मलग्नात्तयोर्लग्ने न नेधने । 
शुभग्रहयुते दष्टे पापखेटयुतेक्षिते ॥ ३ ॥ 
मासेऽष्टके . चतुर्मिबो इष्टेऽके बीजपूरकेः । 
ल्लीणांतु प्रथमे गर्भे सीमन्तोन्नयनं शुभम्‌ ॥ ४ ॥ 


अन्वयः-सुगमम्‌ | 

विमला-चोथे, छठवे या आठबें महीने में जब मासाधिपति बल 
सम्पन्न हों तथा खनी पुरुष का चन्द्रमा और तारा अनुकूल हो, रिक्ता, 
अमावास्या, मंगल, शुरु तथा रविवार के अतिरिक्त तिथि एवं दिनों में । 
तीदण नक्षत्र ( मूल, ज्येष्ठा, आद्री, आश्लेषा ) मिश्र नक्षत्र ( विशाखा, 
कृत्तिका ), उम नक्षत्र ( पूवोषाद़ा, पूबौफाल्गुनी, पू्वीभाद्रपदा, भरणी, 
मघा, ) इनको छोड़ कर शेष नक्षत्रों मे, पुरुष संज्ञक राशिनबांश पर 
चन्द्रमा के होने पर, लग्न तथा अष्टम शुद्ध हो तथा इनपर शुभ ग्रहों 
को जब दृष्टि हो, आठवाँ महीना हो और पूर्णबली चार ग्रहों से सूर्य 
चष्ट हो तब ख्ियों का प्रथम गर्भ सम्बन्धी सीमन्तः कमं करना अत्यन्त 
शुभदायक होता है ॥ १-४ || 


शुभग्रहेष॒ धीधमेकेन्द्ेष्वारिभवे त्रिषु। 
पापेषु सत्सु चंट्रेन्त्य निधनाद्यारि वजिते ॥ ५ ॥ 


विमला" केन्द्र ( १, ४, ७, १० ) पंचम तथा नवम स्थान मे शुभ 
ग्रह बैठे हों । षछ, ग्यारह और तृतीय भाव में पाप प्रह बैठे हों तथा 
चन्द्रमा लग्न, अष्टम ओर द्वादश भाब में न हो तो सीमन्त कम करना 
शुभद होता है ॥ ५ || | 


अष्टादशो$ध्यायः १२६. 
करग्रहाणामेकोऽपिलग्नादंत्यात्मजाष्टगाः । 
सीमंतिनीनां सद्गभ॑ बलोहन्ति न संशयः ॥ ६ ॥ 
इति श्री नारदीय संहितायां सीमन्तोन्नयनाध्यायः अष्टादश: । 


विमला-कूर प्रहद में यदि एक भी मह लग्न से बारहवें, पांचवें, 
आठवें स्थान में हो तो खियों के उत्तम गर्भ को नष्ट करता है. क्योंकि 
बह बली होता है || ६.॥ 


इति श्रीनारदसंहिता की 'बिमला? हिन्दी टीका में 
सीमन्तोन्नयनाध्याय समाप्त | 


६-5 


६ ना० हि 


अथोनविशोऽध्यायः 
तस्मिञ्जन्म सुहत्तेऽपि स्तकान्तेऽपि वा शिशोः । 
जातके प्रकत्तव्यं पितृपूजनपूर्वेकम्‌ ॥ १ ॥ 
इति श्रीनारदीय संहितायां जातकमीध्याय एकोनविंशतितमः | 
अन्वयः-शिशोः तस्मिन्‌ जन्म सुहूतेऽपि सूतकान्तेऽपि बा, पितृ 
पूजन पूर्वक जात कमं प्रकत्तञ्यम्‌ | 
विमला--जन्म होते ही अथवा सूतक समाप्ति के बाद पितरों का 


पूजनादि काये सम्पन्न करके शिशु का जातकम संस्कार करना 
चाहिए ॥ १॥ 


इति श्रीनारद्संहिता की 'बिमला' हिन्दी टीका में 
जातकमोध्याय समाप्त । 


“छत 


अथ विंशोऽध्यायः 


प्ूतकान्ते नामकमे विधेयं स्वकुलोचितम । 
नामपूर्व प्रशस्त स्यान्मङ्गलेश्च शुभाक्षरेः॥ १ ॥ 
अन्त्रयः-सूतकान्ते स्वकुलोचितं नाम कमे विधेयम्‌ । नामपू्वे 
मङ्गलेश्च झुभाक्षरैः ( नाम कमे ) प्रशस्तं स्यात्‌ ॥ 
विंगला:--सूतक ( १० दिन ) के बाद अपने कुल परम्परा के अनु- 
सार नामकरमं संस्कार करना चाहिए | नाम का प्रथमाक्षर शुभ मांगलिक 
रखना उत्तम होता हे ॥ १॥ 
देशकालोपयाताद्येः कालातिक्रमणं यदि । 
अनस्तगे सृगाविज्ये तत्कायं चोत्तरायणे ॥ २ ॥ 
अन्वय:--यदि देशकालोपयाताद्येः कालातिक्रमणं ( तदा) स्वगौ, 
इज्ये अनस्तगे उत्तरायणे च तत्कार्य विधेयम्‌ | 
विमलाः-यदि देश कालोपयादिबश अर्थात्‌ किसी भी परि- 
स्थिति वश सूतकान्त मे नामकर्म संस्कार न हो सके तो शुक्र और. 
वृहस्पति के उदिताबस्था एवं उत्तरायण में करना चाहिए ॥ २ || 
चरस्थिर-मृदृक्षिप्रनक्षत्रे शुभवासरे । 
चन्द्रतारावलोपेते दिवसे च शिशोः पिता ॥ ३ ॥ 
शि चर) ~ ~ $ 
शुभलग्ने शुभांशे च नधने शुद्धिसंयुते । 
र. व ~ २ 
लग्नेन्त्यनेधने साम्ये संयुते वा निरीक्चिते॥ ४ ॥ 
इति श्रीनारदीय संहितायां नामकरणाध्यायो विंशतितमः | 
अन्त्रयः--चर, स्थिर, मदु, ष नक्षत्रे, झुभबासरे, चन्द्रतारा 
चलोपेते दिवसे, शुभ लग्ने शुभांशे नेधने शुद्धि संयुते च लग्ने-अन्त्ये 
नेधने सौम्ये संयुते निरीक्षिते वा ( नामकरणं ) कत्तेव्यम्‌ | 


विमला-चरनक्षत्र ( स्वाती, पुनर्वेसु, श्रवण, निष्टा, शतभिषा ), 
'स्थिर नक्षत्र ( तिनों उत्तरा, रोहिणी ), सदु नक्षत्र ( सृगशिरा, रेवती, 


१३२ नारदसंहिता 


चित्रा, अनुराधा ) और क्षिप्रनक्षत्रों ( हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित ) 
में शुभ दिन (गुरु शुक्र चन्द्र बुध ) में जब चन्द्रमा तथा तारा 
बली हो, शुभ लग्न तथा शुभ “नवांश में अष्टम शुद्ध लग्न में लग्न 
द्वादश तथा अष्टम में शुभ ग्रह के योग या दृष्टि समय मे पिता अपने 
नवजात शिझु का नामकरण संस्कार सम्पन्न करे || ३-४ । 
इति श्रीनारदसंहिता की “बिमला? हिन्दी टीका सें 
नामकरणाध्याय समाप्त | 


| ne 


चश वंशो | TR | 2 छ 
अथेकविशो5ध्यांय! ` 
षष्टे मास्यष्टमेवापि पुंसां स्रीणां तु पञ्चमे । 
सप्तमे मासि चा कायं नवान्नप्राशन शुभम ॥ १.॥..- ` 
अन्त्रयः-पुंसां षष्ठे अष्टमे वापि मासे ख्रीणां तु पंचमे सप्तमे चा 
मासि नवान्न प्राशनं शुभम्‌ | 


विमला-लड़कों का अन्नप्राशन छुठें या आठवें महीने में तथा 
लड़कियों का अन्नप्राशन पांचवें या सातवें महीने में करना शुभ 
होता है ॥ १ ॥ 
रिक्तां दिनक्षय नन्दा द्वादशीमष्टमीममाम्‌ । 
त्यक्त्वान्यतिथयः श्रेष्ठाः ग्राशने शुभवासरे॥ २ ॥ 
| अन्वयः--प्राशने - रिक्तां, दिनक्षयं ( तिथिक्षयमित्यथः ) नन्दा 
( तिथि ) द्वादशो, अष्टमी, अमां त्यकत्वा अन्यतिथयः शुभवासरे श्रेष्ठाः | 


विमला-अन्नप्राशन मे तिथिक्षय, रिक्तातिथि (( ४, १४, ६ ) नन्दा 
तिथि ( १, ६, ११ ) द्वादशी अष्टमी और अमावास्या के अतिरिक्त 
तिथियों में शुभ दिन में अन्नप्राशन शुभ होता है ॥ २॥ | 
चरस्थिरमृदुक्षिप्रनक्षत्र शुभनेघने । 
दशमे शुद्धिसंयुक्त शुभलग्ने शुभांशके ॥ ३ ॥ 
अन्वय/--सुगमम्‌ | 
विमला--चर-स्थिर, मृदु, क्षिप्र नक्षत्रों से अष्टम और दशम भाव 


शुद्ध हो तथा शुभलम्न और शुभ ग्रहां का नबांश हो तो अन्नप्राशन 
करना शुभ होता हे ॥ ३॥ 





'बृष्ठमास्यष्टमे! इति पाठान्तरम्‌ । 
. ९. नवाज का तात्पय प्रन्यकार का प्रथम अन्नप्राशन से ही है। नये अन्न 
से नहीं । 
३. 'रिक्ताः इति मूल पाठः । 


१३४ ' नारदसंहिता 
पूर्वाने सौम्यखेटेन संयुक्ते वीक्षितेऽपि वा । 
त्रिषष्ठलाभगेः करे! केन्द्रधीघमंगेः शुभेः ॥ ४ ॥ 
अन्वयः--पूषो हे; सौम्यखेटेन संयुक्ते बा विक्षितेऽपि ( लग्ने ) 
क्रैत्रि-पए-लाभगेः शुभैः केन्द्र घी घमंगेः ( अन्न प्राशनं शमम्‌ ) । 
बिमला--१२ बजे से पहले शुभ ग्रहों से युक्त या इष्ट लग्न में 


जब लग्न से तृतीय षष्ठ और एकादश मे कर म्रद बेठे हों तथा केन्द्र 
( १, ४, ७, १० ) पंचम और नवम स्थान मे शुभग्रह हों तो अन्नप्राशन 


करना शुभ दायक होता है ॥ 9 ॥ 
. व्ययारिनिधनस्थेन चन्द्रेण प्रानं शुभम्‌। 
अन्नप्राशन लग्नस्थे क्षीणेन्दौ वास्तनीचगे ॥ ५ ॥ 
नित्यभोक्तुश्च दारिद्र्यं रिष्फपश्ठाष्टगेऽपि वा ॥ 
इति श्रीनारदीय संहितायामन्नप्राशनाध्याय एकविंशतितमः | 
अन्वयः--व्ययारि निघनस्थेन चन्द्रेण प्राशनं शुभम्‌ न ( भवति ) । 
अन्न प्राशन लग्नस्थे, क्षीण, अस्त, नीचगे, रिष्फ, पठ) अष्टमेऽपि वा 
इन्दौ नित्यभोक्तुश्च दारिद्रयं लभते । 
विमला-बारहवें, आठवें और छर्ठ चन्द्रमा मे अन्नप्राशन शुभ 
नहीं होता है | तथा अन्नप्राशन लग्न मे क्षीण चन्द्रमा, अस्तंगत चन्द्रमा 
या नीच राशिगतचन्द्रमा बेठा हो अथवा चन्द्रमा ६, ८, १२ मे होतो 
अन्नप्राशन करने वाला नित्य दरिद्र होता है । 'अथोत्‌ उसकी दरिद्रता 
दूर नहीं होती ॥ ४ ॥. | 
इति श्रीनारद संहिता की “बिमला! हिन्दी टोका में 
अन्नप्राशनाध्याय समाप्त । > 


eo 7. 





१. 'शुक्लपक्षे च पूर्वाहे सोम्ययुक्त निरीक्षिते’ इति पीयूषधारा टीकायां 
नारंद वचनम्‌ । उल्लिखितम्‌ । 


अथ हाविशोव्याय: 


तृतीये पंचमाब्देवा स्वक्ुछाचारतोऽपि वा । 
बालानां जन्मतः कार्य चोलमावत्सरत्रयात्‌ ॥ १ ॥ 
भन्वयः--बालानां चोलं जन्मतः आवत्सर त्रयात्‌ तृतीये पंचमाब्दे 
वा स्वकुलाचारतोऽपि वा कायम्‌ । 
विमला-बालकों का चौलकमं ( मुण्डन ) जन्म से तीन वष से 
लेकर तृतीय या पंचम वष में अथवा अपने कुल के आचार के अनुसार 
करना चाहिए ॥ १ ॥ 
सोम्यायने _नास्तगयोरसुरासुरमंत्रिणेः । pi 
अपवरिक्ततिथिषु शुक्रेक्षेज्येन्दुवासरे ॥ २ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ | 
विमला-डत्तरायण सूयं हो गुरु और शुक्र अस्त न हों, पूर्णिमा, 
रिक्ता, से वर्जित तिथि तथा शुक्र, बुध और गुरुवार तथा चन्द्रबार को 
मु डन संस्कार ( चोलकम ) करना चाहिए ॥ २॥ 
द्स्रादितीज्य चन्दरेन्द्रपूषा भानि शुभान्यतः 
चोलकमेणि इस्तक्षोत्त्रीणि त्रीणिच विष्णुभात्‌ ॥ ३ ॥ 
पडुचंधनचोलान्नप्राशने चोपनायने । 
शुभदं ` ` जन्मनक्षत्रमशुभं त्वन्यकमेणि ॥ ४ ॥ 
अन्वयः-चोलकमणि दख, अदिति, इञ्य, चन्द्र, इन्द्र, पूषा 
हस्तक्षोत्‌ त्रीणि, विष्णुभात्त्‌ च त्रीणि भानि शुभानि पट्टबन्धन, चो 
अन्नप्राशन उपनायने च जन्मनक्षत्रे शुभदं । अन्यकसणि तु अशुभदम्‌ । 
विमला--चौलकम संस्कार मे दस्त (अश्विनी) अदिति 
( पुनबंसु ) इज्य ( पुष्य ) चन्द्र ( सगशिरा ) इन्द्र (ज्येष्ठा ) पूषा 
( रेवती ) ये नक्षत्र तथा हस्त से तीन नक्षत्र ( हस्त, चित्रा, स्वाती ) 
और श्रवण से तीन नक्षत्र ( श्रवण, धनिष्टा, शतभिषा ) तक शुभ है | 


१३६ नारदसंहिता 
चौलकमे, पट्टबन्धन, अन्नप्राशन उपनयन इनमे जन्मनक्षत्र शुभ 
तथा अन्य कर्मा मे अशुभ समना चाहिए | ३-४ ॥ 
अष्टमे शुद्वि-संयुक्ते शुभलग्ने शुभांशके । 
न नैधने भे शीतांशों पष्ेन्त्ये तु विवजयेत्‌ ॥ ५॥ 
` अन्वयः-अष्टमे शुद्धि संयुक्ते, झुभलग्ने, ` शुभांशके, न नेघने भे 
षष्ठेन्त्ये तु. शीतांशौ बिवजयेत्‌ | 
विमला--शुभ लग्न एवं झुमनवांशक में तथा शुभ एवं पाप प्रह से 
रहित जब अष्टम भाव हो, निधन राशि न हो एवं ६, ८, १२, में चन्द्रमा 
न हो तो चौलकम करना शुभदायक होता हे ॥ ५ | 
घनत्रिकोणकेन्द्रस्थेः शुभेस्त्र्यायारिगः परः । 
आ च Ne २५ ७ 
अभ्यक्ते सन्ध्ययोनांते निशि भोक्तन चाहवे॥ ६ ॥ 
अन्वयः--धनत्रिकोण केन्द्रस्थेः शुभेः, परेः च्यायारिगंः, अभ्यक्त 
( क्षौरंकायम्‌ ) | निशि, आहवे सन्ध्ययोः भोक्तुः, अन्ते च न । 
विमला--२, ६, ५, १, ४, ७, १० इन स्थानां में शुभम्नह | ३, 
६, ११ में पापम्रह के होने पर तेल लगाकर क्षीर कमे कराना चाहिए । 
सन्ध्याकाल में, भोजन के बाद, रात्रिं: में तथा युद्ध. में. क्षौर नहीं 
कराना चाहिए | ६॥ 
नोत्कटे भूषिते नेव न याने नवमेऽह्नि च । 
क्षौरकर्म महीशानां पञ्चमे पञ्चमेऽहनि ॥ ७ ॥ 
कत्तव्यं क्षोरनक्षत्रे अथवास्योदयेष्टद्‌ । 
नृपविग्राज्ञया यज्ञे मरणे वाद, मोक्षणे। ` 
उद्वाहेऽखिल वारक्षेतिथिषुः क्षौर मिष्टदम्‌॥ ८ ॥ 
` इति श्रीनारदीय संहितायां चोलाध्यायो हार्विशतितमः |. . 
, अन्तयः-उत्कटे न, भूषिते नेव, याने न | नवमे5हि, पंचमेऽहनि 
च महीशानां क्षौर कमे न। क्षौर नक्षत्रे अथवा इष्टदस्योदये ( क्षौर ) 
१. “षष्टाटे, इति मूल पाठः । | 
` ` २.. 'बन्दिमोक्षणे, इति मूळ पाठः । 


द्वाविशोध्ध्यायः | १३७ 


कःतव्यम्‌ | नृप, बिभ्र, आज्ञया, यज्ञेश मरणे, वादमोक्षणें ( बन्दीगृहात 
निःसरिते सात ) उद्ठाहे, अखिल, वार, ऋक्ष तिथिषु क्षौरं इष्टदम्‌ । 

षिमला--स्त्ररूप विकृत करके अर्थात्‌ क्रोधावस्था में, सजधज कर 
तथा सवारी पर बठकर क्षौर कमे नहीं करना चाहिए। राजाओं को 
नवं दिन तथा पांचवें दिन क्षौर कमें नहीं कराना चाहिए! केवल क्षौर 
में बिहित वार नक्षत्र तिथि में ही क्षौरकमं करना चाहिए । ब्राह्मण 
तथा राजा की आज्ञा प्राप्त कर, यज्ञ में, मरण में, बन्दीगृह से निकलने 
बर बिवाह में चाहे जो भी तिथिवार नक्षत्र हो क्षौर कमे कराना शभद 
हाता ह ॥ ७५-घ ॥ 


`इति श्रीनारदसंहिता की 'विमला? हिन्दी टीका में. 
चौलाध्याय समाप्त | 


——> 06 


` अथ रयोऽविंशोष्याय 


कर्तव्य मङ्गलेष्वादो मङ्गरेषु' करापेणम्‌। 
नवमे सपमे मासि पञ्चमे दिवसेऽपि वा ॥ १ ॥ 
तृतीये वीजनधष्त्रे शुभवारे शुभोदये | 
'सम्यग्ग्रहाण्यलंकुत्य वितानध्वजतोरणेः ॥ २ ॥ 
अन्वयः--मङ्गलेषु आदौ ठृतीये, पञ्चमे, सप्तमे, नवमे मासि 
दिवसे अपिःबा बीजनक्षत्रे झुंभत्रारे, झुभोदये वितानध्वज तोरणः 
सम्यक्‌ गृहाणि अलंकृत्य अंकुरापंणं कत्तेव्यम्‌ | 
विमला-मंगलकृत्यों के पूत्रे ३, ५, ७, ६ महीनों में दिन में बीजा- 
रोपण सुहुते मे कहे गये नक्षत्रों मे, शुभ दिन को शुभ लग्न मे 
चांदनी, ध्वजा और तोरणादि के द्वारा घर को सुन्दर सजाकर 
अ कुरापंण करना चाहिये | १-२ ॥ 
आशिषो वाचनं कायं पुण्यं पुण्याङ्गनादिभिः । 
महावादित्र नृत्याद्येगेताः प्रागुत्तरां दिशस्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्तरयः-पुण्याङ्गनादिभिः पुण्यं आशिषो वाचनं कायम्‌ । महा- 
वादित्र नृत्याद्यैः प्रागुत्तरां दिशम्‌ गताः । 
विमला-सोमाग्यबती स्त्रियों एवं ब्राह्मणों के द्वारा मङ्गलगीत एवं 
स्वस्तिवाचन कराते हुए वाद्य से युक्त हष पूणनुप्याद करते पूव उत्तर 
दिशा के मध्य ( ईशानकोण ) मे जाय ॥ ३॥ 
तत्र मृत्सिकतां उलक्ष्णा ग्रहीत्वा पुनरागतः । 
०७, बेणवेसु 09०७ 
मून्मयष्वयवा वेणवेसु पात्रेषु पूरयेत्‌ ॥ 
अनेक वीजसंयुक्त तोयं पुष्पोपशोभितम्‌ ॥ ४ ॥ 
इति भ्रीनारदीय संहितायां मङ्गलाङ्करापेण नामत्रयोविंशतितमः | 





१. 'मंगलेष्वंकुरापणम्‌ इति पाठ भेदः । 
२. 'सभ्यागृहाणि? इति पाठान्तरम्‌ । 


त्रयोविशोऽध्यायः १३६ 


भन्वय*--सुगमम्‌ । 

विमला-बहाँ से सिकतामिट्टी जो उत्तम हो लेकर लोटे ओर किसी 
मिट्टी के पात्र ( गमले.) अथवा बॉस के बने पात्र मे उसे भरदे | 
तदनन्तर उसके अन्द्र मांगलिक बोजों को अङ्कुरित होने के लिए 
बोवे ओर जल छिड़क कर पुष्प से शुभोमित कर रख दे ॥ ४ ॥ 


इति श्रीनारदसंहिता की 'विमला” हिन्दी टीका में 
अङ्करापेणाध्याय समाप्त | े 


f हबया 


अथ चतुरविशोऽष्यायः 
आधानादष्टमे . वर्ष जन्मतो वाग्रजन्मनाम्‌ । 
राज्ञामेकादशे मौञ्जी घन्धनं द्वादशे विशाम्‌ ॥ १॥ 


'अन्वयः--आधानात्‌ जन्मतो वा अम्रजञन्मनां अष्ठमे, राज्ञां एकादशे, 
विशां द्वादशे वर्ष मोजी बन्धनम्‌ ( कार्यम्‌) | 


विमला-जन्म से या आधान काल ( गभीधान ) से ब्राह्मणों का 
८ चैं वर्षे, क्षत्रियों का ग्यारहवें वर्षे और वेश्यां का बारहवें बषे में न्रत- 
बन्ध ( उपनयन ) करना चाहिए || १॥ 
'आजन्मात्पश्चमे वर्ष वेदशास्रविशारदः । 
उपनीतो यतः श्रीमान्‌ कार्य तत्रोपनायनम्‌ ॥ २ ॥ 


अन्वयः--यतः आजन्मात्‌ पंचमे वर्ष उपनीतः वेदशास्रविशारदः, 
श्रीमान्‌ ( अतः ) तत्र उपनायनम्‌ ( कायम्‌ ) । 


विमला- जन्म से पांचवें चषे में उपनयन संस्कार होने से श्रीमान्‌ 
तथा वेदशासत्र का विशारद होता हे अतः इस प्रकार की अभिलाषा 
रखकर पांचवे वर्षे मे उपनयन संस्कार कराना चाहिए ॥ १२ || 
बालस्य वलहदीनोऽपि शान्त्या जीवो बलप्रदः । 
यथोक्तवत्सरे कायमनुक्ते नोपनायनम्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्तरयः-सरल्मम्‌ । 
विमला--बृहस्पत्ति यदि बालक का दुबेल हो न बनता हो तो 
शान्ति कराकर कहे गये वर्षो में ही उपनयन संस्कार करना चाहिए | 
अथोत्‌ उपनयन मे वर्षे की प्रधानता महर्षिनारद जी ने माना है ॥ ३॥ 





१. “जनेः? इति पाठान्तरम्‌ । 
२. आपस्तम्ब वचनं विश्व प्रकाश पद्धतो-'पश्चमे विद्यापुत्रकामः, षष्टे च धन 
७ र .. 

कामः, सपमे ब्रह्म वचसक्रामोष्टमेत्वायुध्कामो, नवमे तेजस्कामः द्शमेऽन्नाद्कामः, 


एकादशे इन्द्रियकामो, द्वादशेपशुक्तामः, त्रयोदशेः जयकामश्चतुदंशे पौरुष कामः। 
पश्चद्श पूणेकामः षोडशे राज्यकामः” इति । 


चतुर्विशोऽध्यायः १४१ 


इञ्यमाने शुरोशुक्रे दिनेशे चोत्तरायणे । 
~ ¢ र च. 
वेदांनामधिपा जीवशुक्रभोमेबुधाः क्रमात ॥ ४ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ | | 
विमला--गुरु और शुक्र का उदयकाल हो, सूर्य उत्तरायण का हो 
तो उपनयन संस्कार करना चाहिए । ऋग , यजुः, साम और अथर्व 
वेद के क्रमशः गुरु, शुक्र, मंगल और बुध अघिपति हैं ॥ 9 ॥ 
शरदूग्रीष्म वसन्तेपु व्युत्क्रमात्त द्विजन्मनाम । 
मुख्य साधारणं तेषां तपो मासादि पंचसु ॥ ५॥ 
अन्वयः-द्विजन्मनां शरदू-ग्रीषम-चसन्तेषु व्युरक्रमात्‌ मुख्यं । ` तपो- 
मासादि पंचसु तेषां साधारणम्‌ । 
व्िमला-सुख्यरूप से शरद्‌ ऋतु में वेश्या को प्रीष्मक्रतु मे क्षतरियों 
को और बसन्त ऋतु में त्राह्मणों को उपनयन संस्कार करना चाहिए । 
सामान्यतया,माघ, फाल्गुन, चेत्र, वेशाख और ज्येष्ठ मास मे द्विजाति 
सात्र को उपनयन करना चाहिए ॥ ४ ॥ ; 
स्वकुलाचारधमेज्ञो माघमासे तु फाल्गुने । 
विधिज्ञो ह्यर्थवांधत्रे वेदवेदाङ्ग पारगः ॥ ६ ॥ 
अन्वयः--स्वकुलाचार घमज्ञः माघमासे, विधिज्ञः अर्थवान्‌ फाल्गुने, 
वेदवेदाङ्गपारगः चेत्रे । 


विमला- अपने कुल के आचार धर्म का ज्ञाता माघ मास में । 
विधि का जानकार तथा धनवान्‌ फाल्गुन से एबं वेद वेदांग पारंगत 
होने के अभिलाषी चत्र में उपनयन संस्कार कराते हैं | ६॥ 


वेशाखेधनवान्वेदशाख्न-विद्याविशारदः । 

उपनीतो बलाठ्यश्च ज्येष्ठे-विधिविदां वरः ॥ ७ ॥ 
अन्वयः--वेशाखे उपनीतः धनवान्‌ वेद शास्र विद्या विशारदः अ्येष्ठ 
` उपनीतः विधि विदांवरः बलाढ'यश्च । 
विमला- वैशाख में उपनयन करने से घनी, वेद शाख तथा विद्या 


विशारद एबं ज्येष्ठ मे उपनयन से विधिवेत्ता तथा बलशाली 
होता है ॥ ७ || 


१४२ नारदसंहिता 


शुक्लपक्षे द्वितीया च तृतीया पञ्चमी तथा । 
त्रयोदशी च दशमी सप्तमी त्रतबन्धने ॥ ८ ॥ 
भ्रेष्ठात्वेकादशी पष्ठी इादश्येतास्तु मध्यमाः । 
एका चतुर्थी संत्याज्या कृष्णपक्षे च मध्यमाः ॥ ९ ॥ 
आपश्चम्यास्तु तिथयः पराः स्युरतिनिंदिताः। 
अन्वयः--शुक्लपच्ते द्वितीया, तृतीया; पंचमी च - तथा त्रयोदशी, 
दशमी सप्तमी च ब्रतबन्धे श्रेष्ठा । एकादशी, षष्ठी, डादशी ` एतास्तु 
मध्यमा । कुष्णपत्ते आपंचम्यास्तु तिथयः मध्यमा ( तत्र) एका चतुर्थी 
संत्याज्या । परा अनिन्दिताः स्युः । 
विमला- शुक्पक्ष की द्वितीया, दृतीया, पंचमी, सप्तमी, दशमी और 
त्रयोदशी तिथियाँ उपनयन में श्रेष्ठ | षष्टी, एकादशी और द्वादशी मध्यम 
तिथियाँ हैं। ऋष्णपक्ष मे चतुर्थी को छोड़कर सभी तिथियां पंचमी 
तक मध्यम तथा अन्य त्याज्य हैं || ८-६ ॥ 
अेष्ठान्यर्कत्रयांस्येज्य स्द्रादित्युत्तराणि च ॥ १० ॥ 
विष्णुन्नयाश्यमित्राज योनिभान्युपनायने । 
अन्वयः- सुगसम्‌ । "पु | 
विमला--इस्त, चित्रा, स्वाती, रेवती; पुष्य; आद्रौ, पुनवसु, तीनों 
उत्तरा, श्रवण, धनिष्ठा; शतभिषा, अश्विनी अनुराध और पूौभाद्रपदा 
ये नक्षत्र उपनयन संस्कार में शुभद्‌ कहे गये हैं ॥ १० ॥ 
जन्ममाद्दशम कर्मसंघातक्ष॑ च षोडशम्‌ । 
अष्टादशं सामुदाय त्रयोविश विनाशनम्‌ ॥ 
मानस पंचविशक्ष नाचरेच्छुममेवतु ॥ १२ ॥ 
अन्त्रय--जन्मभात्‌ दशमं षोडशं च ऋं कमेसंघात ( संज्ञकं ) 
अष्टादशं सामुदायं, त्रयोबिशं विनाशनम्‌ , पद्नर्विशक्षेमानसम्‌ , ( तत्र ) 
शुभ न आचरेत्‌ | 
विमला--जन्म नक्षत्र से दशो और सोलहवाँ नक्षत्र कमेसंघात- 
नक्षत्र, अठारहबों सामुदायक, तेइसवाँ विनाशन और पची सवाँ मानस 
संज्ञक हे इनमें उपनयन निषेध हे ॥ १२॥ 


१. “शुभमेवयत्‌? इति मूल पाठः । 
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आचार्यसोम्यकाव्यानां वाराः शस्ताः शशीनयो; । 
ह ~~ _ करे च्छ 
बारोतो मध्यफलदावितरो निन्दितौ ब्रते॥ १३ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ । 
विमला--गुरु, बुध और शुक्रवार-शुभ फलदायक हैं, सोमवार, रवि- 
चार मध्यम फलद हें और अन्यवार ( मंगल, शानि) उपनयन संस्कार 
में निन्दित हें ॥ १३ ॥ 
धावि ~ 6 च्छ CR 
त्रिघाविभज्य दिवस तत्रादा कमदविकम्‌ । 
ह्< च्य चे ७.५ न्ड ० 
हवितीये मानुषं कार्य तृतीयांशे च पंतकम्‌ ॥ १४ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ । 
विमला--दिनमान का तृतीयांश भाग प्रथम देवकम के लिए, 
द्वितीय तृतीयांश मानुष कम के लिए तथा तृतीय तृतीयांश पितृ कमे के 
लिए, उत्तम होता हे ॥ १४॥ 
स्वनीचगे तदंशेबा स्वारिभे वा तदंशके । 
गुरो भृगो च शाखेशे कुलशीलविव्जितः ॥ १५ ॥ 
स्वाधिशत्ुश्हस्थे वा तदंशस्थेड्थवा ब्रती। | 
२ न २, ४ ~ क 
शाखश वा ग्रा शुक्र महाघातककृद्भवत्‌ ॥ १६ ॥ 
भन्वयः--गुरो, भृगौ, शाखेशे च. स्वनीचगे, तदंशे वा स्वारिभे वा 


तदुंशके कुलशील बिव्जित: । स्वाधिजशन्रुगृहस्थै वा तदंशस्थे शाखेशी 
गुरो वा शुक्रे महाघातक ऋद्भवेत्‌ | न | 


विमला--उपनयन संस्कार के समय गुरु शुक्र या शाखेश यदि 
अपनी नीचराशि मे या.नीचराशि नवांश में, अपनी शब्ुराशिमे या 
शब्रुराशि नवांश मे हों तो उपनीत जातक कुलंशील से रहित होता है | 
यदि गुरु शुक्र ओर शाखेश अपने अधिजात्रु के गृह या नवांश में हों तो 
उपनीत बालक महाघातकी होता है ॥ १५-१ ६॥ 
स्वोचसंस्थे तदंशे वा स्वराशो राशिगे गणे। . 
> च ~ २५ ) 
शाखेशे वा शुरो शुक्रे केन्द्रगे वा त्रिकोणगे ॥ १७ ॥ 
भन्वया-सुगममू| ` | 
विमला-अपनी उच्चराशिः मे स्थित, उच्चराशिनवांश मे स्थित, 
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अपनी राशि से तथा राशिनवांश मे स्थित शाखेश वा गुरु शुक्र के 
द्र और त्रिकोण मे स्थित होने पर उपनयन शुभ होता हे ॥ १७ ॥ 
अतीववलवांश्‍चेव वेदवेदाङ्गपारगः । 
. प्रमोच्चगते जीवे शाखेशे वाथवा सिते ॥ १८ ॥ 
त्रती शिशुधेनाड्यश्व वेदशास्त्रविशारदः । 
मित्रराशिगतेजीवे तदंशे वा स्वराशिगे ॥ १९ ॥ 
अन्वयः--छुगमम्‌ । . | 
विमला--ूबेछोक की स्थिति होने पर यदि उपनयन संस्कार होवे 
तो जातक उत्पन्न बल शाली तथा वेद वेदाङ्ग का ज्ञाता होता है । 
शाखेश वा गुरु अथवा शुक्र के परमोच्च राशिपर होने से ब्रती वालक 
घनी तथा वेद शासत्र का बिशारद होता हे | गुरु मित्र राशि का हो या 
मित्रनवांश अथवा स्वराशिका हो तथा ( अग्रिम श्लोक से सम्बन्ध 
है )॥ १४-१६ ॥ 
Ce = च्रतीशिशु 
शुक्रे - चाचायंसयुक्त तदा तत्र $ । 
स्व स्वमित्रगृहस्थेवा तस्योचस्थे तदंशके ॥ २० ॥ 
गरो -सृगोवा शाखेशे विद्याधनसमन्वितः । 
विमला-- शुक्र और गुरु का एक राशि गत योग हो इस स्थिति मे 
उपनीत शिशु विद्या धन से युक्त होता है | अपने २ मित्र गृह मे स्थित 


अथवा मित्र राशि के उच्च या नवांश में यदि गुरु शुक्र और शाखेश 
हों तो विद्याधन से ब्रती पूर्ण होता है ॥ २० ॥ 


शाखाधिपतिवारश्च शाखाधिपवलं शिशो । 
शाखाधिपतिलग्नं च दुलेभं त्रितयं ब्रते ॥ २१ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌। | 
विमला--शाखाधिपति का दिन, बालक के लिए शाखाधिपतिका 


ण तथा शाखाधिपति का लग्न ये तीनों वाते ब्रतबन्ध में दुलेभ 
॥ २१॥ | \ 


तस्माच्छुमांशरे चन्द्रे ब्रती विद्याविशारदः । 
पापेष्टगे स्त्रांशगे वा दरिद्रो नित्यदुःखितः ॥ २२॥ 
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अन्वयः--तस्मात्‌ चन्द्रे शुभांशगे ब्रती विद्या विशारदः भवेत्‌ | 
पापेष्टगे वा स्वांशगे तदान्नती नित्य दुःखितः दरिद्रो भवेत! 
विमला-अतः चन्द्रमा शुभ राशिनवांश का होने से ब्रती 
विद्या विशारद होता है और यदि पाप ग्रह अष्टमस्थान में हों तथा 
अपनी राशि के नवांश में हों तो त्रती वालक दरिद्र होता हे तथा नित्य 
दुःखी रहता है ॥ २२ ॥ 
श्रवणादिति नक्षत्रे कक्यंशस्थै निशाकरे । 
सदाब्रती वेदशास्त्रघनधान्यससद्धिमान्‌ ॥ २३ ॥ 
अन्त्रयः-सुगमम्‌ । _ 
विमला--श्रबण, ओर घुष्य नक्षत्र हो, ककराशि नवांशः का चन्द्रमा 
हो तो ऐसी स्थिति में उपनीत वालक वेदशास्त्र धनधान्यादि की समृद्धि 
से युक्त रहता हे ॥ २३ ॥ 
शुमलग्ने शुभांशे च नघने शुद्धिसंयुते । 
रूनेत्वनेधने सोम्ये! संयुक्ते वा निरीक्षिते ॥ २४ ॥ 
अन्वय/--सुगमम्‌ । 
विमला--शुभ लग्न तथा नवांश हो अष्टम शुद्ध हो अथवा अष्टम में 
शुभ ग्रह का योग या शुभग्रह की दृष्टि हो ॥ २४॥ 
दृष्टजीवाकेचन्द्रायेः पंचमिवेलिभिग्रहे । 
स्थानादिवलसन्पूणेश्चतुसिवी समन्विते ॥ २५ ॥ 
विमला--गुरु, सूये चन्द्रमा आदि बलवान पांच शुभ ग्रहों से दृष्ट, 
स्थानादिवल से पूर्ण या चार शुभ महो से संयुक्त ॥ २४.॥ | 
इश्विते वा चेंकविंशन्महादोष विवजिते । 
राशयः सकलाः श्रेष्ठा शुभ ग्रहयुतेक्षिताः ॥ २६ ॥ 
विमला--( ४ शभ ग्रहों से संयुक्त) या दृष्ट हो अथवा २१ महा- 


दोषों ( संक्रान्ति गन्डान्तादि ) से रहित तथा सभी राशियाँ जो शभ 
ग्रहों से युत हों या दष्ट हों, शुभ फलद होती हैं ॥ २६॥ | 


१. 'तदाब्रती इति मूल पाठः । 
१० ज्ञा० 
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शुभा नवांशाश्व तथा ग्रद्यास्ते. शुभराशयः 
पापग्रहस्य लग्नांशः शुभेक्षितयुतोऽपि वा ॥ २७ ॥ 
अन्वयः- “ते शुभ राशयः तथा शुभानवांशाश्च गृह्याः बा ..पाप 
अहस्य लग्नांशः शुभेक्षित युतः अपि गृह्याः । 
पिमला- शुभ राशियों का नबांशक भी शुभ होता हे तथा पाप 
ग्रहों का नवांश यदि शभ ग्रहसे-युत या दृष्ट हो तो शुभ होता हे ॥२७॥ 
तस्माद्वोमिथुनांत्याश्च तुलाकन्यांशकाः शुभाः 
एवं विधे लग्नगते नवांशे त्रतमीरितम्‌ ॥ २८ ॥ 
अन्वयः--तस्मात्‌ गो, मिथुन; अन्त्य; तुला; कन्या अंशकाः शुभाः | 
“एवं बिघे लग्नगते नवांशे ( वा ) 'त्रतमीरितम्‌ । 
विमला--अतएव वृष, मिथुन, सीन, तुला ओर कन्या के नवांशक 
शभ होते हैं | इस प्रकार के शर्भ लग्न या शंभ लग्न के नवांश में 
उपनयन संस्कार करना चाहिए ॥ २८ ॥। क 
त्रिषडायगतः पापः षडष्टांत्यविवजितः 
शुभ; पष्ठाष्टटग्नांत्त चजितेन .हिमांशुना-॥-२९ .॥ 


अन्वय/--पापेः त्रिषडाय गतः; शुभः षडष्टांत्य विवजितेः | षष्टाष्ट 
लग्नांत्य हिमांशानावंजितेन। | | 


विमला--प्रापग्रह ३, :६, ११, में स्थित हों, शुभभ्रह ६; ८, १२ में 
नाहों तथा चन्द्रमा १, ६, ८,.१२ में न हो तो उपनयन शभ 
'होता है।॥ २६॥ | 


्वोच्चसंस्थोऽपि भीतांशओतिनो यदिलग्नगः 
तं. करोति. शिशुं निःस्वं सततं क्षयरोगिणम्‌॥ ३० ॥ 


__ अन्वयः-शीतांशुः स्वोच्च संस्थः अपि . त्रातिनो यदि लग्नगः | तं 
शिशु निःस्वं सततं क्षयरोगिणं च करोति। ` 
विमला-अपनी उद्चराशि का होने पर भी यदि चन्द्रमा उपनयन 


- संस्कार वाले बालक के लग्न. में हो तो उसे निरन्तर दरिद्र और क्षय 
रोग से युक्त करता है ॥ ३०॥ 
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स्फूजितं केन्द्रगेभानौ ब्रतिनो बंशनाशनम्‌ । 

कूजितं केन्द्रगे भोमे शिष्याचायेत्रिनाशनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ । 
विमला-डउपनयन संस्कार के समय केन्द्र मे सूय हो और मेघ की 


राजना सुनाई पड़े तो ब्रती के बंश का नाश होता है, तथा केन्द्र में 
मंगल हो और उपनयन के समय पक्षियों का कलरब सुनाई दे तो शिष्य 


तथा आचाय का नाश होता है ॥ ३१ ॥ | 
करोति रुदितं केन्द्रसंस्थै मंदेऽतुलान्‌ गदान्‌। 
लग्नात्केन्द्रगते राहौ रंप्रे मातृविनाशनम्‌ । 
उग्रकन्द्रगते केतो तातवित्तविनाशनम्‌ । 
पंच दोषयुंत लग्नं शुभदं नोपनायने॥ ३३ ॥ 
अन्वय:--मंदे केन्द्र संस्थे रुदितं अतुलान्‌ गदान्‌ करोति । राहो 


लग्नाकन्द्र्गते रध्रे वा माठ बिनाशनम्‌ केतो उम्रकेन्द्र गते तात वित्त 
विनाशनं ( करोति ) | पंचदोषेयुतं लग्न उपनायने झुभद्‌ं न | 


विमला--शनि केन्द्र मे हो और उपनयनकाल मे रुलाई सुनाई दे 
तो रोग प्रद्‌, केन्द्र मे राहु या अष्टम राहु (७ मे विशेष ) माठ्कष्टकारक 
उम्र केन्द्र मे केतु के होने पर पिता को कष्ट तथा धन की हानि करता 
है अत एब पांच दोषों से युत लग्न में उपनयन करना शभद नहीं 
होता है ॥ ३२-३३ | 


विना वसन्तऋतुना कृष्णपक्षे गलग्रहे । 
अनध्यायोपनीतञ्च पुनः संस्कारमहेति ॥ ३४ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ । 
विमला--बसन्त ऋतु से अतिरिक्त ऋतु मे, कृष्णपक्ष मे तथा गल 
अहयोग में एवं अनध्याय में उपनयन संस्कार करने से पुनः संस्कार 


करना पड़ता हे | अतः इनमें उपनयन संस्कार नहीं करना 
चाहिए ॥ ३४ ॥ 


१. “पंचदोसेतरं लग्नं शुभदं नोपनायने’ इति मूल पाठः । 'पश्चदोषेतरं लग्न' 


शुभदं चोपनायने? इति साधु पाठः । 





१४८ नारदसंहिता 


' त्रयोदञ्यादि चत्वारि सप्तम्यादि दिनत्रयम्‌ । 
चतुर्थी चैकतः ग्रोक्ता द्यष्टावेते गलग्रहाः ॥ २५ ॥ 
इति श्री नारदीयसंहितायां उपनयनाध्यायश्रतुविशतितसः । 
अन्वय/--छुगसम्‌ । 
विमला--त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या और प्रतिपदा, सप्तमी, 
ह नवमी, तथा चतुर्थी ये ८ तिथियाँ गलग्रह योग संज्ञक 


इति श्रीनारदसंहिता की “विमला' हिन्दी टीका में 
डपनयनाध्याय समाप्त | 





अथ पत्नविशोध्यायः 
छुरिकाबन्धनं वक्ष्ये नृपाणां प्राकरग्रहातू । 
विवाहोक्तेपु भासेषु छुकुपक्षे्प्यनस्तगे ॥ १ ॥ 
शुक्रेजीवे च भूपुत्रे चन्द्रतारा बलान्विते । 
'माँजीवन्ध्क्षेतिथिषु कुजबजितवासरे ॥ २ ॥ 
अन्वयः--तृपाणां करप्रहात्माकू छुरिका बन्धनं वच्ये | बिवाहोक्तेषु 
मासेषु, शुछपक्षे शुक्रे जीवे भू पुत्रे च अनस्तगे चन्द्रतारा बलान्विते 
मोजीवन्धक्षेतिथिषु कुजबर्जित वासरे छुरिकाबन्धनं शुभम्‌ | | 
विमला--विवाह से पहले राजाओं के छुरिकाबन्धन का मुहूर्त वतला 
रहे हैं। विवाह के महीनों में शुद्धपक्ष में, गुरु शुक्र और मंगल के उदय 
काल में चन्द्रतारा के बलवान होने पर उपनयन में कहे गये नक्षत्रों 
एवं तिथियों में मंगल से अतिरिक्त दिनों में ।। १-२॥ 
तेषां लग्नोदये कतेरष्ट्मोदय वर्जिते । 
ुद्वेऽष्ठमे `तिथौरग्रात्षडषटांत्यविवनिते ॥ २ ॥ 
विमला--पू्वोक्त प्रकार से शुद्ध लम में कत्तो की जन्मराशि से अष्टम 
ग्रह रहित तथा वतेमान लम्न से अष्टम भाव की शुद्धि होने पर अथोत्‌ 
भाव में चन्द्रमा के न रहने पर तथा लग्न से ६, ८; १२ में चन्द्रमा के 
न रहने पर ॥ ३ ॥ | 
धनत्रिकोणकेन्द्रस्थः शुभेस्त्र्यायारिगेः परे! । 
छुरिकात्रन्धन कायमचेयित्वामरान्पिवन्‌ ॥ ४ ॥ 
विमला--शुभ ग्रह जब २, ५, ६, १, ४, ७, १० स्थानों में भौर 
पापग्रह ३, ६, ११ स्थानों में हों तो देवताओं तथा पितरों का सबिधि 
पूजन कर छुरिकाबन्धन करना चाहिए ॥ ४ || 





'मौञजीबन्धन ऋचेषु भोमवर्जित यासरे, इति पीयूषधारायाम्‌ । 
“ब्रत? इति पाठान्तरम्‌ । 
'विधो? इति मूल पाठः । 

“घन त्रिकोणगैः सौम्यैः पापैभेवरिपुत्रिगे इति पाठान्तरम्‌ पीयूषे । 
“सुरान्पितृन? इति पाठभेद्‌ः। 
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१५० नारद्संहिता 


अचेयेतक्षुरिकां सम्यक्‌ देवतानां च सन्निधो । 
त्तं सुले बध्नीयात्‌ कट्यां लक्षणसंयुताम्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ | 
विमला-देबताओं का पूजन करने के वाद देवताओं के सामने 
सम्यक प्रकार से छुरिका का पूजन कर सुन्दरलम्न में लक्षणों से युक्त 
छुरिका को कमर में बांघना चाहिए ॥ ५ || 
तस्यास्तुलक्षणं वक्ष्ये यदुक्त ब्रह्मणा पुरा । 
9७० २ तारेणेव | 
संमितं छुरिकायामविस्तारेणवताडयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
विमला-जैसा पहले ब्रह्माजी ने कहा है उस लक्षण को कहते हैं । 
अपने इष्ट ( इच्छा ) के अनुसार लम्बा चौडा पीटकर उस लोहे को 
कर ले ॥ ६ ॥ 


भाजितं गजसंख्यश्र अंगुलीन्परिकल्पयेत्‌ । 
आयामाड़ांग्रविस्तार प्रमाणेनैव छेदयेत्‌ ॥ ७ ॥ 


अन्वयः--गज संख्येश्र भाजितं अँगुलीन्परिकल्पयेत्‌ । आयासाद्धोग्र 
बिस्तार प्रमाणेन एव छेदयेत्‌ । 

विमला- लोहे को पीटकर इक्षित लम्बाई चौडाई का चिन्ह करदे 
और उसे नापकर आठ का भाग दे दे तथा लम्बाई के आधे लम्बा 
तथा चौडाई के आधे. भाग के वराबर. उसका अग्र भाग ( नोक ) 
चिन्हित कर काट ले ॥ ७॥ द 


तच्छेदखंडान्यायाः स्युध्वंजाये रिपुनाशनम्‌ । 

धूम्राये मरण सिंहे जयश्राश्चे : निरोगिता ॥ ८ ॥ 

धनलाभो वृषेत्यन्त दुःखी . भवति गदमे । | 

गजायेड्त्यन्तसंम्रीतिध्वाश्षिवित्तविनाशनम्‌ ॥ ९ ॥ 
सुगमम्‌ । | 


१. 'ततः इति पाठान्तरम्‌ । | 
२. 'ह्यह्गलीः इति पाठान्तरम्‌ । 
३. 'जयश्चाय’ इतिपाठान्तरम्‌ । 


पञ्चविशोवदध्यायः १५१ 


विमला--पुनः उस कटे लौह भाग से आय ( पिण्ड) साधन करे ! 

इस आठ प्रकार के आय का फल क्रमशः इस प्रकार समझना चाहिए | 
ध्वज आय मे शन्नुका नाश, धूम्र आय आने पर मरण, सिंह आय में 
विजय, अश्व आय में निरोगिता, बृष आय में घन का लाभ, गदभ आय 
में अत्यन्त दुःख, गज आय में अत्यन्त , प्रीति, और ध्वांक्ष (या काक ) 
आय होने पर विनाश होता है। ८-६ |. 

खज्नपुत्रिकपोमोनं.. गणयेत्स्वाजुलेन तु । 

मानाझुळे तु पयायानेकादशमितांस्त्यजेत्‌ ॥ १० ॥ 

शेपाणामङ्ुलानां च फलानि स्युयेथाक्रमात्‌। | 

पुत्रलामः शचुवृद्धिः ्रीलाभो गमनं शुभम्‌ ॥ ११ ॥ 

७ _ ७० Ce सिद्धि EE 
अर्थहानिशार्थदृद्धि; प्रीतिः सिद्धिज॑यःस्तुतिः ॥ | 
धूमगद्धेभयोनेव त्रण श्रेयोंत्यमागकम्‌ ॥ १२ ॥ 

इति श्रीनारदीय संहितायां छुरिका बन्धनाध्यायः. पद्चर्विशतितमः । 
अन्वयः--ईबाहनुलेन -तुः खड्गपुत्रिकयोमोनं गणयेत्‌ः । ` मानांगुले 
एकादश मितान. पयीयान्‌ त्यजेत्‌ । शेषाणामंशुलानां यथाक्रमं - फलानि 
स्युः | यथा पुत्रलामः शतबुद्धिः . खीलासो, गमनं, शुभम्‌ । अर्थहानिः, 
अर्थवृद्धि, प्रीतिः, सिद्धि, जयः, सुतिः घूमगद्धेमयोने रणं अन्त्य 
सारक श्रेय: 2 काका of पाउछ # डी FE PE VR काटे 
विमला--तलबार या छुरिका को अपने अंगुलमान से नाप कर 
उसमें ११ का भाग दे दे: जेष १ हो तो पुत्र लास, २ शाज्जुवृद्धि» रै 
स्जीलाभ, ४-गमन ( यात्रा ), ४-शुभ, ६-अंथहानि, ७ -अथेवद्धिः, पा 
प्रीति, ६-सिद्धि। १०-जय, ११ स्तुति | इसमे घूम (.२.) अधम, गद्धभ 
(६) रण तथा अन्त्य भाग में, कल्याण होता है ॥ १०-१२-॥ 
इति श्रीनारदसंहिता की “बिमला? हिन्दी टीका सें. 
छुरिकाबन्धनाष्याय समाप्त | 


a 





अथ षड्विंशोऽध्यायः 
अथोत्तरायणे जुक्रजीवयोच्श्यमानयोः । 
डिजातीनां गुरोगहान्निवृत्तानां - यतात्मनाम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वयः--अथ गुरोगेंहात्‌, निवृत्तानां, यतात्मनां, द्विजातीनां शुक्र 
जीवयोः दृश्यमानयोः, दृश्यमानयोः, उत्तरायणे-( समावतेन शुभम्‌ ) | 
विमला--गुरु के गृंह में अध्ययन रत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्याँ 
को गुरु शुक्र के उद्यकाल में उत्तरायण होने पर समावतेन संस्कार 
करना उत्तम होता है ॥ १ ॥ 
चित्रोत्तरादितीज्यान्त्य हरिमेत्रेदुभात्रिपु । 
मेष्वकन्द्रीज्य शुक्रज्ञवारलभांशकेपु च॥२॥ 
अन्चय--अति सुगमम्‌ । 
विमला- चित्रा, तीनो उत्तरा, अदिति ( पुनवेसु ) इज्य (पुष्य ) 
रेवती, श्रवण, अनुराधा, सृगशिरा, आद्रो पुनर्षसु, रवि, चन्द्र, वृहस्पति, 
शुक्र ओर बुध इन दिनों में तथा इनके राशिनवांशकों में भी समावत्तेन 
उत्तम होता हे ॥ २ || 
अथवा वस्न नक्षत्र वार लमांशकेष्वपि । 
अ्रतिपत्सवेरिक्तामा अष्टमी च दिनत्रयम्‌ ॥ 
हित्वान्य दिवसे कार्य समावतेन मंडनम्‌ ॥ ३ ॥ 
इति श्री नारदीय संहितायां समाबत्तेनाध्यायः षड्विंशतितमः | 





'चित्रोत्तरा दितीज्येन्दु हरि मित्र बिधातृषु’ इति पीयूषधारायाम्‌ । 
“अथवावस्या नछन्र? इति मूल पाठः । 

'्रतिपत्पव रिक्तामा' इति पाठ भेदः । 

“सप्तमीतो' इति पाठान्तरम । 


मुंडनम्‌' इति पीयूषधारायाम्‌ । 


शह id CS 


षड्विशोध्ध्यायः १५३ 


अन्वय/--सुगमम्‌ | 

विमला--अथवा वख्रधारण नक्षत्र दिन तथा लग्न नवांशकों में 
समावर्तन संस्कार करना 'चाहिए | प्रतिपदू, संक्रान्ति, रिक्तातिथि, 
अमावास्या, अष्टमी, नवमी, दशमी को छोड़कर समावतेन और सजावट 
का कार्य करना चाहिए ॥ ३॥ 

विशेष नोट--छोक की प्रथम पंक्ति का अथ कहीं .वस्रधारण नक्षत्र 
तो कहीं यात्रा नक्षत्र आदि बिभिन्न दिया गया है । बास्तविकता यह हे 
कि एक नकार के छुट जाने से ही यह श्रम है । यदि 'अथवावस्थान 
नक्षत्र वार लम्नांशा के स्वपि? इस प्रकार शुद्ध करले तो अल्प प्रयास सें 
अथे संगति भी ठीक हो सकती है ।'समाबतेन का सम्बध घरको आना 
या घर में लौटना भी होता है जो गृह प्रवेश से है. अतः गृह प्रवेश में 
उल्लिखित नक्षत्र वार लग्न लग्ननवांश आदि में भी समानतंन सस्कार 
करना शुभ होता है ॥ ३ ॥ ङ 

इति श्रीनारदसंहिता की “बिमला? हिन्दी टीका में 
समावतेनाध्याय समाप्त | 
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अथ सप्तविशोऽभ्यायः 
सर्वाश्रमाणामाश्रेयं ग्रहस्थाश्रममुत्तमम्‌ । . 
'यतस्तदपि योषायां शीलवत्यां स्थितस्ततः ॥ १ ॥ 
_ तस्यास्तच्छीललग्धिस्तु सुलग्नवशत;खछु । 
पितामहोक्तां संवीक्ष्य लगशुद्धि प्रवच्म्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वयः--यतः सवोश्रमाणां गृहस्थाश्रम उत्तमं आश्रेयं तदपि 
शीलवत्या योसायां स्थितः खलु तस्याः ततशील लव्धिस्तु सुलम वशतः 
( अतः ) पितामहोक्तां लग्नशुद्धि संवीच्य अहम्‌ प्रवच्सि | 
विमला--यतः सभी (ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, : वानप्रस्थ, सन्यास ) 
आश्रमा में उत्तम गृहस्थाश्रम ही. सबका आधार हे फिर भी वह 
शीलवती गृहिणी के आश्रित हे । “भायों च प्रियवादिनी'। और उस 
गृहिणो का शीलबती होना अच्छेलग्न के प्रभाव से सम्बन्ध रखता हे 
अतएव ब्रह्मा के द्वारा कही लग्न शुद्धि को कहता हूँ ॥ १-२ ॥ 
पुण्येऽह्नि लक्षणोपेतं सुखासीन सुचेत्सम्‌ । 
सरे ७ ह € 
ग्रणम्य देववत्पृच्छेदेवज्ञ भक्तिपूचकम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ । 
विमला-शुभलक्षणों से युक्त शुभ दिन में स्वस्थचित्त दो आनन्द 
से बैठे हुए उ्योतिषीक्रो देवता की भाँति ( दण्डवत्‌ ) प्रणाम कर भक्ति 
पूर्वक प्रशन करे ॥ ३ ॥ 
तांबूलफलपुष्पाद्यः पूर्णाञ्जलिरुपाग्रतः । 
कतोनिवेद्य दंपत्योजेन्मराशि स जन्मभम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वय:- सुगमम्‌ | 
विमला--प्रभकर्ता पान, फल और फूल तथा द्रव्यपूणे अंजलि को 
आगे कर प्रथम ज्योतिषी को देवे, तदनन्तर खी और पुरुष की जन्म 
राशि तथा जन्म नक्षत्रादि (जन्म पत्री मिलान के लिए) बतलावे ॥ ४ || 
प de वि 


१. “यतः सोऽपि च? इति पाठ मेदः । 
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पृच्छकस्य भवेलग्नादिंदुः पष्ठाष्टगोऽपि वा । 
क पत्योर्मरणं ७ ७ [a 
द्‌ वाच्यमष्टमक्षान्तरे यदि ॥ ५॥ 
अन्त्रयः--पृच्छकस्य लप्मात्‌ ( प्रभ लझात्‌.) इन्दुः षष्ठ अपि वा 
अष्टगः यदि ( तदा ) दंपत्योः मरणं बाच्यम्‌ | ( लग्नात्‌ ) अष्टमक्षोर्तरे 
( चन्द्रे ) अपि वा दंपत्योमरणं वाच्यम्‌ । 
विमला--प्रअ्कत्ती के प्रभ लम से छठे या आठवें स्थान में चन्द्रमा 
हो अथवा प्रश्न नक्षत्र से आठवें नक्षत्र पर चन्द्रमा हो तो खी पुरुष दोनों 
की मृत्यु होगी, ऐसा कहना चाहिए ॥ ५ || 
'यदिलग्नगतश्चनद्रस्तस्मात्सतमगः कृञः । 
विज्ञेयं भतरेमरणत्वष्टमेऽन्दे न संशयः ॥ ६ ॥ 
अन्वयः--सुगमम( ! | | 
विमला--यदि चन्द्रमा प्रभ लग्न में हो और सप्तम मंगल हो तो 
आठवें व में पति को मृत्यु निःसन्देह होगी ऐसा समना 
चाहिए ॥ 5 ॥ 
लग्नमात्पंचमगः पापः शुद स्वनीचगः। | 
मृतपुत्रा तु.सा कन्या कुलटा न तु संशयः ॥ ७ ॥ 
विमला--लम से पंचम स्थान में पापग्रह शत्रु ग्र से इष्ट अपनी 
नीच राशिका हो तो वह खी .खृतबत्सा होती. है तथा व्यभिचारिणी 
होती है | ७॥ ` [३ FR + 
तृतीय . पञ्चसप्तायकमंगश्च निशाकरः । 
लग्नात्करोति सम्बन्ध दंपत्योगुरुवीक्षितः ॥ ८ ॥ 
विमला--३, ४, ७ ११ तथा दशवे स्थान में चन्द्रमा हो और गुरु 
से दृष्ट हो तो सम्बन्ध ( वैबाहिक सम्बन्ध) उत्तम होता हे | ८॥ 
तुलागों कर्कटे लग्ने संस्थाः शुक्रेन्दु संयुताः । - 
वीक्षिताः खरीग्रहा नृणां कन्या लाभो भवेत्तदा ॥ ९ ॥ 
१. 'यदिलमगतः कुर: इति पाठान्तरम्‌ । पौयूषधारा टीकायां नारद वचनो- 
दर्जे) ट्रक | 
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१४६ नारद्संहिता 
अन्वयः--तुला, गो, ककंटे, लगे खीमहा संस्थाः शुक्र, इन्दु संयुता 
बीक्षिता ( त्रा) तदा नृणां काव्यालाभो भवेत्‌ | 
विमला--तुला क्क या वृष लग्न हो उसमें खी मरह बैठे {हों तथा 
शुक्र और चन्द्रमा से युत या दृष्ट हों तो मनुष्य को कन्या का लाभ 
अवश्य होता है ॥ ६ ॥। | 
शुक्रेन्दू युग्मराशिस्थौ युग्मांशकगतो तदा । 
बलिनौ वीक्षितों' लग्न कन्यालाभो भवेत्तदा॥ १० ॥ 


न्वयः--सुगमम्‌ | ः | 
विमला--प्रश्‍न समय मे शुक्र और चन्द्रमा समराशि मे तथा 
समराशि नवमांश में हों और पूर्ण बली हो लभ को देखते हों तो कन्या 
लाभ होता है ॥ १०॥ | 
स्रीनिवासो युग्म लग यदि चेत्स्यात्समागमः । 
७ ~ २ 
वीक्षितथन्द्र शुक्राम्यां कन्या लाभो.भवेत्तदा ॥ ११ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ । 
विमला-सप्तम भाव में समराशि हो ओर उसमें चन्द्रमा तथा 
शुक्र का योग या इसकी दृष्टि हो तो कन्या लाभ होता है॥ ११॥ 
अयुग्म राशिगों चेचो शुक्रेन्दू बलिनो तथा । 
पञ्यतो लग्नमेता चेइरलाभो भवेत्तदा ॥ १२॥ 


विमला-यदि शुक्र और चन्द्रमा विषम राशि में हों और बलवान 
हों तथा लग्न को देखते हों तो कन्या को वर का लाम होता हे ॥१२॥ 


एवं ्रीणां भतेलब्धिः पुग्रहेरवलोकिते । 
कृष्णपश्षेग्रश्नग्नाद्युग्म राशी ञ्नी यदि ॥ 
पापरष्टेऽथ वा रन्त्रे न संब्रन्धो भवेत्तदा ॥ १३ ॥ 


१. “पश्यतो? इति पाठान्तरम्‌ । | 
`. २. यह श्लोक नारद संहिता के सभी प्रतियों में. नहीं है । . 
२. यह श्छोक नारद संहिता के मूल प्रति में नहीं मिलता हे । 


सप्रविशोऽध्यायः १५७ 


अन्वयः--एवं पुं्रहे अवलोकिते स्रीणां भतृ लब्धि भवेत्‌ | कृष्ण 
पतते प्रश्‍न लग्नात्‌ यदि युग्मराशी शशी . पापदृष्ट अथवा रन्ध तदा 
सस्बन्धो न भवेत्‌ । 
बिमला--इस तरह पुरुष ग्रहों द्वारा देखे जाने पर खी को पति का 
लाभ कहना चाहिए | कृष्णपक्ष में प्रश्‍न लग्न से सम राशि में चन्द्रमा 
हो या अष्टम में हो गया हो या पाप ग्रहों से देखा जाता हो तो सम्बन्ध 
नहीं होता ॥ १३॥। 
पुण्येनिमित्त शकुन; ग्रश्नकाले तु मङ्गलम्‌ । 
दम्पत्योरशुभैरेतैरशुभं सवतो भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 
इति श्री नारदीय संहितायां विवाह प्रश्न लम्नाञ्ध्याय: 
सप्तर्विशतितमः । 
अन्वय -“सुगसम्‌ | 
विमला- -यदि शुभ शकुन हो तो काये की सिद्धि ओर अशुभ शाङुन 
होने पर काये की हानि होती है॥ १४ ॥ 
इति श्री नारदसंहिता की “बिमला? हिन्दी टीका मेँ 
विवाह प्रश्नलग्नाध्याय समाप्त । 


>>> 


अथ अशबविशोज्ध्याय: 


पंचाडुछुद्धिदिवसे  चन्द्रतारावलान्विते । 
विवाहभस्योदये वा कन्यावरणमिष्यते ॥ १ ॥ 
अन्वयः--चन्द्रताराबलान्बिते पंचाङ्ग शुद्धि दिवसे, विवाह भस्योदये 
चा कन्या बरणं इष्यते | . ` पट : 
विमला- चन्द्रतारा जब बली हो ऐसे पंचाङ्ग शुद्धि दिन अथवा 
विवाहोक्त नक्षत्र तथा लग्न में कन्या का वरण करना उत्तम होता है | 
भूषणेः पुष्पताम्बूलेः फलगन्धाक्षतादिमिः । 
Re नल 
(शुआ) छङ्काम्बरैगीत वाद्येविभ्राशिवेचनः सह ॥ २ ॥ ` 
च ORC Sen 
कारयेत्कन्यकागेहे वरः प्रणव पूर्वकम्‌? 
तदा कुयीत्‌ पिता तस्याः प्रदानं ग्रीतिपूवेकम्‌.॥ ३ ॥ 
अन्वय--सुगसम्‌ | क 
विमला--आभूषण, पुष्प, पान, फल गंधाक्षत.आदि के साथ सुन्दर 
बस्रादि से अलंकृत गीत वाद्य के साथ एवं स्वतिबाचन पूवक कन्या 
के घर जाकर वर का पिता प्रीति पूर्वक कन्या वरण करे.भौर तदनन्तर 
कन्या का पिता प्रीति पूबेक कन्यादान करे || २-३।! 
कुलशील-वयोरूप-वित्तविद्यायाुताया च । 
चराय रूप संपन्नां कन्यां दद्यात्यवीयसीम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ | 
विमला- कुल, शील, बय, रूप, घन और विद्या से युक्त वर के 
लिए बयः प्राप्त रूप सम्पन्न कन्था का दान करे ॥ ४ ॥ 
संपूज्य प्राथेयित्वा तां शचीं देवीं शुणाश्रयास्‌ । 
त्रेलोक्यसुन्दरी च दिव्यां 
त्रेलोक्यसुन्द्री दिव्यां गन्धमाल्याम्बराबृतास्‌ ॥ ५ ॥ 
सबेलक्षणसंयुक्ता सवोभरणभूषितास्‌ । 
अनध्ये मणिमालाभिभासयन्तीं दिगन्तराम्‌ ॥ ६ ॥ 


१. “वरणं प्रीति पूचेकम? इति पाठान्तरम्‌ । 
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विलासिनीसहस्रायेः सेब्यमानामहनिशम्‌ । 
एवं विधां कुमारीं तां पूजान्ते प्रार्थयेदिति ॥ ७ ॥ 
अन्वयः--सुगमम । | 
विमला-गुणों की आश्रय इन्द्राणी देवो की पूजा कर प्राथना करे | 
त्रैलोक्य सुन्दरी, दिव्या गन्ध-माल्य, वख्रादि से आबुत, सभी लक्षणों से 
युक्त, सबोमरण भूषिता, बहुमूल्य मणि मालाओं से दिगन्त को प्रकाशित 
करने बाली हजारों दिव्याङ्गनाओं से पूजिता तथा अहर्निश वन्दिता 
कुमारी की पूजा कर अन्त में प्रार्थना करे ॥ ५-७॥ : 
देवीन्द्रांणि नमस्तुभ्यं देवेन्द्र प्रियंमाषिणी। | 
विवाहं -भाम्यमारोग्यं पुत्रलाभं च देहि मे ॥ ८ ॥ 
इति श्री नारदीय संहितायां कन्याबरणाऽध्यायोऽष्टाबिंशतितमः | 
अन्वयः--सुगमम्‌ | | न 
विमला-े देवि ! हे इन्द्राणि ! हे देवेन्द्र प्रिय भाषिणी तुमको 
“नमस्कार हे । दे देबि तुम विधाह, सौभाग्य, आरोग्य तथा पुत्रलाभ 
मुझे दो ॥ छा. ` | | | 
इति श्री नारदसंहिता की 'बिमला' हिन्दी टीका मै 
` कन्याबरणाध्याय समाप्त | 


F Dt i] 


अथ एकोनत्रिशत्तमोऽध्यायः 
युग्मेब्दे जन्मतः ख्रीणां प्रीतिदं पाणिपीडनम्‌ । 
एतत्पुंसामयुम्मे5ब्दे . व्यत्पये नाशनं तयोः ॥ १॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ । | 
विमला-जन्म से समबर्षो मे. खी.का तथा विषमवर्षा में पुरुष 


का विवाह शुभ होता है । इसके विपरीत ( कन्या का विषम और वर 
का सम ) होने से दोनो का. नाश होता है | 


माघफाल्गुनवेशाखज्येष्ठमासाः . शुमप्रदाः । 
मध्यमः कार्तिको मागेशीर्षो वे निन्दिताः परे ॥.२ ॥ 
अचयः--सुगमम्‌ 
विमला--माघ, फाल्गुन, बेशाख, ओर उ्येष्ठ मास बिबाह में शुभ 
प्रद्‌ | कार्तिक, मागेशीषे मास मध्यम और शेष मास अधम ( अशुभ ) 


होता है | 
न कदाचिदृशक्षेप्‌ भानोराद्रोग्रवेशनात्‌ । 
विवाहं देवतानां च प्रतिष्ठा चोपनायनम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वयः--भानोरादो प्रवेशनात्‌, दशर्क्षेषु कदाचित्‌ विवाहं, देवतानां 
प्रतिष्ठा उपनायनं च न ( कुयोत्‌ ) | 
विमला-सूये के आद्रो प्रवेश होने पर आद्रो से १० नक्षत्रःतक 
विवाह, देव प्रतिष्ठा तथा उपनयन कभी नहीं करना चाहिए | 
नास्तंगते सितेजीवे न तयोबीलबृद्धयोः । 
न शुरो सिंहराशिस्थे सिंददांशकगतेऽपि वा ॥ ४॥ 
अन्वयः-सिते, जीवे {अस्तंगते न तयोः बालवृद्धयोः न, सिंह 
रारिस्थे गुरो, सिंहांशक गते अपि वा ( गुरौ ) न ( कुयीत्‌)। | 
विमला- शुक्र ओर गुरु के अस्तकाल में या इनके बाल|वृद्धटकाल 


में तथा जब गुरु सिंह रारि या सिह नवांशक में हो तो भी विवाहादि 
मांगलिक काये नहीं करमा चाहिए । 


एकोनत्रिंशत्तमोऽध्यायः - १६१ 

' पश्चात्‌ ग्रागुदितः शुक्रः पञ्च सप्तदिनं शिशु) । . . 

अस्तकाले तु वृद्धत्व तद्वदेव शुरोरपि॥ ५॥ 

अन्त्यः- -सुगामम्‌ | 
विमला- शुक्र के उदय होने पर वाल दोष तथा अस्त समय वृद्ध 
दोष होता है | पश्चिम में उदय होने पर ७ दिन तथा पूर्व में ५ दिनतक 
बालत्वदोष रहता है इसी प्रकार पश्चिम में ५ दिन और पूव में ७ दिन 
तक वृद्धत्व दोष होता है. इसी तरह गुरु के बालत्व वृद्धत्व को भी 

समझना चाहिए | 


अप्रवुद्धो हृषीकेशो यावत्तावन मङ्गलम्‌'। 
उत्सवे वासुदेवस्य दिवसे नान्यमङ्गलम्‌ ॥ ६:॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ | | 
विमला-जब तक -हरिशयन दोष हो तब तक, मङ्गल काय नहीं 
करना चाहिए | देत्रोत्थानी एकादशो के दिन भी :बिवाहादि .माङ्गलिक 
कायं नहीं करना चाहिएं | | 
न जन्मभासेजन्मर्क्ष न जन्मदिवसेपि च । 
नाद्यगभसुतस्याथ .. दुहितुवा करग्रहम्‌॥ ७.॥ 


अन्वय/--आंद्यगर्भसुतस्य अथ ' दुहितुबी करप्रहम्‌ जन्म मासे न 
जन्मर्क्षं न जन्मदिवसेअपिच.न] ` 


विमला-प्रथमगर्भोत्पन्न लड़का या लड़की का विवाह उसके जन्म 
मांस, जन्म नक्षत्र ओर जन्म दिन को नहीं करना चाहिए |. 


नेतरोद्ाहो अ्येषठपुत्रीपुत्रयोश्च . परस्परम्‌ । 
ज्येष्ठमासजयोरेकज्येष्ठे मासे हि नान्यथा ॥ ८॥ 
अन््रयः-¬सुगमम्‌ । ` ` | 
विमला--जेठी सन्तान अथोत्‌ लड़की जेठी हो ओर लड़का भी 
अपने मां बाप का जेठा हो तो दोनो का परस्पर विवाह.नहीं करना 


चाहिए तथा ज्येष्ठ मास में उत्पन्न सन्तान का विवाह अ्येष्ठः मास में 
नहीं करना चाहिए | 


११ ना० 


~ 
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उत्पात ग्रहंणादुध्वे संप्ताहमखिलग्रहे । 
नाखिले त्रिदिनं मात्र तदानेष्ट ऋतुत्रयम्‌॥ ९ ॥ 
अन्वयः--उत्पात, ग्रहे अखिल हणात्‌ , उध्व सप्ताहम्‌ । न अखिले 
. मात्रत्रिदिनं ऋतु ( उत्पातेऽपि ) ( दिन ) त्रयम्‌ नेष्टम्‌ । 
विमला--चज्रपातादि उत्पात तथा सबम्रास ग्रहण के ७ दिन बाद 
तक तथा खण्डमास ग्रहण ओर ऋतुकाल के उत्पात में ३ दिन बाद 
तक विवाहादि शुभ काय नहीं करना चाहिए | 
रस्तास्ते त्रिदिनं पूर्व पश्चात्‌ ग्रस्तोदये तथा । 
सन्ध्याकाले त्रित्रिदिनं निःशेषे सप्त संतच ॥ १० ॥ 
भन्वयः--मप्रस्तास्ते पूव तथा ग्रस्तोदये पश्चात्‌ त्रिदिनं, सन्ध्याकाले 
( पश्चात्‌ पूष च ) त्रित्रिदिनं निःशेषे च ( पश्चात्‌ पूर्वे च ) सप्त सप्त 
{ दिनानि विवाहादि मङ्गलं निषिद्धम्‌ ) | 
विमला-्स्तास्त ग्रहण के ३. दिन पूवं, म्रस्तोद्य ग्रहण के ३ 
दिन बाद, सन्ध्याकालीन ग्रहण में ३ दिन पहले ओर ३ दिन बाद 
तथा सामान्य स्थिति में ७ दिन पहले तथा ७ दिन बाद तक विवाहादि 
सङ्गल काये नहीं करना चाहिए । 


मासान्ते पञ्चदिवसांस्त्यजेद्विक्तां तवाहमीस्‌ । . 
षष्ठीं च परिघाद्यद्धं व्यतीपातं सबंधतिस ॥ ११ ॥ 


भन्वयः---मासान्ते पञ्चदिचसां, रिक्ता, अष्टमीमू षष्ठीं परिघाद्यं च 
तथा सबेधृतिम्‌ व्यतीपातं ( च ) त्यजेत्‌ | 

विमला-मासान्त का ५ दिन, रिक्ता, अष्टमी और षष्ठी तिथि 
परिघयोग का पूवोद्ध और बे्ति तथा व्यतिपात को विवाहादि सभी 
सङ्घल कार्यो में त्याग देना चाहिए | ॒ 


पोष्णधात्युचरामेत्रमरुचन्द्राक पैतभम्‌ । 
समूलभरविद्ध्व स्री करग्रह इष्यते ॥ १२॥ 


१.: “चढ । २. 'तया- नेष्ट’ इति पाठान्तरम्‌ । 


“पौष्णभत्र्युत्तरा! इति पाठान्तरम्‌ । | 
४. “समूळभं विधेभ च? इति पाठान्तरम्‌ । 'समूलमेरबिद्धेस्तेः स्रीकरम्रह 
इष्यते? इति पीयूषघारायाम्‌ ४ 
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अन्वयः--सुगमम्‌ | 
_ विमला-वेध रहित रेवती, रोहिणी, तीनों उत्तरा, अनुराधा, स्वाती, 
सृगशिरा, हस्त, मघा और मूल इन नक्षत्रों में विवाह करना चाहिए | 
विवाहे चलमावश्यं दम्पत्योगुरुतययोः । 
तत्पूजा यत्नतः कार्या टुष्फलम्रदयोस्तयोः ॥ १३ ॥ 
अन्वयः—सुगसम्‌। : तग | 
विमला-विवाह में खी के लिए गुरु का बल तथा पुरुष के लिए 
खूये का बल आवश्यक है | अतः इसका विचार कर यदि गुरु और सूय 
न बनते हों तो उनके अनिष्ट फल को{दूर करने के लिए शान्ति कराना 
` चाहिए ॥ १३॥ | | 


गोचरं वा वेधजं चाष्टकवरेरूपजं बलम्‌ । 
यथोत्तरं बलाधिक्यं स्थूलं गोचरमागजम्‌ ॥ १४ ॥ 
| बिमला--गोचर बल, वेध बल और अष्टक बग बल ये तीनों 
उत्तरोत्तर बली होते हैं | गोचर स्थूल है। 9 | 
चन्द्रताराबल वीक्ष्य ग्रहपश्चांगज वलमू । 
. तिथिरेक गुणा वारो दिगुणख्निगुणं च अस्‌ ॥ १५ ॥ 
विमला-चन्द्रताराबल ग्रहबल, पझु आदि का शकुन बल, तथा , 


-अङ्गस्फुरण का बल देखना चाहिए । तिथि एक गुण फल, बार हिगुण 
फल, नक्षत्र त्रिगुण फल दायक होता है ॥:१५॥ - 


योगश्वतुगुणः पञ्चगुणं तिथ्यधे संज्ञकम्‌। | 

ततो मुहत्तों बलवॉस्ततो लगे बलाधिकम्‌ ॥ १६ ॥ | 
विमला--योग चतुर्गुणं, करण पांच गुना, मुहूत्त ( दुघड़िया ) छ 
गुना, तथा लग्न सात गुना बलबान होता हे | अथोत्‌ तिथि, बार, 
नक्षत्र, योग, करण, सुहुते और लम ये उत्तरोत्तर बलवान होते हैं ॥१६॥ 

ततो ति बलिनी होरा द्रेष्कॉणोतिबली ततः । ` 
ततो नवांशो बलवान्‌ द्वादशांशों बली ततः ॥ १७ ॥ 
त्रिशांशो बलवांस्तस्माडीश्यते तद्वलाबलम्‌ । 
शुभयुक्तेक्षिताः शस्ता विवाहेडखिल राशयः ॥ १८ ॥ 
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` अन्वयः--सुगमम्‌ | । 
विमला--लम से होरा; होरा से द्रेष्क ण, द्रेष्कॉण से नवांश, नवांश 
से द्वादशांश, द्वादशांश से त्रिंशांश उत्तरोत्तर बली होते हैं। इस प्रकार 
बल का विचार करना चाहिए शुभ प्रदों से युत औरं. दृष्ट राशियाँ 
विवाहादि मङ्गलो में शुभ फलदायक होती हैं. ॥ १७-१८॥ 
चन्द्रा्केज्यादय; पश्च यस्य राशेस्तु खेचराः । 
इष्टास्तच्छुमदे उमं चत्वारोऽपि बलान्वितः ॥ १९ ॥ 
विमला--चन्द्रमा, सूर्य और गुरु आदि पाँच ग्रह जिस राशि के 
स्वामी हैं वह लम तथा जिस लभ में चार बलवान ग्रह हों वह लग्न 
बलवान होता है ॥ १६॥ | 
जामित्र शुद्धयेकरविशन्महा. दोष विव्जितमू । -.... 
'एकविशति . दोषाणां . नामरूपफलानि च ॥. २० ॥ 
_ 'पितामहोक्तान्संबीक्ष्य तान्वक्ष्येत्र समासतः । 
पञ्चाङ्गशुद्विरहितो दोषस्त्वाद्यः प्रकीतितः ॥ २१ ॥ 
अन्चयः--जामित्र- शुद्धया) 'एकविंशन्महादोष बि्रजितम्‌ ( बिबाहलभं 
विचिन्त्यम्‌.) एकविंशति दोषाणां नामरूप. फलान च पितामहोक्तान्‌ 


संवीक्ष्य समासतः तानि अत्र वच्ये। आद्यः दोषः तु पंचाङ्ग शुद्धिः . 


प्रकीर्तितः = ३ 7५ | | 

. विमला--जामित्र शुद्धि करके २१ महादोषों से वर्जित झुभ' विवाह 
मुहूर्त को रखना चाहिए। यहाँ पर २१ महादोषों के नाम-रूप-फल को 
ब्रह्मा जी के बाक्यानुसार संक्षेप में कहता हुँ [. पंचाङ्ग शुद्धि का न होना 


यह प्रथम दोष है ॥ २०-२१॥ . 
` उदयास्त शुद्धिहीनो द्वितीयः ब्रयसंक्रमः । , | 
तृतीयः पापषड्वर्गो भुगु। षष्ठे कुजोष्टमे ॥ २२॥ | 
गण्डान्तः कतेरीरिःफषडष्टेन्दु् संग्रह। | 
दंपत्योरष्टमं लग्नं राशिविषघटी भवः ॥ २३ ॥ 
हुमुहर्तो बारदोषः खाजुरीकः समांप्रिजः । 
ग्रहणोत्पातभं - . क्ररविद्धक्षै क्ररसंयुतस्‌ ॥ २४ ॥ 


` १. 'पितामहोक्तान्याबीचय वद्धयेतानि समासतः” इति पाठान्तरम्‌ । 4. 'वितामहोकान्यावीदय बच्येतानि समासतः इति पाठान्तरम्‌ | 
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“7 कुनवांशो महापातो वेशतिश्रेकविंशति! । ` 

_ तिथिवारक्षयोगानां करणस्य च मेलनम्‌॥ २५ ॥ 

... „-पञ्चाङ्गमस्य संशुद्धिः पञ्चाङ्ग. समुदांहतम्‌ । 
यस्मिन्पश्चाङ्ग दोषोस्ति तस्मिन्लमं निरर्थकम्‌ ॥ २६-॥` 


अन्वयः--अति सुगमम्‌ ? ` ॥ EP , 
बिमला--१-पच्चाङ्ग शुद्धि ( पहले : लोक सेः) २-उदयास्त शुद्धि, 
३-सुय संक्रम, ४-पाप षड्वगे, ५-षष्ठ शुक्र, ६-अष्टम मंगल, ७-गण्डान्त 
दोष, ८-कत्तेरी योग, ६-६, ८, १२ स्थचन्द्रमा, १०-खो पुरुष का 
अष्टम लग्न, ११-संग्रह दोष, १२-राशि दोष, १३-विषघटी, १४८दुष्ट 
सुहुतं, १५-चार दोष, १६-खाजुरीक समांघ्रिज ( एकार्गल ), १७-प्रह- 
णोत्पातें नक्षत्र, (८-पाप मरह वेध, १६-पाप ग्रह युक्त, २०-दुष्ट नवांशक, 
२१-वेधृति तथा व्यतिपात ये २१ महादोष कहे गये हें. । तिथि, वार; 
नक्षत्र, योग और करण इन-पांचों को पन्चान्ग कहते हैं-।- इसकी : संशुद्धि 
को पच्चाङ्ग शुद्धि कहते दे. । जिस लम में पन्नाज्ञ-शुद्धि न हो बह लभ 
अशुभ फलद होता हे | २२-२६॥ ` ` र 
उममग्ांशको स्वस्वपतिना विक्षितों शुमो।  . 
`, न, चेद्वान्योन्यपतिना शुभमित्रेण वा. तथा ॥ र७छ॥ 
वरस्य मत्युः परमो = 'सप्तसप्ोदयांश्को । ` . 
कर हि 3 
एवं तैवीश्षितयुतो मत्युवध्वा; करस्यं तु ॥.२८॥ = 
अन्वयः--लम्न लभांशकौ स्वस्व पतिना विक्षितो ( चेत्तदा ).छुभो । 
तथा अन्योन्य पतिना शुभ मित्रेण ( विक्षितौ ) वा ( शुभी ) न चेदू वा . 
( अन्यथा अझुभमिति भावः ) सप्त सप्तोदयांशकौ परमः वरस्य शत्यः 
एवं तैर्बिक्षितयुतौ न ( तदा ) कर महे बध्वा सृतयः (स्यात) | २. 
__ बिमला->लम्न तथा लम का. नवांश अपने अपने स्वामी से दृष्ट हो 
. तो बिवाद शुभ होता है । अथवा यदि. एक दूसरे को परस्पर देखते हों ` 


१. “लप्नयूननवांशकों” इति पाठ भेदः | - 
. २. “नैव' इति पाठान्तरम्‌ । | 
३. “करप्रदः इति पाठ भेदः। | 
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या अपने मित्र प्रहों से दृष्ट हो तो विबाह शुभ होता है | लम या लम 


न॒वांश पति अपने घर को न देखे तथा मित्र ग्रह भी न देखतां हो तो 
वर की मृत्यु होती है। और यदि सप्तम या सप्तम नवांश का पति 

अपने घर को न देखे तथा मित्र प्रह की उसपर दृष्टि न हो तो वधू की 
मृत्यु होती है || २७-२८ ॥ 


त्याज्या खरयेस्य संक्रान्तिः पूतः परतः सदा 
विवाहादिषु कार्येषु नाड्यः {षोडश षोडश ॥ २९ ॥ 


अन्वयः--विवाहादिषु कार्येषु सूर्यस्य संक्रान्तिः पू्वेतः परतः षोडश 
षोडश नाड्यः सदा त्याज्या | . . 
विमला-विबाहादि कार्यों में सूये संक्रान्ति से पहले और बाद में 
१६, नाड़ी का - सबेदा त्याग कर-देना चाहिए यह- अशुभ नाड़ी हे.। 
यहो संक्रान्ति दोष का लक्षण ॥ २६॥ 
त्रिंशद्वागात्मक॑ लग्न होरा तस्याधेमुच्यते । 
लग्नत्रिभागो द्रेष्कोणो नवमांशो नवांशकः ॥ ३० ॥. .. 


अन्वयः--सुगसम्‌ । . 

विमला--३० अंश.का लग्न और उसके आधे १४ अंश की एक 
होरा, लग्न का त्रिभाग द्रेष्कॉण तथा ३० अंश का नवांभाग ( ३।२०' ) 
नवांशक कहलाता है ॥ ३० ॥ 


दादशांशों दादशांशखिशांशस्त्रिशदेशकः । 
सिंहस्याधिपतिभानुअन्द्रः ककटकेचरः ॥ २१ ॥ 
अन्वय/--सुगमम्‌ |... 
विमला--राशि के बारहवें भाग :को द्वादशांश, - तीसबें भाग को 
त्रिशांश कहते हैं. यह पञ्चतारा ग्रहों का ही होता है जो सम राशि में 
झुक ५, ज्ञ ७, जीव ८, शनि ५, कुज ५ तथा विषम राशि में इसके 
बिपरीत होता है | सिंह राशि का अधिपति ग्रह सूर्य तथा कक का 
चन्द्रमा होता है ॥ ३१ ॥ 
मेषबृश्चिकयोभोमः कन्यामिथुनयोबुध; । 
घनुमीन इयोमंत्री शुक्रो बृषतुरेश्वरः ॥ ३२ ॥: 
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अन्वयः--सुगमम्‌ | दे 
विमला--मेष वृश्चिक का मङ्गल, कन्या, मिथुन का बुध, धनु मीन 

का गुरु और वृष तुला का स्वामी शुक्र होता है ॥ ३२ ॥ 
शनिमकरकुम्मेश इत्येते राशि नायकाः । 
« १७ 'राकरोजराशो - Cu : ळक 
हृ च समभे चन्द्रसरययोः ॥ ३३ ॥ 
अन्वय+--छुगमम्‌ | कु जे. 
विमला--मकर भर कुम्भ का अधिपति शनि होता है । ये राशि 
पति कहे गये हैं । होरा सूये और चन्द्रमा की १५, १५ अंश की होती हे । 
समराशि में १४ प्रथम चन्द्रमा तदनन्तर.१५ अंश सूये की होरा होती 
हे.। विषम राशियों में इसके विपरीत समझना चाहिए ॥ ३३॥ . 
स्युट्रेष्काँणा लग्न पश्च नन्द राशीश्वराः क्रमात्‌ । . 
आरभ्य कप्रराशेस्तु द्वादशांशेश्वराः क्रमात्‌ ॥ २४॥ ` 
अन्वयः-द्रेष्कांणाः, लभ प नन्द राशीश्वराः 'कमात्‌ स्युः |. लग्न 
राशेस्तु आरभ्य क्रमात्‌ द्वादशांशेश्वराः (-स्युः ) । | क 
विमला--तीन भागों में बिभक्त राशि में १० अंश तक. प्रयस 
द्रेष्काण उसी राशि का, ११ से २० अश. तक द्वितीय. द्रेष्काण .पाचवीं 
राशि का तथा, २१ से ३० अंश तक तृतीय द्रेष्काँण नबी राशि का 
होता है | ड्वादशांश राशि के १२ वें भाग को कहते हैं जो.अपनी राशि 
से क्रमशः आरम्भ होकर १२ राशियों का होता हे ॥३४॥ | 
. कृजाकीज्यज्ञशुक्राणां वाणेषवष्टाद्विमागेणाः। |]. ...- : 
भागाः स्युविषमे ते तु समराशौ विपयेयात्‌॥ २५॥ ` `` 
अन्वयः-कुज, अर्की, ईज्य, ज्ञः शुक्राणां ( क्रमात्‌) बाण, इषुः 
अष्ट, अद्रि, मार्गणाः भागाः विषमे, स्युः ते तु संमराशौ विपययात्‌ 
( स्युः) | स ६ 
. 'होरेन विध्वोरोजराशो? इति पाठान्तरम्‌ । - 
२. “मेषः इति मूल पाठः । . . ः 
३. भेष सिंहं नवम्ाजादयः ककटादय? इति मूल पाठ । ४ `: 
४. 'मागाः स्युर्बिषमे तें तु समराशौ विपयेयात” अंशस्यास्य सचत्रोपलब्धिः 
नास्ति । i रीड. 


न 


चे 


१६ नारद्संहिता 
विमला-मङ्गल, शनि, गुरु, बुध भोर शुक्र का क्रमशः ५, ४, ८; 
७/,५ अंशा त्रिंशांश का विषम राशि में तथा समराशि में इसके बिपरीत 
होता है ॥ ३५॥ ह 
ओज त्रिंशांश ... ` युग्मव्रिशांश ' ` 
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भृगु! षष्ठाद्वयो दोषों लग्मांत्पष्ठगते . सिते । 

उचगें शुभसंयुक्ते तल्पं सवेदा त्यजेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अन्वयः--लभात्पष्ठगते सिते भ्रृगुः -षष्ठाहयः दोष: | उच्चगे शुभ 
' संयुक्ते ( सति ) तल्लग्नं सबेदा त्यजेत्त। . 

विमला- बिवाह लभ से पष्ठ स्थान में शुक्र बेठा हो तो “श्रगु 


` बष्ठाह्नय दोष होता दै जो त्याज्य है । यदि लग्न उच प्रह से युक्त हो या . | 


किसी शुभ ग्रह के. साथ हो तो भी उस लग्न में कभी बिवाह काये 
सम्पन्न नहीं करना चाहिए ।। ३६॥ | | 
नोट--किसी किसी. आचाय ने 'सिते को “ऽसिते? मानकर 
उसका अर्थ राहु से किया है। जो असंगत जान पड़ता हे'। पूषे होक 
२२ से स्पष्ट हो जाता है । | | 
कुजाष्टमे -महादोपो लग्नादष्टमगे कुजे । 
शुसत्रययुतं लम त्यजेतुङ्ग गते यदि ॥ २७॥ `. ` 
अन्वयः--सुगमम्‌ । | 
विमला-लम्न से अष्टम स्थान में मङ्गल बेठा हो तो बह कुजाष्टम 
नामक महादोष होता है । यदि लग्न ३ शुभ ग्रहों से थुत हो या उच्च 
ग्रहों से युक्त हो तब भी बिवाह नहीं करना चाहिए ३७॥ : 





० ३सिते” इति पाठान्तरम्‌ । 
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पूर्णानंदाख्ययोस्तिथ्योः संघिनाडीद्वयं सदा । 
गण्डान्तं मृत्युदं जन्मयात्रोद्वाहव्रतादिघु ॥ ३८ ॥ 
अन्वयः- खुगमम्‌ । हर क 
विमला--पूणी तिथि के अन्त की. १ चढी: तथा: नन्दा तिथि के 
आरम्भ की १ घड़ी सन्धि गण्डान्त है। इसमें जन्म; यात्रा, {बिवाह . 
तथा व्रत आदि का दोना सृत्युदायक होता है ॥ २३८ ॥ 
कुलीरसिंहयोः कीटचापयोमीन-मेषयोः। . ` ` 
` गण्डान्तमन्तरालं स्याद्वटिकार्ध मृतिप्रदम्‌ ॥ २९ ॥ 
अन्त्रयः~स्ुगमम्‌ | 34: A 
विमला--कर्क-सिंह, वृश्चिकधनु और मीन-मेष के अन्तराल की 
आधी घटीं का भी गण्डान्त कहते हें इसमें भी शुभ काये सृत्यु प्रद 
' होने से निषिद्ध है ॥ ३६ ॥ | Brno 
सारपनद्रपोष्णमेष्वन्त्यनाडीयुम्मं तथेव च. | 
_ तदग्रभष्वाद्यपाद ` भानां ` गंडान्त . संज्ञकाः॥ ४० ॥ 
अन्वयः--सापं, इन्द्र, पौष्ण भेषु अन्त्यं नाडी युग्मं; तदग्रभेषु तथेव 
आद्यपाद ( नाड़ी इयं) मानां-गण्डान्त:संज्ञकांः। ५. `` ` 
विमला --आण्छेषा,: ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्रों की अन्त की दो दो 
नाड़याँ तथा मघा, मूल और अश्विनी नक्षत्रों के आदि की २, २ 
नाड़ियाँ नक्षत्र गण्डान्त कही जाती हेंँ॥ ४०॥ | 
उग्रं च सन्धि त्रितयं गण्डान्त त्रितयं महत्‌ः। ` 
ृत्युप्रदं . जन्मयानविवाइस्थापनादिषु ॥ ४१ ॥ 

, विमला-इस. प्रकार पूर्वोक्त. तीन गाण्डान्त ( तिथि गण्डान्त, राशि 
और नक्षत्र गण्डान्त ) उम्र हैं जन्म, यात्रा तथा विवाह में इसका 
परित्याग कर देना चाहिए ॥ ४१॥, .. >. =; 

लग्नस्य पृष्ठा्रगयोरसाघ्वो, `= ` ` 
साकतरी स्यादजुवक्रगत्योः। ` 


CEE SO nT MM 


१. “षोडशं शुभ संघयः' इति मूल पाठः । : 


१७० & नारदसंहिता 


तावेव शीघ्रं यदि वक्रचारो | 
नो कर्तरीति न्यगदन्सुनीन्द्रेः ॥ ४२ ॥ 


( श्री वेंकटेश्वर' स्टीम प्रेस बम्बई, संवत्‌ १६६४ के अनुसार ) 
अन्वयः-लम्नस्य प्ष्टाम्रगयोः असाध्योः ऋतुबक्रगध्योः स्यात सा 


| कर्तरी | तावेब वक्रचारी यदि शीघ्र कत्तरी न इति मुनीन्द्रेः न्यगदत्‌ | 


विमला--द्वितीय और दवादश भाव में यदि कोई पापग्रह क्रमश 
बक्की और मार्गी बैठे : हों तो कतेरीदोष .होता है । यदि वे दोनों ग्रह 
शीघ्र गति बाले हों तो कतेरीयोग नहीं होता ऐसा पूर्वाचायाँ ने 


कहा है ॥ ४२॥ 
लग्नाभिमुखयोः पापग्रहयोरुभयस्थयोः 
साकर्त्तरीति विज्ञेया दम्पत्यो मेत्तिकंतरी ॥ ४३ ॥ 
अन्वयः--सुगसम्‌ । | 
विमंला-_लभ'के उभय पाश्च ( द्वितीय और हादशभाव ) में यदि 


पापग्रह हों तो कतरीयोग होता हे यह दम्पति ( बर-कन्या ) को सृत्यु- 


दायक होता है ॥ ४३॥। . . 
अपि सोम्यग्रहेयुक्त गुणे! सवैः समन्त्रितम्‌ । 
व्ययाष्टरिपुगे चन्द्रे लग्नदोषः स सज्ञितः॥ ४४ ।! 
अन्वयः-सुगमम्‌। . | 


१. यह श्लोक पीयूषधारा टीका में यदाहवशिष्ठः:--कर के दिया गया है । 


भाषाकार ने भी इसे वशिष्ठ मुनि का वाक्य माना है फिर भी श्लोक संख्या 
क्रमशः दिया गया है ।' विद्याविलास प्रेस से मुद्रित मूल प्रति में (१० सन १९०५) 
इति पाठान्तरं कर के दिया गया है। किन्तु कतेरी को पीयूषधारा टीका में 
यदाह नारद्‌: 

“लग्नाभिमुखयोः पापप्रहयोक्रेजुवक्रयोः । 

सा कतेरीति विज्ञेया दम्पत्योगछकत्तरी॥ ` 

कत्तरीदोष संयुक्त .यल्ूनं तत्परित्यजेत्‌ । 

अपि सोम्यप्रदैयुक्त गुणेः सबेः समन्वितम्‌ ॥' - ` 
दिया गया है जो मूल में खण्ड रूप से मिलता दै । 


एकोनत्रिशात्तमो ३ध्यायः | १७१ 


विमला--सभी गुणों से सम्पन्न तथा सौम्यप्रहों से युक्त होने पर 
भी कर्तरी योग में तथा चन्द्रमा के ६, ८, १२ स्थानों में होने से लग्न 
दोष होता है अतः इसमें बिबाह नहीं करना चाहिए ॥ ४४ || 
तलं वर्जेयेद्यलाजीवशुक्रसमन्वितस्‌ । ` 
उच्चगे नीचगे वापि मित्रगे शत्रुराशिगे ॥ ४५ ॥ 
अन्वयः---सुगमम्‌ । नद | 5 
त्रिमला-शुरु और शुक्र से युक्त लग्न का भी परित्याग कर देना 
चाहिए,. यदि चन्द्रमा ६, ८, १२ स्थानों में उच्चरारि) नीचराशि या 
शत्रुराशि का चादे जेसी भी क्‍यों न हो ॥ ४५॥ 
अपि .सबेशुणोपेतं दम्पत्योनिधनप्रदस्‌। ` 
शशांके पापसंयुक्ते दोषः संग्रह संज्ञकः ॥ ४६ ॥ 
बिमला--सर्व गुण सम्पन्न लम्न.के होने पर भी बर कन्या को मत्यु 
प्रद होता द्वै। चन्द्रमा यदि पाप. भ्रद्दों से युक्त हो. तो संग्रह दोष 
कहलाता है || ४३ | | 
तस्मिन्संग्रहदोषे.. तद्विवाहं नेवकारयेत्‌ । 
सर्येण संयुते चन्द्रे दारिद्य भवति धुवम्‌. ४७ ॥. 
अन्वयः--सुगामम्‌। - ` , न | 
विमला--पूर्वोक्त संप्रह दोष होने पर विवाह काये नहीं करना | सूर्य 
चन्द्रमा का योग होने पर अवश्य ही दम्पति दरिद्र होता है ॥ ४७ || 
कुजेन मरणं व्याधिबुंधेन त्वनपत्यता । 





१. शशाङ्के प्रहसंयुक्ते दोषः संग्रह संज्ञकः । 

सूर्येण संयुते चन्द्रे दारिद्रथं भवति ध्रुवम्‌ ॥ 

. कुजेन मरणं व्याधिः सोम्येनत्वनपत्यता । 
दौर्भाग्यं गुरुणायक्त सापत्यं भागवेण तु ॥ . 
रत्रज्यासूयपुटेण राहुणाकलहः सदा । 
केतुना संयुते चन्द्रे नित्यं ` कधं दरिद्रता ॥ . 
तस्मिन्संप्रह दोषे तु विवाहं नेवकारयेत्‌ । 
पोयूषधारा दोकायां नारदवचनो दाहरणे एष क्रमः । 

२. 'विबरुघे' इति मूल पाठः । 3 | 


१७२ | नारदसंहिता 


दौभीग्यं शुरुणार्चेव सापत्न्यं भार्गवेन तु.॥ ४८ ॥ 
विमला- चन्द्रमा से मङ्गल का योग हो तो. मरण या रोग, बुध कां 
योग हो तो अनपत्य दोष हो | गुरु का योग हो तो दुभोग्यप्रद, शुक्र का 
योग हो तो सापत्न्य ( सोत) दोष प्रद होता है॥ ४८॥ ` ` 
प्रत्रज्या रविपुत्रेण राहुणा. कलंहः संदा । 
केतुना संयुते चन्द्रे नित्य क्ट दरिद्रता ॥ ४९ ॥ 
विमला--शनि के साथ होने से परित्राजक, राहु के साथ होने से 
कलह, केतु के योग से नित्य कष्ट तथा दरिद्रता .रीती है ॥ ४६ ॥ 
पापद्वययुते चन्द्रे दम्पत्योमरणं . भवेत । ... 
पापग्रहयुते चन्द्रे नीचस्थे राहुराणिगे ॥ ५० ॥ 
अन्वयः-सुगमम्‌ । 
विमला- दो पाप ग्रहों से युत चन्द्रमा हो तो बर कन्या की अृत्यु 
होती है-। पाप प्रहों से युत चन्द्रमा नीच राशि या राहु की राशि कन्या 
में हो तो | 
दोषायनं भवेछम  दम्पत्योमरणप्रदस्‌ । 
स्वक्षेत्रगः स्वोचगो वा मित्रग्रहगतोबिधुः ॥ ५१ ॥ 
. युति दोषाय न भवेद्दम्पत्योः श्रेयसे तदा। ` 
_ अन्वयः-सुगमम्‌। . | 


विमला--पूर्बोक्तदोष होने पर लग्न दोषों का घर हो जाता हे भोर . 


चर कन्या को मरण प्रद होता है । (परिहार वाक्य कहते हुए कहते हैं) 
चन्द्रमा ककेटराशि-का वृष राशि का तथा अपने भित्र गृह में या मित्र 
आही से योग करता हो तो वर कन्या के लिए श्रेयस्कर होता हे ।। ५१॥ 


दम्पत्यारष्ठग लग्न त्वष्टमो राशरंच च ॥ ५२ ॥ 
याद लभते, साप दम्पत्यासरण ग्द, 

१. “शुभप्रद युते चन्द्रे स्वोच्चस्मे' राहुराशिंगे' इति मूल पाठः.। 

२. “दोषाय न भवेल्ळग्नं दंपत्योमरणप्रदम? इति मूळ पाठः । 

३. “षष्ठगं’ इति मूल पाठः। ' ` ` 

४. “निधन? इति मूळ पाठः । 
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राशिः शुभयुक्तोडपि . लग्नं वा शुभसंयुतम्‌ ॥ ५३. ॥ 
अन्परयः-सुगसम्‌। ` 
विमला---ख्जो ओर पुरुष के लग्न से आठवीं राशि लम हो या उनकी 
राशि से आठवीं राशि हो तो ऐसे लग्न में विवाह, बर कन्यां।को मृत्यु 
दायक होता है । यदि बह राशि शुभ ग्रहों से युक्त हों या लग्न शुभ 
ग्रहों से युक्त हो तो ॥ ५:-५३॥ 
लग्ने बितजेयेदब्लात्तदशांश्च तदीश्वरान्‌। + 
दम्पत्याद्वादश ठग्न राशिवा याद लम्रगस्‌ ॥ ५४ ॥ 
विमला--उस लम को यत्न पूवक त्याग देना चाहिए! उसके 
नवांश तथा नवांश पति भी अशुभ होते.हे. | स्री-पुरुष की राशिका 
लम्नहो अथवा जन्म लम्न से १२वीं राशि लग्न होवे. तो (द्रव्य की 
हानि होती है, इसका सम्वन्ध अग्रिम श्होक से हे.) ॥ ५४ ॥ 
अथंहानिस्तयोयंस्मात्तदंशस्वामिनं - त्यजेत्‌ | ` ` 
जन्मराइयुद्गमे चव जन्मलग्नोदये . शुभा ॥ ५५ ॥ 
तयोरुपचयस्थाने यदा: लग्नं गत शुभम । 
खमागणा वेदपक्षाः खरामाः शून्यसागराः ॥ ५६ ॥ . 
` वाढिंचंद्रा रूपद्राः ` खरामा व्योमवाहवः 
.. दिरामाः खाग्नयः . शून्यदसकुजरभूमयः ॥ ५७ ॥ 
अन्वयः-तयोः अर्थहानि यस्मात्‌ तदंश स्वामिनं त्यजेत्‌ । जन्म 


राश्युदूगमे जन्मलभोदये च शुभा | तयोः उपचय स्थाने यदा लग्ने गतं 
( तदा ) शुभम्‌ । अग्रे सुगमम्‌ | 

` विमला- -अर्थ की हानि होती है अतः इन लग्ना के नबांश स्वामिया 
को लग्न में. त्याज्य समझे ओर जन्म की राशि तथा जन्म लग्न पर 


शुभ ग्रह हों और उनसे उपचय ( ३, ११, ५) स्थान लग्न हो तो शुभ 
होता है इसे राशि दोष कहते हैं । आरो विषघटी दोष कहते हैं । 


अख्िनी में ५०, सरणी में २४, कृत्तिका में ३०, रोहिणी में ४०, सृग- 
शिरा में १४, आद्री में २१, पुनबेसु में ३०, पुष्य में २०, आषा में ३२, 
मघा में ३०, पूवी फाल्गुनी में २० उत्तरा फाल्गुनी में १८।।५५-५७॥ 
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रूपपक्षा व्योमदस्रा ' वेदचनदरश्चतुदंश । 
शून्यचंद्रा वेदचन्द्राः पट्पश्च वेदचाहबः ॥ ५८ ॥ 
शून्यद्राः शून्यचंद्रारशून्यचन्द्रा गजेन्दवः । 
तर्कचन्द्रा येदपक्षाः खरांमाथाधिनी क्रमात्‌ ॥ ५९ ॥ 
आम्यः परा स्युश्चत्रो नाडिका त्रिप संज्ञिकाः। . 
विवाहादिषु कार्येषु वज्योस्ता विषनाडिका ॥ ६० ॥ 


अन्वयः--सुगमम्‌ ! ४7 

पिमला--हस्त में २१, चित्रा में २०, स्वाती में १५, विशाखा में १४, 
अनुराधा में १०, ज्येष्ठा में १४, मूल में ५६, पूवोषाढा में २४, उत्तरा- 
बाढ़ा २०, श्रवण में १०, धनिष्ठा में १०, शतभिषा में १८, पूवोभाद्र- 
पदा में १६, उत्तराभाद्रपदा में २४, और रेवती में ३० घडी । उपरोक्त- 
नक्षत्र की उक्त घटिकाओं के बाद की चार नाडो को विषघटी कहते 
हें । यह बिषनाडिका विवाहादि कार्या में सचंथा त्याज्य है |४८-६०॥ 


ऋश्षायंत घटिमितं ` विषमानेन ताडितः । 
षष्टिमिहरते लब्धं पूर्वक्रक्षेण योजयेत्‌ ॥ ६१ ॥ 


अन्वयः--सुगमम्‌ । |: 

विमला--पहले जो बिषघटी प्रमाण बताया गया है बह मध्यम- 
आन से सभी नक्षत्रों का मान ४० घटी के बराबर मानकर दिया 
गया है। जब नक्षत्र का मान ६० घटी से अधिक हो या न्यून हो उस 
` .समय बिषघटी आदिः का स्फुट मान क्या होगा, इसके-लिए आचाये 
की उक्ति हे। . : न 

नक्षत्र मान को भरबांक ( जेसे अश्विनीका धुबांक ५० घटी के बाद 
४ घटी विष नाड़ी का ध्रबांक) से गुणा कर ६० का भाग देने पर 
लब्धि वास्तबिक भ्रबांक' होता हे ॥ ६१ ॥ 





१. “अत्रोपपत्तिख्रेराशिकेन- यदि घटीषष्टयात्मकभोगेनेमे प्रुवक्का इमाथ- 
तस्रो विषनाडिकाश्च .लभ्यन्ते तदेश्भभोगेन किमिति । तत्र ध्रुवा, विषनाडिकाथ्ेष्ट 
सभोगेन गुण्याः षष्ट्याभाज्या इति फलितम्‌?’ पीयूषधा राटीकायां मुद्दतंचिन्तामणों । 

२० इसका स्पष्ट उदाहरण श्रो पं० केदार दत्त जोशी की “पीताम्बरा? टो 
में उल्लिखित किया है । ६।५१।२७३ द्रष्टन्य है । .: | र 
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'मुहृते दोष-- | 
भास्करादिषु वारेषु ये म्रुहृताश्च निन्दिताः । 
~ ~ शुभे 4 » २ 
विवाहादि शुभे बज्यो अपि लगन गुणयुताः ॥ ६२ ॥ 
ते बज्यो यदि तहप्रगुणेयुक्ताथनिन्दिताः । 
न्वयः--सुगसम्‌ । र | 
विमला--सूयोदि बारों में जो निन्दित मुहूत हें बिबाहादि शुभ 
कार्यों में सबंगुण सम्पन्न लम के होने पर भी इनका त्याग कर देना 
चाहिए । ये दुष्ट मुहूते लम फे बलो होने पर भो सबथा त्याब्य हैँ ॥६२।] 
वार दोष-एकार्गल-दोष¬  : & | र्‌ 
चारमध्ये तु ये दोषाः खर्य वारादिषु क्रमात्‌ ॥ ६३ ॥ 
अपि सबंशुणो पेतास्ते. -बज्या;:- सबमड्भले-। 
समांधि ७? २४० वजेयेत्‌ - 
एकागेलः श्रेत्तत्र लग्नं विवजेयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 
अन्त्रयः--सुगमम्‌। ` ८ बक 
विमला--सूयेवारादिकों में क्रमशः जो बार दोष “अयेमा'*'भोजंगे- 
' शाविनादिषु” कहा गया है ।. वह विवाहादि मङ्गलकार्या में सबंथा 
निन्दित हे । इसी प्रकार एकार्गल ( खाजूरिक ) दोष समांधिज दोषे 
अथोत्‌ सूये और चन्द्रमा के योग से एकागेल प्राप्त हो तो उस नक्षत्र का 
त्याग कर देना चाहिए । विवाह" के समय व्याघात, गंड, व्यतीपात, 
विष्कुम्भ, शूल, वेति, वस्न; परिघ और अतिगण्ड योग हों तथा सूये 
के नक्षत्र से विषम नक्षत्र पर चन्द्रमा हो तो एकागेल या खाजूरिक 
दोष होता है ॥ ६३-६४ ॥ इ 


अथ रात्रिशुहुत्त¬ |. 
शाजपादहिबेध्त्यपूषाश्चियमवह्वयः । . 
धाठृचन्द्रादितीज्याख्य विष्ण्वकत्वष्टवायवः ॥ ६५ ॥ 

विमला- शिव, __ विमला-शिव, अजपाद्‌, अहिबुँघ्न्य, पूषा, अश्विनीकुमार, यमः अहिलुध्न्य, पूषा, अश्चिनीकुमार, यम, 





१. “्याघातगंडव्यतिपातपूर्च शळान्त्यवञ्जे परिभातिगण्डे.। 
एकार्गलाख्योश्यभिनित्समेतो दोषः शशी चेद्विषमक्षगोऽर्कात्‌ ।' 
. ., ,(:सुहृतेचिन्तामणि घि, प्र. ६९) | 
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` अग्नि, ब्रह्मा, चन्द्र, अदिति, बृहस्पति, विष्णु, सूर्य, त्वाष्ट और मरुत्‌ 


ये रात्रि के १५ सुहुत होते हैं । रात्रि मान में १५ का भाग देकर एक 
मुहुते का मान लाया जाता है ॥ ६५॥ 


अपि शुक्रेज्यसंयुक्ता विषसंयुक्तदुग्धवत्‌ । 
ग्रहणोत्पातभं त्याज्य मद्भलेषु त्रिधाउशुमस ॥ ६६ ॥ 
विमला--यदि उपरोक्त एकागेल दोष हो तो शुक्र और गुरु से युक्त 
होने पर भी उस लग्नको विष से .मिश्रित दूध की तरह त्याग देना 
` चाहिए। ग्रहण तथा उत्पात 'का' नक्षत्र भी मंगल कायां में 
त्याञ्य है ॥ ६६॥ 
यावच्चरविणा अक्त्वा मुक्त तं दग्धकाष्ठवत्‌ । 
मङ्गलेषु त्यजेत्क्ररं विद्धं भं क्ररसंयुतम्‌॥ ५७ ॥ 
अन्त्रयः--( विवाहादि ) मंगलेषु कर; ऋरबिद्ध; कर संयुतं भं ( एवं) 
यावश्वरविणा भुक्त्वा मुक्त तं दग्ध काष्ठवत्‌ स्यजेत्‌। | 
विमला--विवाहादि मंगल कार्यों में ऋरनक्षत्र, क्ररविद्ध , नक्षत्र, 
कर युक्त नक्षत्र तथा रवि सुक्त नक्षत्र अधजली लकड़ी की तरह त्याग 
देना चाहिए ॥ ६७!। . 
अखिलक्ष : पञ्चगव्य सुराविन्दुयुत॑ तथां। 
पादमेव शुभविद्धमंशुभ॑ नेव कृत्समम्‌ ॥ ६८ ॥ 
विमला-- यदि चरण मात्र का वेध हो तो भी मांगलिक कार्या में 
सुराबिन्दु युक्त पंचगव्य की भाति अशुद्ध होता है ॥६८॥ | ` 
क्ररविद्धयुत धिष्ण्यं निखिलं चेव पादतः | 
तुलामिथुनकन्याश घनुरशश्व सयुताः ॥ ६९ ॥ 
एते नवांशा; संग्राह्मा अन्ये तु कु नवांशकाः। . ., 
कुनवांशकलग्न यच्याज्य सवशुणान्वितम्‌ ॥ ७० ॥ 


ल: प अणण क रि 
र “> कः आक कामना पायच कक जः क कक क्क ` ० आक्का अपला ¬ शके 


- ऋदुत्रयं' इति मूल पाठः । | 
- यावच्चरणक सुक्त शेषं च दग्धकाष्ठवर्त! इति पाठान्तरम्‌ । 

« “चव? इति पाठ भेदः । ॒ 

. 'घनुरंशाध? इति मूल पाठः। ` | 

एतेनबांशाः न ग्राद्याः पतंगे कुत्रवांशकाः इति मूळ -पाठः । 
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अन्वयः--पादतः, एव च ऋर बिद्धयुतं निखिलं धिष्ण्यं ( त्याञ्यम्‌ ) | 
घनुः अंशैश्व संयुताः तुला मिथुन कन्यांशं ( शुभम्‌ , अतः ) एते नवांशाः 
संग्राह्मा अन्ये तु कुनवांशकाः। यत कुनवांशक लग्नं ( तत्‌ ) सर्वे- 
गुणान्वितम्‌ ( अपि ) त्याज्यम्‌। . 
विमला-क्र्र ग्रह विद्ध या युत नक्षत्र चरण वेघ से ही सम्पूर्ण 
त्याज्य है । तुला, मिथुन, कन्या और धनु के नवांश शुभ होते हैं। 
अतएब ये ग्राह्य हैं। शेष कुनवांशक कहे गये हैं। यदि सभी गुणो से: 
युक्त भी हो.तो भी कुनवांशक त्याज्य है ॥ ६६-७० ॥ 
यस्मिन्दिने महापातस्तद्दिन वजयेदूवुधः । 
के च गोपे ef २० रै छू 
अपि सवशुणोपेत दपत्योमत्युदै यतः ॥ ७१ ॥ 
अन्वयः--सुगसम । 


विमला--जिस दिन महापात ( व्यतिपात ) योग हो वह सब गुण 
सम्पन्नाहोने पर भी बुद्धिमान को त्याग देना चाहिए | क्योंकि यह योग: 
दम्पति को मृत्यु कारक होता है ॥ ७१ ॥ 


अनुक्ताः स्वर्ल्पृदोषाः स्युविद्यन्नीहारदृष्टयः । 
प्रत्यक परिवेषेन्द्र चापाम्बुधन गजनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
विमला- विद्युत, नीहार (कुहरा) और (बृष्टि ये विना कहे हुए 
स्वल्प दोष प्रद हें । प्रत्यकं ( सूर्य के सन्मुख बादलों में दूसरे सूय का 
दर्शन ) परिवेष ( मण्डल) मेघगजन, ओर इन्द्रधनुष ( अग्रिम: 
सम्बन्ध हे )॥ ७२ ॥ 
एवमाद्यास्ततस्तेषां _व्यवस्था क्रियतेऽधुना । ` 
अकाले . संभवन्त्येते विद्यन्नीहारश्ृष्र्‍यः ॥ ७३ ॥ 
पत्यक परिवेषेन्द्र चापाश्रघनयोयंदि । 
दोषाय मङ्गले नूनमदोषायेव कालजा ॥ ७४ ॥ 
अन्वयः--एवं आद्याः तततः अधुना तेषां व्यवस्था क्रियते | विद्यन्नी- 
हार वृष्टयः प्रत्यकं परिवेषेन्द्रचापाश्रचनयोः यदि एते अकाले संभवन्ति 
(तदा) मङ्गले दोषाय (भवन्ति) कालजाः नूनं अदोषाय एक 
(भवन्ति ) | ५ 
१२ ना० 
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विमला--पूर्वाक्त कहे हुए दोषों की व्यवस्था कर रहे हैँ | 
नींदार, वृष्ठि, प्रत्यक; परिवेष इन्द्रचाप आर घनगजनादि अ 
अर्थात्‌ असमय ने हो तो दोषप्रद होता हे | किन्तु थे सव 4 
काल में होवे तो दोष नहीं होता ॥ ७३-७५ || 
बृहस्पति! केन्द्रगतः शुक्रा वा यदि वा बुधः । 
एकोऽपि ढोपत्रिलय॑ करात्येत्र सुशाभनम्र ॥ ७५ ॥ 
अन्द्रयः--केन्द्रगतः एकोऽपि बृहस्पति: वा झुक्रः चदि वा बुधः दोष 
-बिल्यं करोति ( एवं ) सुशोमनमेच | 
विमला--केन्द्र स्थान स्थित अकेला भी बृहस्पति, झुक्र चा जुघ 
दोषॉ-को नष्ट कर शुभ करता हे ॥ ७४ || 
तियक पंचोध्वंगाः पञ्च रेखे दे दे च कोणया! । 
ताय गम्भुकाणशप्न सचक्र तत्र चन्यसत््‌ ॥ ७२ ॥ 


अन्त्रयः--सुरामम्‌ ! 
विमला--पांच रखायें खड़ी ओर पांच रेखाएँ आड़ी तथा कोणां में 
जाने वाली दो दो रेखाओं के करने से २८ बिन्दुओं से युक्त यह पंच 
शलाका चक्र बनता हे | इसमें इशान कोण के द्वितीय बिन्दु स ऋूतिका 
काआरम्भ कर अभिजित के साथ रेबती पयन्त २८ नक्षत्रों की स्थापना 
कर|।। ७६ ॥ 
सान्यतः साभिजित्येकरेखा खेटन विद्धभम । 
= ~ € ~ 
पुरतः पृष्ठतोकोद्यादिनक्षं छत्तयन्ति च ॥ ७७ ॥ 


अन्वयः-सुगमम्‌ | 

विगला--इस पूर्वोक्त विधि से अभिजित के साथ सम्पूर्ण नक्षत्र 
लिखें। यदि एक रेखा पर दो ग्रहों का नक्षत्र आजाय तो उसे वेघ कहते 
हश यही वेध दोष है । सूये आदि ग्रह आग और पीछे के नक्षत्रों को 
ताडित करते हैँ अतएब इसे लत्ता दोष कहा गया हे। इसका क्रम भी 
नीचे लिखे अनुसार हे ॥ ७७ | 


१. 'लछगयन्ति च? “लत्तित च यत्‌ भेद इति मूल पाठः । 
२. “अग्निधिष्ण्य चक्रे च विन्यसेत' इति पाठान्तरम्‌ । 
३. 'कोणे च? इति पाठान्तरम्‌ । 


त्रिद्यत- 
काल में 
(द वषा 
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ज्ञराहु पूर्णन्दुसिताः स्वपृष्ठे भे सप्तगोजाति शरेमितं हि । 
संलत्तयन्येऽकं शनीज्यभोमा खर्योष्ट तकोभिमितं पुरस्तात्‌॥७७॥ 


( प्रक्षेप ) 

अन्वयः ज्ञ, राहु, पूर्णन्दु, सिताः स्वप्ृष्ठे ( क्रमेण ), सप्त, गो, 
जाति, शरैः मितं भं हि लत्तयन्ति। ( तथा ) अके, शनी, इज्य, भोमा 
( क्रमेण ) सूर्योष्टतकोभिमितं भं पुरस्तात्‌ लत्तयन्ति । 

विमला--चुध, राहु, पूरण चन्द्रमा और शुक्र अपने नक्षत्र से पीछे के 
७ वें, ६ वें, २२ वें और ५ वें नक्षत्र को तथा सूर्य, शनि, गुरु और मंगल 
क्रमशः १२ दें, ८ वें, ६ वें और ३ सरे अभिम नक्षत्र को ताडित करते 
हैं। जैसे यदि सूये कृत्तिका नक्षत्र पर होतो अपने से आगे के कृत्तिका 
से १२ बै नक्षत्र चित्रा को ताडित करेगा । इसे लत्ता दोष कहते हें । 
( यह श्लोक सुहुते चिन्तामणि का है ) ॥ ७७ ॥ | 


अर्कात्‌ कृति गुणागतुं वाणाष्टनव संख्यभम्‌ । 
सर्यभात्सापेपित्र्यन्त्यत्वाष्टमित्रेन्दु विष्णुमम्‌ ॥ ७८ ॥ 
FN MRM ce 

१. यह श्लोक सुहूतेचिन्तामणि का ज्यों का त्यां किसी किसी प्रति में 
उपलब्ध होता है जिसे प्रद्येप करके दे दिया गया है । वास्तव में यह नारद- 
संहिता का नहीं ज्ञात होता । 

२. “गुणाढ्यञ्च' इति मूळ पाठः । 

३. “संख्यकम? इति मूळ पाठः । | 

४. यह श्लोक नारदीय संहिता के सभी प्रतिया में उपलब्ध नहीं होता है । 
सुहुते चिन्तामणि पियूषधारा टोका में 

सू्यभात्सार्पपितर्यन्त्यतवाष्टर मित्रोडविष्णुभे । 
संख्ययादिनभे तावद्श्विभात्पात. दुम्‌ ॥ 
यह दिया गया है । 

५. शोक ७८ जो दिया गया है उसका आर्थ भी लिखा गया है। मुहृत्त 
चिन्तामणि पीयूषधारा टीका विवाह प्रकरण शोक संख्या ५७, ४८ की रोका 
से स्पष्ट है कि यह श्लोक दो श्लोकं का खण्ड भाग है इसीलिए किसी प्रति में 
मिलता है और किसी में नहीं मिळता है । खण्ड हो जाने से इसका अथे भी 
स्पष्ट नहीं होता है, अतः इन दोनों श्लोकां को पीयूषधारा टीका से स्पष्टी के लिए 
उधृत कर रहा हूँ | 





। (१) लतादोष “ज्ञराहु पूर्णन्दुसिताः ५७, इत्यादि श्लोक को रीका में-- 


१८० `, --त्तारंदसंहिता ` 
अन्वय+--सुगमम्‌ । 


विमला-सूय से ४, ३, ७, ६, ५, ८, ६ वें स्थान में यदि श्लेषा, 
सघा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, सृगशिरा और श्रवण नक्षत्र होवे तो 
पात दोष होता है ॥ ७८ ॥ 


सोराष्ट्रशाल्व देशेषु उत्तितं भं विवजेयेत्‌ । 
कलिङ्गचङ्गदेशेषु पातितं भग्नुपग्रहम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अन्वयः—लत्तितं मं सोराष्ट्रशाल्व देशेषु पातितं भं (पातदोषं) कलिङ्ग 
वङ्ग देशेषु, उपग्रहम्‌ वाहिके कुरुदेशे च विवजेयेत्‌, अन्यस्मिन्‌ देशे 
दूषणं न | 
विमला-लत्ता दोष सौराष्ट्र ओर शाल्बदेरा में, पात दोष कलिङ्ग 


और वङ्ग देश में तथा उपग्रह दोष को वाह्लिक और कुरुदेश में त्याग 
देना चाहिए । अन्यत्र इसका दोष नहीं होता है ॥ ७६ ॥ 


वा क्ल =+ क बना TT 





पुरतः पृष्ठतोऽकांद्यादिनक्षं लत्तितं च यत्‌ । 
अर्काकृतिगुणांगत्तबाणाष्टनवसंख्यमम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ सूर्यादिग्रह अपने-अपने स्थान से अकं १२ आकृति ८ गुण ३ अग 
७ ऋतु ४ वाण ५ अष्ट ८ नव ९ इन स्थानों को लत्तित करते हैं इनके वेध का 
फल इस प्रकार दिया गया है-- 
रबिळता वित्तहरी नित्यं कौजी विनिर्दिशेन्मरणम्‌ । 
चान्द्री नाशं कुर्याद्बौधी नाशं वदत्येव ॥ 
सोरी मरणं कथयति बन्धुविनाशं बृहस्पतेलंत्ता । 
मरणं लत्ताराहोः कार्यविनाशं रगोवेदति ॥ 
(२) पातदोष 'ह्षेणवेधृतिसाध्य. - -५८ ॥? इसकी टीका में नारदेन, प्रका- 
रान्तरेणंतत्रकार संचादकः पातोऽभिहितः-- 
सूयभात्साप पित्र्यान्त्यत्वाष्ट्र मित्रोडविष्णुभे । 
संझ्यया दिनभे तावदश्वसात्पात दुष्टभम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ सुय नक्षत्र से साप, पितृ, अन्त्य, त्वाष्ट, मित्र, उड, विष्णु नक्षत्र 
पर्यन्त अश्विनी क्रम गणना से पात दोष विद्यमान रहता है । 
मुझूते चिन्तामणि के लत्ता दोष और पात दोष से इसका सामक्षस्य नहीं 
बेठता हे टीकाकार ने उदाहरण अवश्य दे दिया है । 
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चाहिके कुरुदेशे चान्यस्मिन्देशे न दूषणस्‌'। 
तिथयोमासदग्धाख्या दग्धलम्नानि तान्यपि ॥ ८० ॥ 
मध्यदेशे विवज्योणि न दृष्याणीतरेषु च । 
पंग्वंधकाणलय्नानि मासद्यून्याथराशयः ॥ ८१ ॥ 
गोडमालवयोस्त्याज्याधान्यदेशे न गर्दिताः । 
दोष' दुष्टः सदा कालोवजेनीयः ग्रयत्ततः ॥ ८२ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ | 
विमला--मास, दग्घातिथि, दग्ध लग्न मध्य देश के लिए वर्जित है. 
अत्यत्र के लिए दोष नहीं है । पंगु, अन्ध, कॉण, लम तथा मास शुन्य 
एवं शुन्य राशी गौढ़ तथा मालब देश में वर्जित हैं, अन्यत्र नहीं । दोष 
दुष्टकाल को प्रयत्न पूर्वक त्याग कर शुभ कार्ये करना चाहिए ।।=०-८९॥ 
'आपिभूरि शुणोऽन्याथे दोषाल्पत्व॑ गुणोदयः । 
परित्यज्य महादोषाज्छेषयोर्णुणदोषयोः ॥ ८३ ॥ 
गुणाधिकः स्वल्पदोषः सकलो मङ्गल प्रदः । 
दोषो न प्रभवत्येको गुणानां परिसंचये ॥ ८४ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ । 
विमला--जहाँ गुण और दोषों में दोष की अधिकता हो बहाँ गुण 
का परित्याग कर शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। गुण की अपेक्षा दोष 
अल्प होतो मंगल प्रद होता हे गुणों के समूह में एकाघ दोषों की 
गिनती नहीं की जाती ॥ ८३-८४ ॥ | 
एकोयथातोयबिन्दुरूद्चिपिं इताशने। 
एवं सञ्चिन्त्य गणितशास्रोक्त रुभमानयेत्‌ ॥ ८५ ॥ 
तलछ॒म॑ जलयन्त्रेण दद्याज्ज्योतिषिकोत्तमः । 
१. 'दोषदुष्टः सदाकालस्तं स्पष्टं च न शाक्यते' इति मूळ पाठ: । 
२. “अपिधातुरतोन्यायें दोषाल्पत्वं गुणोदयः । परित्यज्य महादोषान्‌ शेषयो- 
शुंगदोषयोः' इति मूल पाठः । | 
३. 'उर्दाचषिः इति मूल पाठः । | 





१८२ नारदंसंहितां 


अन्वयः--उद्‌चिषिहुताशने यथा एकः तोयविन्दुः, एवं संचिन्त्य 
गणितशास्नोक्त लग्ने आनयेत्‌ | तल्लमं ञ्योतिषिकोत्तमः जलयन्त्रेण 
दद्यात्‌ | | 

विमला--जल का एक बंद प्रज्वलित अग्निको शान्त नहीं कर 
सकती यह सोचकर गणितशास्त्र में कही हुई विधि के द्वारा लग्न 
निकालना चाहिए। उत्तम ज्योतिषी जलयन्त्र के द्वारा प्राप्त समय से 
लग्न आनयन करते हैं. ॥ ८५५ ॥ 


नोट--लम्म स्पष्टी के अतिरिक्त फलादेश की सहायक अन्य विधियाँ 


उत्कष्ठा रूपी प्रज्वलित अग्नि के लिए एक बूंद जल के बराबर हैं अतः 
शुद्ध विधि से समय का ठोक-ठीक ज्ञान प्राप्त कर लप्नानयन करना 
चाहिए | अथौत्‌ लग्नज्ञान द्वारा फलादेश सन्तोष प्रद होता है ! 
षडजुलमितोत्सेघ द्वादशाङ्गुलमायतम्‌ ॥ ८६ ॥ 
कुयात्कपारवत्ताम्रपात्रं तहृशमिः पढे; । 
La चे ~ ~ = 
पूर्ण षष्टिजेलपलेः षष्टिमंज्ञति वासरे ॥ ८७॥ 
अन्वयः--उत्सेघं षडङ्ुुलम्‌ , आयतम्‌ डादशाङ्कुलम्‌ , दराभिः पलेः 
कपालवत्‌ , ताम्रपात्रै कुयोत्‌ | यः षष्टिजेलपलेः पूण स्यात्‌ वासरे षष्टिः 
मेज्जति । 
विमला-दशपल ( ४० तोले ) ताँवे का एक कपालाकृति पात्र 
बनावे जो चारं अंगुल ऊँचा और १२ अंगुल विस्तार ( पूर्ण व्यास ) 
चाला हो और जिसमें ६० पल (२४० तोला) जलडालने से भर जाय | 


इस प्रकार बना हुआ यह पात्र जल में रखने से एक अहोरात्र 
( २४ घंटे ) में ६० बार डब जायेगा ॥ ८६-८७ ॥ । 


मापमात्रत्र्यंशयुते स्वणेवृत्तशलाकया । 
क ४५ ७ ~ १ 
चतुभिरजुलेरापस्तथा बिद्ध परिस्फुटम्‌ ॥ ८८ ॥ 


अन्वयः--स्वणवृत्त शलांकया मासमात्र त्र्यंशयुतं परिस्फुटं बिद्ध॑ 


तथा च चतुर्मिरङुले; आपः (.पूरयेत्‌ ) |. 


विमलाः--सोने 'की शलाका (या सुई) से गुळ्जा.के तृतीयांश 
भाग के बराबर स्पष्ट मध्य भाग में छिद्र कर उसमें ४ अछुल जला 
भर दे ॥ ८५ ॥ | 


त क र नरक कि मय मा न 0९0 00९ _ अअशायऑऑऑऑऑंशशवाशऑबब॒ााबाजाजजअअजजबयआजआजजजजबयब््व्ग्गब्यव्गय्ययय्ययय्् क्स 


एकोनत्रिशत्तमोऽध्यायः १८४: 


कार्येणाभ्यथिकः पड्मिः पलेस्ताम्रस्य भाजनम्‌ । 
द्वादशं मुखविष्कम उत्सेघः पड्भिरङ्ञुलेः ॥ ८९ ॥ 
वर्णमासेन ने 
स्‌ चे कृत्वा चतुरजुलकात्मक्र; । 
मध्यभागे तथा विद्धा नाडिका घटिका स्मृता ॥ ९० ॥ 
अन्वयः--कार्यणाभ्यघिकः षड्भिः पलैः ताम्रस्य भाजनं (काय यस्य)' 
सुखबिष्कम्भः द्वादशं, पड्भिरङ्ुलेः उत्सेधः, तथा चतुरज्नुलमात्मकः, 
, स्वर्णमासेन मध्य भागे नाडिका विद्धा वे घाटका स्मृता । 
विमला--६ पल ( २५ तोला) प्रमाण के ताम्नपात्र को जिसकी 
ऊँचाई ६ अछुल और चौड़ाई १२ अङ्कुल हो तथा स्वणेमास. चार 
अङ्कुल प्रमाण नाड़ी का चिन्ह बनाकर मध्य में छेद करने से भी जलः 
न्त्र बनता हे ॥ ८६-६० ॥ | 
ताम्रपात्रे जलेः पूर्ण मृत्पात्रे वाऽथवा शुभे । 
` गन्धपुष्पाक्षतेः साडेरलडुत्य प्रयस्नतः॥ ९१ ॥ 
९ ~ ष्टिते 
तन्दुलस्थे स्वणयुते बख्रयुग्मेन वेष्टिते। 
मंडलाड्रोंदयं वीक्ष्य रवेस्तत्र विनिःक्षिपेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
अन्वयः--जलै पूर्णे ताम्रपात्रे अथवा शुभे मृत्पात्रे वा गंध पुषपाक्षतेः 
साद्ध प्रयत्नतः अलंकृत्य स्वणयुते तंडुलस्थे, बस्त्र युग्मेन वेष्टिते ( ताम्र 
पात्रे मृत्पात्रे बा ) रवे मंडलाद्धोंदयं वीचय तत्र विनिःक्षिपेत्‌. ! 
विमला--गंध पुष्प अक्षतादिकों से यत्न पूर्वक अलंकृत दो वस्त्रो 
से वेष्टित स्वर्ण युत तंडुन पर रक्खे गये जळ से पूण ताम्नपात्र या 
मृत्तिका पात्र में घटी यत्र को सूये के आधा गोला निकलने के समय: 
छोड देवे ॥ ६१ ६२ ॥ 
मन्त्रेणानेन पूर्वोक्तलक्षणं यन्त्रमुत्तमम्‌ । 
मुख्य त्वमसि यन्त्राणां ब्रह्मणानिर्मितं पुरा ॥ ९३ ॥ 
भावाभवाय' दम्पत्योः कालसाधनकारणस्‌ । | 
द्वादशोङगुरूकं प्रोक्तमिति शङ्कग्रमाणकस्‌॥ ९४॥ ... 
अन्वयः---मुख्यं त्वमसि यन्त्राणां ब्रह्मणानिमितं पुरा, भावा भवाय 
दम्पत्योः काल साधन कारणम्‌? | अनेन सन्त्रेण पूर्वोक्त लक्षणं उत्तम 
१. “भाव्याभाव्याय? इति पाठ भेदः । 


१८४ नारद्संहितो 
यन्त्रं ( क्षिपेत्‌ ) अभावे द्वादशोछुलक शङ्क प्रमाणकम्‌ च ( लग्नं ) 
ग्रोक्तं इति.। 
विमला-न्रह्मा ने दम्पत्ति के शुभाशुभ ज्ञान के निमित्त काल ज्ञान 
( लग्न ज्ञान ) के लिए आप का निमोण किया था। हे यन्त्र ? आप 
सभी यन्त्र में ( काल नियामक होने के कारण ) उत्तम ( मुख्य ) हैं । 
इस प्रकार इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए जलपूण पात्र में घटी 
यन्त्र को छोड़े । इसके अभाव में १२ द्रादशाङ्खुल शंकु की छाया से काल 
ज्ञान कर लग्नानयन कर शुभाशुभ फलादेश करना चाहिए | ६३-६४॥ 
अन्ययन्त्रप्रयोगा ये दुर्लभाः कालसाधने । 
एवं सुरभे दम्पत्योः कारयेत्सम्यगीक्षणम्‌ ॥ ९५ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ । 
विमला--काल साधन में दुलेभ अन्यान्य प्रयोगों के द्वारा सुन्दर 
लग्न अच्छो तरह जानकर वरवधू का सम्बन्ध (विवाह) करना 
चाहिए || ६५॥ 
हस्तोच्छितां चतुहस्तैश्चतुर्रां समंततः । 
स्तम्मैश्वतु्ि श्हध्षणेबा 
क ; शहक्ष्णेवा वामभागे स्वसद्यमनः ॥ ९६ ॥ 
अन्वय/--छुगमम्‌ | 
विमला--घर के वाम भाग में एक हाथ ऊँचा तथा चार हाथ 
लम्बा और चार हाथ चौड़ा चबूतरा मंडप के अन्दर स्तम्भो से सुशो- 
भित सुदृढ़ सुन्दर बनाना चाहिए ॥ ६६ ॥ 
समण्डलं चतुर्दिक्षु सोपानेरति शोभनम्‌ । 
्रायुद्कप्रवणारम्भास्तम्भा हयशुकादिभिः ॥ ९७॥ 
अन्त्रयःसुगमम्‌ | 
विमला- अत्यन्त सुन्दर सीढ़ियों से युक्त चारो दिशाओं में मण्डल 
बनाते हुए घोड़े और शुकादि से चित्रित. मण्डप को ईशान कोण से 
बनाना आरम्भ करे ॥ ६७॥ | 
बिचित्रिता चित्रकुम्भेविविधेस्तोरणाडुरेः । 
«न ~ SCC 
ूङ्गारपुष्पनिचयवणकः समलङ्कताम्‌ ॥ ९८ ॥ 


एकोनत्रिशत्तमोञ्ध्यायः १८५ 


विग्राज्ञीवेचनेः पुण्यस्री भिदीपेसेनोरमाम्‌ । 
वादित्र नृत्यगीतायैहेद्यानन्दिनीं शुभाम ॥ ९९ ॥ 
अन्वयः- चित्र कुमैः बिचित्रितां, त्रिधिधेस्तोरणांङुरेः, भ्रुङ्गारपुष्प 
निचयेः वर्णकेः समलंक्कताम्‌ | पुण्य विप्राशीबचनेः, खीभिः मनोरमां 
'ढीपेः वादित्र, नृत्यगीताद्यः शुभां हृदयानंदिनीं ( वेदिकां विरचयेत्‌ ) | 
विमला--रंगीन चित्रित कलशों एवं अनेक प्रकार के तोरणादिकों 
से युत । सुगन्धित बिषिधरंगो बाले पुष्प समूहों से सुशोभित स्वति- 
चाचनादि ब्राह्मणों के आशीबोद एवं मंगल स्रो समूहों के द्वारा दीप- 
माला, वाद्यगान एवं नृत्य के साथ शुभ हृदय को आनन्द देनेवाले 
मंडप का निमीण करना चाहिए ॥ ६८-६६ ॥ 
एवं विधां तामारोहेन्मिथुनं साभिवेदकम्‌ । 
त्रिषडायगताः पापाः बिना पष्टाष्टमं विघुः ॥ १०० ॥ 
अन्वयः--एवं विधां तां (वेदिकायां) साञ्निवेदकम्‌ मिथुनं आरोहेत्‌ | 
यापाः त्रिषडायगताः, विधुः षष्टाष्टमं विना | 
विमला--इस प्रकार सुसज्जित वेदी के ऊपर अग्निदेव के साक्ष्य में 
वैदिक मन्त्रों फे सहित जब लग्न से ३, ६, ११ स्थानों में पाप ग्रह 
जेठे हों और चन्द्रमा ६, ८ में न हो तो बिवाहकाय करे ॥ १०० ॥ 
७ ७ छ 
कुवेन्त्यायुधनारोग्य॑ पुत्रपोत्र्षमन्विताः । 
~ २० च ९ वेनि ™ 
त्रिकोणकेन्द्रखत्र्याये शुभं कुवेन्ति खेचराः ॥ १०१ ॥ 
__ अन्वयः-त्रिकोण केन्द्र खत्र्याये खेचराः आयुः धनं आरोग्यं 
कुबेन्ति | पुत्र पौत्र समन्वितां शुभं ( च ) कुवेन्ति | 
विमला--३, ६, ११ स्थान में पापग्रह शुभ करते हें। ६, ५, १, . 
४, ७, १०, ३, ११ इन घरों में बेठे हुर ग्रह आयु घन आरोग्य को 
करते हैं तथा पुत्र पौत्रादिकों के साथ शुभ करते हैं || १०२॥ 
'द्यूनकेन्द्रमगः शुक्र हित्वा पुत्रधनान्विताम्‌ । 
~ घमेज्ञाये २ खर 
धनत्रिवन्धुतनयधमेज्ञायेषु ्द्र्माः॥ १०२॥ 





१. “यनकेन्द्रभाग' इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “घनत्रिवंधुतनयाधमंखायेषु चन्द्रमाः” इति पाठ भेदः । 


१८६ नारदसंहिता 


न्यः द्यून केन्द्रभगः शुक्रं दत्वा (सबेत्र १, ४, १०) पुत्रधनान्वितां 
(शुक्र: करोति ) । धन, त्रि, बंधुः तनय, धमे, (ख) ज्ञ, आयेषु चन्द्रमाः 
( पुत्र घनान्विताम्‌ ) करोति | 


विमला-सप्तम को छोड़कर केन्द्र में बेठा हुआ शुक्र तथा २, ३, | 


४, ५, ६, १०, ११ इन स्थानों में बेठा हुआ चन्द्रमा पुत्र और धन से 
युक्त करता है ॥ १०२ ॥ 
करोति सुतसोभाग्य भोगयुक्तं विवाहिताम । 
अस्तगा नीचगाः. शत्रुराशिगाश्र पराजिताः ॥ १०३ ॥ 
अन्वयः-विवाहितां सुतसोभाग्य भोग युक्तां करोति | अस्तगाः 
नोचगाः शान्रुराशिगाश्च ( ग्रहाः ) पराजिताः । 
विमला-पूर्वोक्त ५, ४, १० स्थानगत शुक्र तथा २, ३, ४, ५, ६, 
१०, ११ स्थानगत चन्द्रमा दम्पति को सुत, सौभाग्य एबं भोग से युक्त 
करता हे | अस्तंगत, नीचराशिगत तथा शात्रुराशिगत ग्रह पराजित 
कहे जाते हैं ॥ १०३॥ 
नाशक्तास्ते फलं दातुं दानमश्रोत्रिये यथा । | 
गुरुरेकोऽपि लगस्थ सकलं दोषसंचयम्‌ ॥ १०४॥ 
बिनाशयति घमांशुरुदितस्तिमिर ,यथा । 
एकोऽपि लञगः काव्यो बुधो वा यदि लग्नगः ॥ १०५॥ 
. अन्त्रयते ( अस्त गा: नीचगाः शब्रुराशिगाश्च अहा: ) फलं दातुं 
शक्ता न, यथा अश्रोत्रिये दानं। एकोऽपि लम्नस्थः गुरुः सकलं दोषः 
संचयं ( तथा ) विनाशयति यथा उद्वितः' घमोशुः तिमिरम्‌ । एकोऽपिः 
लझगः काव्यः बा यदि लग्नगः बुधः ( अग्रिम श्लोकेन संअन्धः ) | 
पिमला--जिस प्रकार अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान का फल नहीं 
होता उसी प्रकार पराजित ग्रह भी फल नहीं देते। एक भी लझस्थ गुरु 
सभी दोषों को उसी प्रकार नष्ट कर देता है, जिस प्रकार सूर्योदय काल 
में अन्धकार को उदित सूर्य नष्ट कर देता है ' लम्नगत शुक्र अथवा बुधा 
भी अकेला ( दोष समूह का नाश करता है ) ॥ १८४-(०५॥ 
नाशयर्त्याखलान्दोषांस्तूकराशिमिवानलः । 
गुरुरेकोऽपि केन्द्रस्थः शुक्रो वा यदि वा बुध! ॥ १०६ ॥ 
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अन्वयः-सुगमम्‌ | 
विमला --रुई की राशि को जैसे अमि नष्ट कर देता हे उसी प्रकार 
केन्द्र में बैठा हुआ अथवा लग्न में बैठा गुरु या शुक्र या बुध भी दोषः 
समूह को नष्ट कर देता हे ॥ १०६ ॥ 
दोपसंघान्निहन्त्येव केसरीवेभसंहतिम्‌ । 
दोपाणां' शतक हन्ति बलवान्‌ केन्द्रगो बुधः ॥ १०७॥ 
शुक्रोऽपहाय चै द्युनं डिशुणं लक्षमंगिराः । 
च ~ च < च 
लग्नदोषाश्च दोषा ये दोपाः षडवगजाश्च ये ॥ १०८ ॥ 
अन्त्रयः--( गुरु: ) इभ संहतिम्‌ केसरी इव दोष संघान्‌ निहन्ति 
एत्र बलवान केन्द्रगो बुधः दोषाणां शतकं हन्ति, शुक्रः वै: द्यूनं अपहाय 
( बुधात्‌) द्विगुणं ( दोषं निहन्ति ) अंगिराः षड्वगेजाः च ये दोषाः 
लग्नदोषाश्च ये लक्षं दोषाः ( तान्‌ निहन्ति ) | 
विमला--शुरु सम्पूर्ण दोष समूह को उसी प्रकार नष्ट कर देता हैः 
जिस प्रकार गजसमूह को सिंह नष्ट कर देता है। इधी प्रकार केन्द्रस्थ 
बलवान बुध सैकड़ों दोषों का न्ट करता है। तथा सप्तम भाव के 
अतिरिक्त केन्द्रस्थित ( १, ४, १० ) शुक्र, बुध से द्विगुणित दोषों को 
नष्ट करता हे । एवं बृहस्पति लग्न गत दोष तथा षड्वग जन्य लाखों: 
दोषों को विनष्ट कर देता है | १८७-१०८॥ 


हन्तिताँछग्नगोजीवो  मेघरुघमिवानिलः । 

केन्द्र त्रिकोणगे जीवे शुक्रो चा यदि वा बुधः ॥ १०९ ॥ 
अन्त्रयः-लझगः जीबः तान्‌ दोषान्‌ तथेव हन्ति, यथा अनिलः 
मेघ संघं ह॑न्ति । एतदू ऑतरिक्तम्‌ केन्द्र त्रिकोणगे जीवः शुक्रो बुधा वा 

यदि अस्ति त एब दोष संघान्‌ हन्ति | ् 
विमला--लप्नस्थित गुरु सभी दोषों को उसी प्रकार नष्ट कर देता हे 
जिस प्रकार बादलों के समूह को वायु नष्ट भ्रष्ट कर देता है । इसके 
tds i य स ्स्पस्सनन््स्ननसर 


१. 'दोषाणां च त्रयं हन्ति’ इति पाठ भेदः । 
२. “अपहाय दिनं शुक्रो’ इति मूल पाठः । अत्र दिन यूनं वा सप्तममिति 
साधुः । ; [ | 


१८८ ` 'नारदसंहिता -: 
अतिरिक्त केन्द्र ( १, ०, ७, १०) में या त्रिकोण ( ५, ६ ) में शुरु, शुक्र 
या बुध हाँ तो सभी दोषों को नष्ट कर देते हैं ( शुक्र सप्तम से अतिरिक्त 
सें अथोत्‌ १, ४, १०, ५) ६ में रहने पर ) ॥ १०६ ॥ 
दोषा विनाशमायान्ति पापानीव हरिस्सृतेः । 
म ९ गेषवि 
गुरुषेली त्रिकोणस्थः स्ंदोषविनाशकृत्‌ ॥ ११० ॥ 
अन्तयः--त्रिकोणस्थः बली शुरुः सब दोष विनाशकृत्‌ ( भवति ) 
यथा हरिस्मृतेः पापान्‌ विनाशमायान्ति तथेव बली त्रिकोणस्थ गुरुः 
सन्‌ दोषा विनाशमायान्ति । र 
विमला--जिस प्रकार विष्णु भगवान के स्मरण सात्र से पाप 
विनष्ट हो जाते हें, उसी प्रकार बलवान शुरु यदि त्रिकोण ( ५६) में 
झो तो सभी दोष मिट जाते हैं ॥ ११० ॥ 
निहन्ति निखिलं पापं प्रणाममिव शूलिनः । 
मुह त्तेपाप-पड्चगेकुनवांश-ग्रहोस्थिताः ॥ १११ ॥ 
अन्वयः--मुहूत्ते पाप, षड्वरग, कुनवांश प्रह्दोस्थिताः सर्वे दोषाः तथेव 
निहन्ति, यथा शूलिनः प्रणासम्‌ निखिलं पापं निहन्ति | 
विमला-जिस प्रकार शिवजी के प्रणाम करने से सभी पाप नष्ट 
हो जाते हैँ, उसी प्रकार मुहूत्त दोष, षड्बगं, कुनवांश स्थित ग्रह जन्य 
दोष गुरु के त्रिकोण में होने से नष्ट हो जाते हैं ॥ १११ ॥ 
ये दोषास्तानिहन्त्येव यत्रेकादशगः शशिः । 
| नाशयत्यखिलान्दोषान्यत्रैकादश | 
त्रकादशगो रविः॥ ११२॥ 
अन्वयः--यत्र ( यस्मिन्‌ जन्माङ्गे ) एकादशगः शशी ये दोषाः तान्‌ 
निहन्ति एव, तथेव एकादशगः रविः अखिलान्‌ दोषान्‌ नाशयति । 
me से एकादश भाव में स्थित चन्द्रमा पूर्वोक्त सभी 
| को दूर कर देता है। तथा एकादश भाबस्थित सूर्य भी सम्पूर्ण 
दोषों को नष्ट कर देता है ॥ ११२॥ | 
गङ्गायाः खानतो भक्त्या सर्वपापानिवाचिरात्‌ । 
१. “शशी” इति पाठ भेदः । 
२. “नाशयन्त्यरित्रलान्‌ दोषान? इति पाठान्तरम्‌ । ` 
३. सवेपापानिवाऽचिरात्‌? इति पाठ भेदः । 
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वायूपत्रयनीहारमेघगजेन | सम्भवाः ॥ ११३ ॥ 
दोषा नाशं ययुः सर्व केन्द्रऽस्थाने वृहस्पतो । 
ये दोषा मासदग्धास्तिथिलग्सञ्चुदभवाः॥ ११४ ॥ 
अन्वयः- “केन्द्र स्थाने बृहस्पतौ सति वायु, उपसूर्य, नीहार, मेघ 
गर्जन सम्भवाः दोषाः मास दग्धाः तिथि लग्न समुद्भवाः च ये दोषा ते 
सर्वे भक्त्या गंगायाः स्लानतः अचिरात्‌ सबे पापानिब नाशं ययुः । 
विमला--बायु, प्रति सूयं, धूम, रज, मेघगजन इत्यादि दोष केन्द्र 
स्थान में वृहस्पति के होने से उसी प्रकार नष्ट हो जाते हें । जिस 
प्रकार भक्तिभाव के साथ गंगास्नान करने से शीघ ही सभी पाप नष्ट हो 
जाते हें । इसके अतिरिक्त मासद्ग्ध, तथा लमदग्घ आदि दोष भी 
केन्द्रस्थ शुरु के रहने से नष्ट हो जाते हैं ॥ ११३-११४॥ 


ते सर्वे विलयं यान्ति केन्द्रस्थाने बृहस्पती । 
वलवान केन्द्रगो जीवः परिवेषोत्थ दोषहा ॥ ११५॥ 
अन्प्रयः--केन्द्र स्थाने बृहस्पतां ते सर्वे विलयं यान्ति। बलवान्‌ 
केन्द्रगो जीवः परिवेषोर्थ दोषहा भवति । 
विमला--केन्द्र स्थान में शुरु के होने से पूर्वोक्त सभी दोष नष्ट हो 
जाते . हें। इसके अतिरिक्त बलवान केन्द्रस्थ गुरु परिवेष ( सूय 
मण्डल ) जन्य दोषों को भी नष्ट कर देता है ॥ ११५॥ 
एकादशस्थः शुक्रो वा. चलवाञ्छ्भवीक्षितः । 
त्रिविधोत्यातजान्‌ दोषान्‌ हन्ति केन्द्रगतो गुरुः ॥ ११६॥ 
अन्वयः--बलवान्‌ , शुभवीक्षितः एकादशस्थः शुक्रः, केन्द्रगतः गुरुः 
बा त्रिविधोत्पातजञान्‌ दोषान्‌ हन्ति । 
विमला -बलबान शुभ ग्रहों से निरीक्षित एकादश भाव में शुक्र 


हो या केन्द्र गत शुरु हो तो तीनों प्रकार से उत्पन्न दोषों को नष्ट 
करता है ॥ ११६॥ 


स्थानादिवलसम्पूर्णः पिनाकी त्रिपुरं यथा । 
ठग्न लग्नांश सम्भूतान्‌ बलवान्‌ केन्द्रगो गुरु ॥ ११७ ॥ 
_ अन्वयः-स्थानादि वल संपर्णः बलवान्‌ केन्द्रगो गुरुः लग्न लग्नांश 
संमूतान्‌ ( दोषान्‌ तथा हन्ति ) यथा पिनाकी त्रिपुर ( जघान ) | . 
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विमला--स्थानादि बल से पूर्ण बलवान केन्द्र गत गुरु लग्न तथा 
-लञ्न नबांश जन्य सभी दोषों को ऐसे ही नष्ट कर देता है जेसे शिवजी ने 
त्रिपुरा सुर को भस्म किया था ॥ ११७॥ 
'मस्मी करोति तान्दोषानिधनानीव पावकः । 
अब्दायनतुमासोत्था ये दोषा लग्न संभवाः ॥ 
सर्वे ते विलयं यान्ति केन्द्रस्थाने बृहस्पतो ॥ ११८॥ 
अन्वयः-केन्द्र स्थाने बृहस्पतौ अब्दायनतुं मासोत्था लग्न सम्भवा 
"च ये दोषाः ते सर्वे विलयं यान्ति । तान्‌ दोषान्‌ पावकः इन्धनानि इब 
'सस्सी करोति | 
विमला--केन्द्रगत बृहस्पती वष, अयन, ऋतु, मास जन्य सभी 
दोषों को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जिस प्रकार अग्नि इन्धन समूह 
को भस्म कर देती है ॥ ११८॥ 
उक्तानुक्ताथ ये दोषास्तान्निहन्ति बढी गुरु; । 
केन्द्रसंस्थः सितो वापि भ्रुजंगं गरुडो यथा ॥ ११९ ॥ 
अन्वयः केन्द्रस्थः बली शुरुः सितोऽपि वा उक्तानुक्ताश्च ये दोषाः 
गतान्‌ सबोन्‌ हन्ति, यथा गरुडः भुजंगम्‌ हन्ति । 
विमला--केन्द्र मे स्थित बली शुरु या शुक्र कहे हुए या बिना कहे 
गये सभी दोषां को उसी प्रकार नष्ट कर देते हें जसे गरुड सर्पा को नष्ट 
कर देता है ॥ ११६ ॥ 
वर्गोत्तम गतेलग्ने सर्वे दोषालयं ययुः । 
'परमाक्षर विज्ञाने कमोणीव न संशयः ॥ १२० ॥ 
अन्वय/--लग्ने वर्गोत्तम गते सर्वे दोषाः परमाक्षर विज्ञाने कमोणि 
"इब यं ययुः इति न संशयः | 
 विमला-यदि लग्न अपने बर्गोत्तम नवांश का हो तो सभी दोष 


ऐसे नष्ट हो जाते हें, जसे ब्रह्म के ज्ञान हो जाने से कमेवासना नष्ट हो 
जाती है ॥ १२०॥ 


“उपरोक्त शलोक सन्‌ १९०५ में प्रकाशित. विद्याविळास प्रेस की पुस्तक में 
उपलब्ध नहीं होता दें 7 


hat sR 
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दुःस्थानस्थ ग्रहकृताः पापखेटसमुद्धवाः । 
ते सर्वेलयमायान्ति केन्द्रस्थाने बृहस्पती ॥ १२१ ॥ 


अन्वयः- दु: स्थानस्थ ग्रहकृताः पापखेट समुद्भवाः सर्व ते दोषाः 
केन्द्र स्थाने बृहस्पतौ लयम्‌ आयान्ति । 


विमला-यदि केन्द्र स्थान में वृहस्पति रहे तो दुष्टस्थानस्थित 
| 'प्रहों के दोष तथा पापग्रहजन्य दोष नष्ट हो जाते हैं ॥ १२१ ॥ 
उच्चस्थो गुरुरेको्ञपे लग्नगो दोष संचयम्‌ । 
हन्तिदोषान्‌ हरिदिने चोपवास व्रत यथा ॥ १२२ ॥ 
अन्वयः--उच्चस्थः लग्नगः एकोऽपि शुरुः दोषसंचयम्‌ हन्ति | यथा 
'हरि दिने ( एकादश्यां ) उपवास ब्रतम्‌ दोषान्‌ ( पापान्‌) हन्ति | 
विमला अपनी उञ्चरांश ( कक ) पर स्थित लम्नस्थ गुरु अकेला 
'हीईसभी दोषों को उसी प्रकार नष्ट कर देता हे जेसे एकादशी ब्रत का 
उपवास अशेष पाप को नष्ट कर देता हे ॥ १२२ ॥ 
अष्टधा राशिकूट च स्रीदूरगणराशयः। 
राशीशयोनिवणाख्य शुद्वाशचेत्‌' पुत्र पौत्रदाः ॥ १२३ ॥ 
अन्वयः सुगमम्‌ । 
विमला--आठ प्रकार का रारिकूट, ख्रीदूर ( नृ दूर) गण राशि, 
राशिस्वामी, योनि तथा वण ये शुद्ध होवें तो पुत्र पौत्र दायक कहे 
गये हें ॥ १२३ ॥ 
एकराशो पृथक्‌ धिष्ण्ये दम्पत्योः पाणिपीडनम्‌ । 
उत्तम॑ मध्यमं भिन्नराश्येकक्षेजयोस्तयो! ॥ १२४ ॥ 
 अन्वयः-एक राशौ पथक धिष्ण्ये दम्पत्योः पाणि पीडनम्‌ उत्तमम्‌ 
ज्ञेयम्‌ । भिन्न राश्यैकक्षैयोः तयोः मध्यमम्‌ ज्ञेयम्‌ । ` 
विमला--नक्ष्रों के पथक रहने पर एक राशि होने पर भी बर 
'कन्या का विवाह उत्तम माना गया है। “राश्येके चेत्‌ भिन्नमुक्षं शुभं 
स्यात्‌?। एक नक्षत्र में भिन्न राशि होने पर विवाह सम्बन्ध मध्यम 
साना गया है ॥ १२४ ॥ 





१. “रज्जवः इति पाठान्तरम्‌ । 
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एकर्थेत्वेकराशो. च विवाहः ग्राणहानिदः । 
स्रीधिष्ण्यादाद्यनवके स्रीदूरमति निदितः॥ १२५॥ 
द्वितीयं मध्यमं श्रेष्ठं तृतीये नवके सृशम्‌ । 
अन्वय*--सुगमम्‌ । 
विमला--यदि घर कन्या दोनों की एक राशि हो ओर एक ही नक्षत्र 
होतो प्राण नाशक होता हे अतः विवाह सम्बन्ध नहीं करना चाहिए। 
खी के नक्षत्र से यदि पुरुष का नक्षत्र खरी के नक्षत्र से नव नक्षत्रों के. 
अन्दर पड़े तो निदित द्वितीय नवक ( नवनक्षत्रों ) के अन्दर पड़े तो 
मध्यम और तृतीय नवक ( नवनक्षत्रों ) के अन्दर पड़े तो श्रेष्ठ होता हे । 
इसे खीदूर कहते हैं जो बिवाह में बिचारणीय है ॥ १२५ ॥ 
अथगणकूटमाहः-- 
तिस्रः पूर्वोत्तरा-घातृयाम्यमाहेश्तारकाः ॥ १२६ ॥ 
इति मत्येगणोज्ञेयः स्यादमत्यंगणः परः । 
हयादित्यके वास्विज्य मित्रेन्दु विष्णु चान्त्यभम्‌ ॥ १२७ ॥ 
रक्षोगणः पितृत्वाष्ट द्विदेवानींद्रतारकाः । 
चसुतोयेश मूलाहि तारकाभियुतोऽनलः ॥ १२८॥ 
अन्वयः--तिसत्र: पूर्वोत्तरा, धातृ याम्य माह्देशतारकाः मत्यंगणः, परः 
हयादित्यकंबायु-इज्य-मित्र-इन्दु-विष्णु च अन्त्यभं अमत्यंगणः स्यात्‌ । 
पितृ-त्वाष्ट-द्विदेबान्‌ इन्द्रतारकाः-बसुतो येश-मूल-अहि-तारका अनलः 
असियुतः रक्षोगणः ज्ञेय इति । 
` विमला--तीनों पूवी ( पूवोफाल्गुनी, पूवौषाढा, पू्ीभाद्रपदा ) तीनों 
उत्तरा ( उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा उत्तराभाद्रपदा ) रोहिणी भरणी 
और आद्री ये नव नक्षत्र मनुध्यगण । अश्विनी, पुनवसु, हस्त, स्वाती, 


पुष्य, अनुराधा, सृगशिरा, श्रवण, और रेवती ये नव नक्षत्र देवतागण | 


१. मुहूतेचिन्तामणो पीयूषधारायां नारदवचनम्‌ । | 

यदाह नारदः--रक्षोगणः पितृत्ताष्ट्र द्विदैचत्येन्द्रतारकाः । बसुवारीश मूलाहि 
कृत्तिकामियुतास्ततः तिस्नः पूर्वोत्तराधातृयममाहेशतारकाः । इति मत्यंगणाः ज्ञेया 
स्युरमत्यगणाः परे ।” हयादित्याकेवाय्वन्त्य मित्राश्विज्येन्दु तारकाः ।' इति । 

२. ह्यादित्याकंचायूत्यमित्राश्विजेन्दुतारकाः? इति पाठान्तरम्‌ । . ` . ` 
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-तथा शेष मघा, चित्रा,- विशाखा, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, शतभिषा मूल, 
आश्लेषा, और कृत्तिका ये नव नक्षत्र राक्षस गण हें ॥ १२७८१२८ ॥ 


दम्पत्योजेन्ममे चेकगणे प्रीतिरनेकधा । 
मध्यमा देवमत्यानां राक्षसानां तयोग्रेतिं) ॥ १२९ ॥ 


अन्वय/--यदि- च एक गणे दम्पत्योः जन्मभे अनेकधा प्रीति 
भवति । देव मत्यौनां देव राक्षसानां मध्यमा प्रीतिः, (मत्योनां) राक्षसानां 
तयोः मृतिः भवति । 


विमला यदि एक गण में खरी पुरुष दोनों का नक्षत्र हो तो अनेक 
प्रकार से उत्तम स्नेह प्राप्त होता हे । दोनों का परस्पर देताः मनुष्य 
होने से मध्यम स्नेह होता हे । और मनुष्य राक्षण.गण होने से मृत्यु 
होती है॥ १२६ ॥ ः 

राशि कूटमाह:-- | | 

` मृत्युः षडाष्टके पञ्च नवके त्वनपत्यता । 

नेष्टं डिडोदशेऽन्येषु दम्पत्योः प्रीतिरुत्तमा ॥ १३० ॥ 

अन्वयः--( दम्पत्योः ) ( राशिः परस्पर ) षडाष्टके सृत्युः, पंचनबके 
तु अनपत्यता भवति ।  डिद्वोदशो नेष्टं एतद्न्येषु दम्पत्योः उत्तमा 
प्रीतिः भबति । 

विमला-ख्ी और पुरुष दोनों की राशि यदि परस्पर षडाष्टक हो 
अथात्‌ एक, दूसरे से परस्पर छठवीं आठवीं राशि हो तो मृत्यु हो, नवम 
पंचम परस्पर हो तो सन्तान नहीं रहे, द्वितीय द्वादश. परस्पर राशि 
होवे तो अझुभफल. दायक होता. हे तथा इससे भिन्न सम्बन्ध 
होने पर खी पुरुष दोनों में उत्तम स्नेह रहता हे ।. मेष, कन्या में 


षडाष्टक, मेष सिंह में नवम पंचम तथा मेष बृष में दिद्वोद्श सम्बन्ध 
होता है ॥ १३० ॥ 


एकाधिपे मित्रभावे शुभदं पाणिपीडनम्‌। . 
. ढिडोदशे 'त्रिकोणे च न कदाचित्पडष्टके ॥ १३१ ॥ 
` अन्वयः--एकाधिपे. मित्र भावे चः पाणिपीडनं शुभदं, डिदोदशे 


त्रिकोणे च न इति मध्यमं वोध्यम्‌ किन्तु षडष्टके कदाचिदपिः पाणि 
पीडनम्‌ शुभदं न भवति । 


१३ ना० 
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विमला--एकाधिपत्य होने पर तथा. परस्पर मित्र राशि होने पर 
पाणि ग्रहण का संस्कार शुभ फलदायक होता है तथा हिद्वोदश त्रिकोण 
ओर षडष्टक दोष होते पर विवाह नहीं करना चाहिए॥ १३१ ॥ 
विशेष--ट्विदोद्श और त्रिकोण (नवम पंचम ) सम्बन्ध मध्यम 
होता है तथा'षडाष्टंक सम्बन्ध सबेथा त्याज्य होता है | 
शत्ुषडाष्टके इंम्भकन्ययोरघेटमीनयोः 
वामोक्षयो 'चृयुक्कीटभयोः कुम्भकुलीरयो ॥ १३.२ ॥ 
_ पञ्चास्यस्ृगयोश्चैव निन्दितं तदतीव. तु। 
अन्वयः सुगमम्‌ | | 
विमला-परस्पर शत्र तथा षडाष्टक हविद्वाश और नबम पंचम 
राशियों में विवाह सम्बन्ध करना उत्तम नहीं होता यथा- कुम्भ कन्या, 
कुम्भ मीन, कन्या वृष, मिथुन वृश्चिक, कुम्भ कर्क, सिंह. मकर इत्यादि 
राशियों मे विवाह सम्बन्ध अत्यन्त निन्दित कहा गया हे ॥ १३२ ॥ 
सूयौदि-प्रहाणा नेसगिंक मित्र सम शन्नवः-- ` | 
सिताकीज्येन्दुभोमास्ते रिपुमित्र समा खे; ॥. १३३ ॥ 
इन्दोनश्रुरकज्चो कुजेज्यभृगुद्रयंजाः 
कुजस्य ज्ञोकेचन्द्रेज्याः शुक्रश्‍यसुती क्रमात्‌ ॥:१३४॥ 
` -जञ्येन्दुरकशुक्रो . च ` कुजजीव शनेश्वराः । 
.... . गुरोक्षंशको दयेन्दुङजाः.स्युरभास्करात्मजः ॥ १२५ ॥ 
. शुक्रस्येन्द्रवीज्ञाकी कुजदेवेशपूजितो । 
शनेरकेन्दुभूपुत्राज्ञशुक्रो  देवपूजितः ॥ १३६ ॥ 
` अचयः--सुगममू। ` . 
विमला-सूयोदि महो के शत्रु. मित्र और समग्रहों को क्रमशः बतला 
रहे हैँ । यथा: सूये के शुक्र शनि शत्र, गुरु चन्द्र मंगल मित्र और बुध 


सम हैं.। चन्द्रमा का शत्र कोई नहीं । सूर्य बुघ मित्र ओर मंगल, शुरु, 
निति ० Oe ती 


. १८ 'शन्रुः षडाष्टकेनेच कन्ययोघरमीनंयोः। वासोक्ष॑योषुः कीटभयोः कुम्भ- 
कुलीरयोः' इति पाठान्तरम्‌ । 
'भौमाज्ञो' इति पाठान्तरम्‌ । 
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झुक, शनि सम हैं | मंगल के शत्र बुध । सूये-गुरु चन्द्र मित्र ओर शुक्र 
शनि सम हैं ।. बुध का चन्द्रमा शत्रु, सूथ-शुक्र-सित्र और मंगल गुरु 
शनि ये सम हैं। वृहस्पति के बुध शुक्र. शत्रु, सूर्य चन्द्रमा मंगल मित्र 
तथा शनि सम है । शुक्र के चन्द्र-सूये शत्रु, बुध-शनि मित्र, ओर मंगल 
गुरु सम हैं। तथा शानि के सूये-चन्द्र-मंगल शत्रु, बुघ शुक्र मित्र और 
गुरु सम हैं ॥ १३३-१३६॥ | 

स्फुटाथे नैसर्गिक ग्रहमेत्रीचक्रम्‌ 





| BRERA चन्द्रः भोमः | घुधः | जीवः | शुक्रः शनिः ग्रहाः 
च॑ मं. | सू: बु. | सूः चं. | सूः शु. | मं. चं: | बु-श- | बु. शु: | मित्राणि 
बु. बृ. सू. 


बुध | मं. वु. | शु. शा. मं. यू. |. शनिः मं. वृ. गुरु समाः 


शु.श. श. 
शु.श.| ० बुधः | चन्द्रः | चुः शुः | सू. चं. | सू- चं. मं. | शत्रवः 
अथ योनिकूटमाह :-- 


अश्वेम- मेषसपा हिश्वोतुमेषोतु-मूषकाः 
आखुर्गोमहिषव्याघाश्चद्विड्‌ व्याघ्रो मगद्वयम्‌ ॥ १३७ ॥ 
श्वानः  कपिवेश्चयुग्मं कपिसिंहतुरङ्गमाः 
सिंहगोहस्तिनो भानामेषां योनियेथाक्रमम्‌ ॥ १३८ ॥ 
अन्वयः-सुगमम्‌ः। 
विमला--अश्विनी आदि २८ नक्षत्रों की क्रमश योनि समझना 
चाहिए | यैथा--१-अश्व, २-गज, ३-मेंष, '४-सपे, ५-सप)' ६-ानः 
७-माजीर, ८-मेष, ६-माजोर, १०-मूषक ` ११-मूषक, १२-गों 
१३-महिष, १४-व्याप्र, १ ४-महिष, १६०व्याधरे, १७-सूग, १८-मृग, 
१६-श्वान; २०-बानर, २१-नकुल) २२-नकुल, २३-बानरः. २४-सिंह, 
_२४-अश्व, रह रान +- ६-सिंहं, २७-गौ, २८ गज ।। १३७-१३८ ॥ 
he 


“सर्प्यां हिश्वोतुमेषो' इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “आखु महिषव्याप्रः काले व्याघ्रो सगद्वर्यम्‌ इति पाठ भेदः | 


'१४६ नारदसंहिता 


वेरं वश्ररंगमेषवानर सिंहृदन्तिनम्‌ । 
गोव्याघ्रमाखुमाजीरं महिषाश्चं च शात्रवंस्‌ ॥ १३९ ॥ 
भन्वयः--बश्न-उरगम्‌ , मेष वानरम्‌, सिंह द॑ंतिनम्‌ , गो व्याघ्रम्‌ , 
आखु माजोरम्‌, सहिष-अश्वम्‌ च परस्परं शत्रु भावः | 
विमला-नकुल-सप, मेष-चानर, सिंह-गज,.गाय-व्याघ्र, चुहा- बिल्ली 
और महिष तथा अश्व का परस्पर योनिवेर होता है । अथोत्‌ ये परस्पर 
शत्र हें ॥ १३६ ॥| 
: अथ वणकूट विचारमाहः--- 
झषालिकर्कटा पिप्रास्तदुध्वाः क्षत्रियादयः । 
पुंवणराशों ख्रीराशी समेहीने तथा गुभम्‌ ॥ १४० ॥ 
अन्वयः-मष-अलि-ककंटाः विप्रा ( बिप्रवणे इति ) तदृध्वं क्षत्रिया 
द्यः ( १,६,५ क्षत्रिय २,१०,६ बेश्य३, ११,७ शूद्र: ) पुंबणराशौ खीराशौ 
समे हीने सति शुभम्‌ ( भवति ) । 
विमला--मीन, वृश्चिक और कक रायिशा ब्राह्मण वण हैं | इनके 
वाद की राशिया क्रमशः क्षत्रिय वेश्य और शुद्र वण की हैं । यथा- मेष, 
' घनु, सिंह क्षत्रिय वण । वृष मकर कन्या वैश्य बण और मिथुन-कुम्म 
तुला ये राशियाँ शूद्र वण हैं। कन्या का बणे वर के वर्ण से सम या 
न्यून होने पर शुभ होता हे ॥ १४० ॥ 


चतुः त्रिध॑ त्रिधोत्थाय कन्याया स्वस्तिभाक्रमात्‌ । 
वह्निभादिन्दुभान्नाड़ी त्रिचतुः -पश्चपवंसु ॥ १४१ ॥ 


अन्वय/--त्रिघ॑ त्रिघं उत्थाय चतुः ( आवृत्या अश्विन्यादि नक्षत्राणां 
नाडी जायते यथा- आदि, मध्य, अन्त्य इति त्रिधं पुनः त्रिघं उत्थाय 


'मोनालिककटाविप्राः कत्री मेषो हरिघेनुः । शुद्वोयुग्म तुलाकुम्मौ वैश्य 


कन्या बुषो खगः? इति पाठ मेदः । 
. . ९. वणे ज्येष्ठातु या नारी वर्णहीनस्तु यः पुमान्‌ । 
विवाह यदि ङुर्वीत तस्या भत्ता विनश्यति ॥ ( सु. चि. पी. टी; ) 
२. 'नोत्तमामुद्वदेत्कन्यां होनवण वरः. सदा । आद्यमध्यान्त्यचरममष्याद्या- 
ह्यश्‍्विनीक्रमात? इति पाठ भेदः । पुनश्च “चतुस्निद्वथंत्रिमोत्यायाः कन्याया 


ल । वहिभादिन्दुभान्नाडी त्रिचतुः पश्चपवंसु ॥ इति पीयूषधारा- 


= 
rts ९ oD SU RR त ता सिता बि ‘ud 
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अथोत्‌ अन्त्य मध्य आदि अनेन क्रमेण चतुरावृत्या (आ. म. अं, अं. म. 
आ.) अश्विन्यादि नक्षत्राणां नाडी भवति । स्वस्तिभाक्‌ कन्यायाः क्रमात्‌ 
अश्विमात्‌ त्रि, बह भात्‌ चतुः एवं इन्दुभात्‌ पंच पवेसु गणना कायो | 
विमला--अश्विन्यादि नक्षत्रों की तीनं तीन के क्रमशः अनुलोम 
विलोम विधि से आदि, मध्य, अन्त्य.इत्यादि नाडी गणना की गई है | 
यह व्यवस्था कन्या के चतुम्चरण जन्म व्यवस्था के अनुसार है! यदि 
त्रिचरण नक्षत्र है तो कृत्तिका से आरम्भ कर नाड़ी की व्यवस्था सममे 
और यदि द्विचरण राशि नक्षत्र योग में कन्या का जन्म होवे तो नाडी 
की व्यवस्था मृगशिषे नक्षत्र से अभिजित के साथ करना चाहिए ॥१४१॥ 
विशेषः--इस प्रकार की व्यवस्था मात्र नारद संहिता में ही उपलब्ध 
है अन्यत्र सभी अन्थो में अशिन्यादि से (आ. म. अं. अं. म. आ.) चार 
आवृत्ति क्रम मे नाड़ी को व्यवस्था सवेमान्य है । 
गणयेत्संख्ययाचेकनाड्यां मृत्युने पार्थयोः । 
प्राजापत्य ब्राक्दैवा विवाहाषेकसंयुताः ॥ १४२ ॥ 
अन्त्रयः--सुगमम्‌ | 
विमलो- उपरोक्त विधि से गणना कर नाइी का ज्ञान करना 
चाहिए | खी और पुरुष की एक नाडी होने से मृत्यु होती हे पाश्बे नाडी 
शुभ होती है । पाजापत्य, ब्राह्म, देव और आषे इन विवाद्दों मे नाडी 
का विचार करना चाहिए ॥ १४२ ॥ SR 
उक्तकारे तु कत्तेव्याञ्चत्वारः फर्दायकाः । 


आसुरो द्रविणादानात्पेशाचः कन्यका छलात्‌ ॥ १४३ ॥ 
विमला--प्राजापत्य, ब्राह्म, देव और आणे ये उपरोक्त चार प्रकार के 
विवाह शुभ सुहुत्ते मे करने से उत्तम फल दायक होता है.। कन्या का 
पिता द्रव्य लेकर कन्या का विवाह करे तो उसे आसुर विवाह तथा बर 
< | है बड 
यदि छल पूर्वक कन्या कां अपहरण कर बिबाह कर ले तो उसे पेशाच 
विवाह कहते हैं ॥ १४३ ॥ , ड 


राक्षसो युद्वहरणद्गान्धवेः समयान्मिथः । 
गान्धर्वासुरपेशाचराक्षसाख्यास्तु नोत्तमाः ॥ १४४ ॥ 
. १, “न संशयः इति पाठान्तरम्‌ पीयूषधारायाम्‌ । ज्र कक जे के काम सलाम wn ७ 
२; “सवदा? इति पाठ भेदः । | 
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विमला- युद्ध में जीतकर कन्या से विवाह करे तो राक्षस विवाह । 
ओर खी पुरुष दोनों की इच्छा से स्वयं विवाह सम्बन्ध को गान्थवे 
विवाह कहते हैं, गान्धवे, आसुर, पशाच ओर राक्षस ये चार प्रकार के 
. विवाह उत्तम नहीं हैं ॥ १४४॥ 
चतुर्थममिजिल्ल्ममुदयक्षात्‌ ससमस्‌। 
गोधूलिकं तदुभयं विवाहे पुत्रपोत्रदस्‌ ॥ १४५ ॥ 
अन्वयः-झुगसम्‌ । 
विमला--सूये के उदय लग्न से चतुर्थ लभ अभिजित लम: तथा 
सप्तम लम्न को गोधूलि लम कहते हैँ, इनमें विवाह करना पुत्र पौत्रादि 
एवं सौख्य प्रद होता है ॥ १४५ || 
ग्राच्यानां च कलिङ्गानां मुख्य गोधूलिकं स्मृतम्‌ । 
अभिजित्सवं देशेषु मुख्य ` दोषविनाशकृत्‌॥ १४६॥ 
अन्वयः-गोधूलिकं प्राच्यानां कलिङ्गानां च मुख्य ( फल दायक ) 
स्मृतम्‌ । अभिजित सब देशेषु मुख्य दोष विनाशकृत्‌. भवेत्‌ | 
विमला-गोघूलि लम पूरे देश वासियों के लिए तथा कलिङ्ग देश 
वासियों के लिए विशेष शुभ फल दायक तथा दोष नाशक होता है । 
एवं अभिजित लम सभी देशों के लिए समान रूप से. सबंबिघ्न 


नाशक हे ॥ १४६॥ 


मध्यन्दिनगते भानो बुहृतोऽभिजिदाह्यः | 
नाशयत्यखिलान्दोषान्पिनाकी -त्रिपुर यथा ॥ १४७ ॥ 
अन्वयः सुगमम्‌ | 
विमला--सूये के मध्याह काल में होने पर अथोत्‌ दिन के 
मध्य भाग में: यह अभिजित लग्न होता हे । यह उसी प्रकार सभी दोषों 
` को नष्ट कर देता हे जेसे शिव जी ने त्रिपुर असुर का नाश किया 
था ॥ १४७॥ RP 
मघ्यंदिनगतेभानो सकलं दोष संचयम्‌ । 
करोति दोषमभिजित्तलराशिमिवानलः ॥ १४८ ॥ 
अन्वय£--सुगमम्‌ । | लर 
विमला- मध्याह्न कालिक अभिजित लग्न .सम्पूर्ण दोषों को उसी 
प्रकार नष्ट करता हे जेसे तूल राशि को अनल नष्ट कर देता है ॥१४८॥ 


सप्तविशोध्ध्यायः १६६; 


ˆ हन्त्येक्रथ - महादोषो गुणलक्षमपीह सः ।.. 
३ 3 ९ ७ & 
पावने पञ्चगव्यं तु पूणकुम्भ॑ सुरालयम्‌ ॥ १४९ ॥ 
__ विमला--एक भी महान दोष लाखों गुणों को नष्ट कर देता दै 
जैसे पंचगव्य के पावन कलश को सुरा कण नष्ट कर देता है ॥ १४६॥ 
पुत्रोद्वाहात्परं पुत्री विवाहो. न ऋतुत्रये । 
: न तयोन्रतश्रुद्वाहान्मंगरे नान्यमङ्गलम्‌ ॥ १५० ॥ ` 
विमला--पुन्र के बिषाह के बाद ६ माह (३ ऋतु ) तक. कन्या 
का विवाह नहीं करना चाहिए। पुत्र ओर कन्या के बिवाह के अनन्तर 
६ साह तक अतादि मंगल काये भी नहीं करना चाहिए ॥ १४० ॥ 
विवाह्चैकजन्यानां षण्मासाभ्यन्तरे यदि। 
असँशयं त्रिभिवेवेस्तत्रेका विधवा भवेत्‌ ॥ १५१॥ 
अन्वयः--यदि षण्मासाभ्यन्तरे एक जन्यानां बिवाह: च (तदा) तत्र 
त्रिभिः वर्षः एका असंशायं त्रिघवा भवेत्‌ | 
विमला--यदि ६ माह के अन्दर दो सहोदरियों का विवाह होतो 
३ बर्ष के अन्दर उनमें से एक वैधव्य को प्राप्त करती है॥ १५१॥ | 
प्रत्युज्ञाहों नेच कायों नेकस्मै दुहितुद्दयम्‌ । 
he च क गोरेकजन्ये 
न चेक जन्मनोः पुस तु कन्यके.॥: १५२ ॥ 
अन्वयः--प्रत्युढ्ाइः नेव कायः | एकस्मे दुहितु: द्यम्‌ च न । न च 
एक जन्मनोः पुंसो एक जन्ये कन्यक देये । HE 
विमला--एक बिवाह के साथ दूसरा विवाहः नहीं करना चाहिए ।: 
एक ही बर के लिए एक साथ दो कन्या नदीं देना चाहिए । तथा सहोदर 
आइयो का विवाह सहोद्री बहनों से नहीं करना चाहिए । इससे 
अमंगल होता है ॥ (४२॥ 58023! 
नेवं कदाचिदुद्वाहो नेकदा गुन्डनद्यम्‌ | | 
दिवाजातस्तु पितरं रात्रोतुजननी तथा ॥ १५२ ॥ 
आत्मानं संध्ययोहैन्ति नास्ति गंडे विपर्ययः । 
सुतः सुतावा नियतं श्वसुरं हन्ति मूलजाः ॥ १५४ ॥ 


१, “सुतं सुतां वा नियत” इति पाठान्तरम्‌| . ` ` 


२०० नारदसंहिता. ` 


अन्वयः--एकदा कदाचित्‌. नेव उद्वाहः न. तु मुण्डन इयम्‌ । दिवा 
जातः मूलजः पितरं रात्रौ जननीं तथा सन्ध्ययोः आत्मानं हन्ति | गंडे 
बिपयंयः नास्ति | नूलकाः सुतः सुता वा नियतं श्वसुरं न्ति |. 

विमला--एक साथ दो बिवाह या मुण्डन कमे नहीं करना चाहिए | 
आगे गण्डान्त दोष कहते हैँ | मूल नक्षत्र का बालक यदि दिन में जन्म 
'लेतो पिता को रात्रि में जन्म ले तो माता को, सन्धियों में जन्म ले तो 
स्वयं अपने को भारता है| गंड में अन्य विपयय नहीं है । मूल 
नक्षत्रोत्प् बालक तथा बालिका अपने श्वर को नष्ट करता 
हे ॥ १२३-१४४ ॥ | 


तदन्त्यपादजो नेव तथाश्‍ेजाद्यपादजः। 

्येष्ठान्त्य पादजो ज्येष्ठं इन्ति वालो न वालिका ॥ १५५ ॥ 
` वालिका मूल ऋक्षे तु मातरं . पितरं तथा । 

ऐन्डी धत्ाग्रजं इन्ति देवरं तु द्विदैबजा ॥ १५६ ॥ 


._ अन्वयः--तदू ( मूलस्य ) अन्त्य पादः तथा श्लेषाद्य पादजः नंब 
( दोष इन्न ) । उयेष्ठान्त्य पादजः वालः ज्येष्ठं ( श्रातरं ) हन्ति, बालिका 
( जायते चेत्‌ ) न दन्ति॥ मूल ऋत्ते बालिका तु मातरं पितरं तथा 
ऐन्द्री (ज्येष्ठा नक्षत्रजा ) घब्राम्रजं | ह्िदेवजा ( विशाखा नक्षत्रो- 
रपन्ना ) तु देवर हन्ति | गज, 
विमला--मूल नक्षत्र के अन्त्यचरण में तथा आश्लेषा नक्षत्र के 
प्रथम चरण में यदि जन्म हो तो दोषं नहीं होता । ज्येष्ठा के चतुर्थ 
चरण में उत्पन्न बालक अपने बड़े भाई को नष्ट करता है.। किन्तु कन्या 
का जन्म होतो दोष नहीं होता । मूल नक्षत्र में उत्पन्न बालिका माता 
ओर पिता दोनों को नष्ट करती है। ब्येष्ठां नक्षेत्र में उत्पन्न बालिका 
अपने ज्येष्ठ ( पति के बड़े भाई ) को तथा विशाखा नक्षत्र में उत्पन्न 


न 


बालिका देवर को नष्ट करती है ॥ १५२-१५६॥ 
स्वस्थै नरे सुखासीनें यावत्स्पन्दतिलोचनम । 
तस्यत्रिशत्तमो भागस्तत्परः परिकीर्तितः॥ १५७.॥ 


१. 'यावत्स्यंदति? इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “लोचने? इति साधु पाठः। ' : 
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अन्वयः--स्वस्थेनरे सुखासीने लोचनं यांबत्स्पन्दति ( स्पन्दने 
यावत समयः लगति ) तस्य त्रिंशत्तमो भागः ततपरः परिकीतितः। 

विमला--स्वस्थ पुरुष सुख पूर्वेक यदि बेठा हो उस समय उसके 


नेत्र स्फुरण में जितना समय लगता है. उसके ३० वे भाग को तत्पर 
कहते हैं ॥ १५७॥ | 
तत्पराच्छतगो भागस्त्रुटिरित्यभिधीयते । 
जुटे! सहस्रो योंशो रुग्नकालः स उच्यते ॥ १५८॥ 
देवोपि तन्न जानाति कि पुनः प्राकृतो जनः । 
स कालोऽथान्यकालोवा पूर्वकमेवशाद्भवेत्‌ ॥ १५९ ॥ 
~ ही 9 खे 
निमित्तमात्र देवज्ञस्तदशान्नशुभाशुभस्‌ । 
अन्वयः--सुगमम्‌ । | 
विमला--तत्पर के शतांश को त्रुटि कहते हे तथा त्रुटि से हजारवे 
आग को लम्न काल कहते हें । उसे देवता भी नहीं जानते फिर सामान्य 
जन की तो बात ही क्‍या है । बद्द लम काल या अन्य कोई भी काल 
जन्मान्तर कमे के अनुसार स्वतः प्राप्त हो जाता हे । देबज्ञ निमित्त मात्र 
है उसके वश में शुभ अशुभ कुछ भी नहीं है ॥ १५८-१९५६॥ 
शंकुलक्षणमाह:--- 
न्यग्रोध खदिराश्वत्थ रक्तचन्दनब्रक्षजाः ॥ १६० ॥ 
श्रीखण्डागरुदन्तोत्थं शुभशङ्कमकल्मषस्‌ । 
. द्ादशाहुलसुत्सेध॑ परिणाहे पडज्ञुलम्‌॥ १६९ ॥ 
एवं लक्षणसंयुक्तं कल्पयेत्कालसाधने । 
आरभ्योद्वाइदिवसात्मष्ठे वाप्यष्ठमे दिने ॥ १६२ ॥ 
अन्वयः-सुगमम्‌ | 
विमला- -बरगद, खैर, पीपल; रक्त चन्दन; नारियल, अगर इन वृक्षा 
का अथवा हाथी दाँत का शुम पवित्र बारह अंगुल ऊंचा ( लम्बा ) और 
६ अंगुल मोटा शांकुका निमोण सवे लक्षण युक्त करे | यह निमोण विबाह 


के मांगलिक कायोरम्भ दिन से छठे या आठवें दिन बिबाह में उत्तम 
काल साधन के लिए बनावे ॥ १६०-१६२ ॥ 
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वधूप्रवेशः संपत्तये दशमेऽथ समे दिने। 
हायन॑ द्वितयं जन्ममासाग्रदिवसानपि ॥ 
सन्त्यज्य प्रतिशुक्रोऽपि यात्रा वैवाहिकी शुभा ॥ १६३ ॥ 
इति श्रीनारदीय संहितायां विवाहाध्यायः . 
एकोनत्रिंशतमः ॥ २६ ॥ 
Mi 
अन्वयः--सुगमम्‌ र | 
विमंला-विवाह. के दिन से दशवें दिन या सम दिनों में, दोनों 


अयन; वर कन्या का जन्म का नक्षत्र ओर दिन तथा सन्मुख शुक्र का 
त्याग कर वेबाहिकी यात्रा ( बघू प्रवेश ) शुभकारक होती हे ॥ १६३॥ 


इति श्रीनारदसंहिता को 'विमला? हिन्दी टीका में 
विवाहाध्याय समाप्त । 





अथाष्टाविशोध्याय; 


श्रीप्रद॑ स्बंगीबोणस्थापनं ` चोत्तरायणे। _ | 
_ गीबोणपू्ेगीवाणंमन्त्रिणोईस्यमानयोः ॥ १ ॥ 
अन्वयः--उत्तरायणे गीबौण पूर्व, गीबोणमत्रिणो दृश्य माने च 
च सर्वेगीबोण स्थापनं श्रीप्रदम्‌ ( भवति ) | 
विमला- -उत्तरायण ( सकर राशिगत सूये से मिथुन राशि के सूय 
पयन्तकाल ) तथा शुक्र और गुरु के उदय काल में सम्पूर्ण देवताओं को 
स्थापना करना चाहिए ॥ १॥ 
` चिचेत्रेष्वेषमासेषु माघादिषु च पश्चसु।. 
शुक्लपक्षेषु कृष्णेषु' तदादि पञ्चसु स्एतम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वयः-विचैत्रेपु माघादिषु पद्चघु मासेषु, खक्लपचेषु, ऋष्णपक्त 
तु तदादि पञ्चसु ( तिथिषु) एव ( गोबोणस्थापनं ) स्छतम्‌ ॥ 
विमला--चैत्र को छोड़कर माघादि पांच महीनों के शुक्लपक्ष से 
तथा कृष्णपक्ष की आरम्भ की पांच तिथियां तक देव प्रतीष्ठा 
होती है॥ २॥ ७५ 
दिनेषु यस्य देवस्य, या तिथिस्तत्र तस्य च। . 
_डितीयादिद्रयो; पञ्चम्यादितस्तिसूषु क्रमात्‌ ॥ २ ॥ | 
अन्वयः--सुगमम्‌ । | 
विमला--जिस देवता की जो तिथि है उसी तिथि में प्रतिष्ठा करनी 
चाहिए। द्वितीया से दो तथा पंचमी से तीन तिथियां प्रतिष्ठा काये में 
शुभ हें॥३॥ | 
दश्ञम्यादेक्षतसुषु पोणेमास्यां विशेषतः । 
्रिरत्तरादितिथान्त्यहस्तत्रयशुरूइषु ॥ ४॥ . 
_ साथ्रिधातृजलाधीश हरिमित्रवसुस्वापि । 
`. कुजवजित वारेषु कत्तः सयेबलप्रदे ॥ ५ ॥ 
१, 'कृष्णे तुः इति साधु पाठः । 
२, 'तदादिष्वश्सु स्मृतम्‌' इति मूल पाठः । - 
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अल सुगमम्‌ । गारो 

विमला--दशमी से चार तिंथियाँ तथा पूर्णिमा विशेष कर स्थापना 
में उत्तम तिथियां हैं | तीनों उत्तरा पुनवसु, रेवती, हस्त, चित्रा, स्वाती 
और पुष्य, अश्विनी, रोहिणी, शतभिषा, श्रवण, अनुराधा ओर धनिष्ठा 
इन नक्षत्रों में मंगल से अतिरिक्त संभी-दिनों में, कत्तो के सूयबल 
' उत्तम होने पर देवप्रतिष्ठा करना उत्तम होता हे ॥ ४-५॥। 


 चन्द्रतारा बलोपेते पूर्वाह्ने शोभने दिने । जर 
.. . शुभलग्ने शुभांशे च कत्तने निधनोदये ॥ ६॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ । 
विमला—चन्द्र तारा बल से युक्त दो पहर से” पहले शुभ दिन शुभ 
लग्न में कत्तो की रांशि से अष्टम लग्न शुद्धि होने पर देषप्रतिष्ठा करनी 
चाहिए ।। ६॥ 
राशयः सकलाः श्रेष्ठाः शुभग्रहयुतेक्षिताः । 
शुभग्रहयुते. लग्ने शुमग्रहयुतेक्षिते॥ ७॥ 
यः--शुभग्रह युतेक्षिताः सकलाः राशायः श्रेष्ठाः | शुभम्रह युते, 
शुभग्रह युतेक्षिते च लग्ने ( प्रतिष्ठा कायो ) | 
विमला सभी राशियाँ शुभग्रहों के योग तथा दृष्टि से उत्तम होती 
हें । तथा झुभग्रह से युक्त तथा दृष्ट लग्न भो देवश्रतिष्ठा में शुभ फल 
दायक होता हे || ७॥ 
राशिः स्वभावजं हित्वा फल ग्रहजमाश्रयेत्‌ । . | 
अनिष्टफलदः सोपि प्रशस्तफलदः शशी ॥ ८॥ 
सोम्यक्षेगोधिमित्रेण शुरुणा वा विलोकितः । 
पञ्चेष्टिके शुमें लग्ने नेघने शुद्धिसंयुते ॥ ९ ॥ 
अन्वयः-राशिः स्वभावजं फलं हित्वा, ग्रहं फलं आश्रयेत्‌ | अनिष्ट 
फलदः शशी अपि ( शुम-ग्रह युते दृष्टे सति, प्रशस्त फलदः भवेत्‌। 


यदा लग्नेशः सौम्यक्षंगः अधिमित्रेण शुरुणा वा विलोकितः पंचेष्ट शुद्ध 
शुद्धि सहिते निधने च प्रतिष्ठा शुभं भबति । 


विमला-राशि अपने स्वाभाविक फल को त्याग कर ग्रहों के आश्रय | 
से शुभाशुभ फल देती है । चन्द्रमा अनिष्ठफलंद होने पर भी:झुभम्हों के 


१ > 
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शुभ योग दृष्टि वश शुम फलदायक होता हे. । लग्न शुभग्रह की राशि हो, 
अपने अधिमित्र मित्र या गुरु से देखा जाता हो पंचेष्ट शुद्ध हो तथा 
अष्टम भाव शुद्ध हो तो प्रतिष्टा में शुम होता है ॥ ८-६ ॥ ` - 
लग्नस्थाः सर्यचन्द्रारराहुकेत्वर्क्रनवः । 
धनि वी 
कत्तेसेत्यु प्रदाश्वान्ये घनघान्यसुखप्रदा; ॥ १० ॥ 
अन्वयः--सुंगमम्‌ । ड 
विमला--लम् में स्थित सूये, चन्द्रमा, मंगल, राहु, केतु और शनि 
कत्ती की सत्यु करने वाले तथा अन्य मह धन धान्यादि सुख प्रद 
होते हैं ॥ १०॥ प त 
द्वितीये नेष्टदाः पापा; शुभाश्रन्द्रथ वित्तदाः । 
तृतीये निखिलाः खेटाः पुत्रपोत्रसुखप्रदाः ॥ ११-॥ 
अन्वयः--द्वितीये पापाः नेष्टदाः । शुभग्रहाः ` चन्द्रश्च . वित्तदाः । 
तृतीये दिखिलाः खेटाः पुत्र पोत्रसुखप्रदाः भवन्ति | ह 
विमला--द्वितीय स्थान में .पाप ग्रह अशुभ फल दायक तथा. शुभ 
ग्रह और चन्द्रमा घन प्रद होता हे ।. तथा तृतीय स्थान में रहने पर 
सभी अह पुत्र पौत्र सुखादि को देने बाले होते हे. ॥ ११॥ 
चतुर्थेसुखदाः सोम्याः क्रराधन्द्रथ दुःखदा; । 
हानिदाः पंचमे ऋराः सौम्याः पुत्रसुखप्रदाः ॥ १२ ॥ 
अन्वयः-सौम्याः चतुर्थ स्थिताः सुखदाः किन्तु कराः चन्द्रश्च 
दुःखदाः | पंचमे कूरा हानिदाः सौम्याः पुत्र सुख प्रदाः अवन्ति । 
विमला--चतुर्थे भाव में स्थित शुभ मरह शुभ फल दायक होते हं! 
किन्तु क्र मह और चन्द्रमा दुःख देता है । पंचम भाव. में यदि कूर 
ग्रह हों तो हानि कारक किन्तु शुभ मह पुत्र तथा सुख दायक होते 
इं॥ १२॥ ; प्रक NOP 
पूर्णः क्षीणः: शशीतत्र पुत्रदः पुत्रनाशनः । 
ष्ठे शुभाः शत्रुदाः स्युः पापाः शजुक्षयप्रदा; ॥ १२-॥ 
अन्वयः- -तत्र पंचमे पूर्ण: शशी पुत्रद» क्षीणः शशी पुत्र नाशनः। 
ष्ठे शुभाः शत्रुदाः स्युः पापाः शक्ुक्षय प्रदाः स्युः| 
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'विमला--पंचम' स्थान में गया हुआ. पूर्ण चन्द्रमा पुत्र दायक और 
क्षीण चन्द्रमा पुत्र नाशक होता है । तथा षष्ठ स्थान में पाप-मह श्नु 
नाशक एवं शुभ ग्रह शत्रु बढ़ाने बाले होते हैं ॥१३॥ : 

पूर्ण; क्षीणोऽपि वा चन्द्र पष्ठेडखिलरिपुक्षयम्‌ । 

करोति . 'कत्तेरचिरादायुः  पुत्रधनप्रदः ॥ १४ ॥ 

अन्वयः---सुगसम्‌ । | कया 

विमला पूण अथवा 'क्षीण चन्द्रमा भी षष्ठस्थान में होने पर 
शत्रुओं को क्षय करने वाला होता हे तथा प्रतिष्ठा करने बाले पुरुष को 
` शीघ्र ही पुत्र, धन, यश, आयु आदि देता हे ॥ १४॥ 

व्याधिदाई सप्तमेपापा सौम्या सोम्य फलप्रदाः । 

अष्टयस्थानगाः सवे कतेमत्युप्रदा ग्रहाः ॥ १५ ॥ 
' ` अन्त्रयः=सुगमम्‌ । : 


विमला-सप्तम स्थान र स्थित पाप ग्रह रोग देने बाले तथा शुभ 
अह उत्तम फल दायक होते हैं । तथा अष्टम स्थान गत सभी प्रह क्त्तो 


की मृत्यु करने बाले होते हैं ॥ १५॥ पी. 
धर्मेपाप। घ्नन्ति सौम्याः शुभदाः शुभदः शशी । ` 
भङ्गदाः कर्मगाः पापाः सौम्याअन्द्र कीतिंदांः ॥-१६ ॥ 


अन्वयः-_घर्मे पापाः -घन्ति, सौम्याः (.म्रहाः) शुभदाः शशी च 
शुभदः | कमः पापाः संगदाः । सौम्याः चन्द्रश्च कीतिंदाः भवन्ति | 
विमला-नबम 'भाबगत पापग्रहः मृत्यु दायक तथा शुभग्रह: एवं 
शुभ चन्द्रमा शुभफल देने वाला. होता हैः। कमेभाब में बेठे हुए पापम 
'काये को नष्ट करने वाले तथा झुमप्रह ओर पूर्ण चन्द्रमा शुभ फल 
दायक होता है ॥ १६॥  .:. | 
लाभस्थानगताः सर्व भूरिलाभग्रदा ग्रः । 
वब्ययस्थानगताः . शश्चद्धहुव्ययकराग्रहाः ॥ १७ ॥ 


अन्वयः-सुगंमम्‌। `: : ८7 
'विमला-लाम स्थान में स्थित सभी ग्रह लाभप्रद होते हैं |- तथा 
च्यय स्थान में गये हुए अह निरन्तर व्यय:कराने:बाले होते हें ॥.१७॥ . 
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गुणाधिकतरेलग्ने दोपाल्पस्वतरे यदि । 
सुराणां स्थापनं तत्र कत्तरिष्टाथे सिद्धिदम्‌ ॥ १८ ॥ 
न््रय-हुममम्‌। ` वात 
विमला--अधिक गुणों से युक्त तथा अल्प दोष युक्त लग्न में 
देव प्रतिष्ठा यदि हो, तो कत्ती के इष्ट अर्थकी सिद्धि को देने वाला 
है॥ १८॥ | तत 
हन्त्यथेहीना कतारं मन्त्रहीना तुऋत्विजम्‌ । . 
श्रियंलक्षणहीना तु न प्रतिष्ठासमो रिपुः॥ १९ ॥ 
श्री नारदीय संहितायां सुर प्रतिष्ठाध्यायख्िशत्तमः ॥ ३० || 
| छ (3 ५, तड. - ० क न्‌ 
अन्वयः--अथे हीना देव प्रतिष्टा कतीरं हन्ति । मन्त्र हीना तु त्रत्विजं 
हन्ति | लक्षण हीना तु भियं हन्ति । अतः प्रतिष्ठा समो रिपुः न। . 


विमला--द्रव्य से हीन अथौत्‌ कार्पण्य :युत प्रतिष्ठा यजमान को 
नष्ट करती है। सन्त्र हीन प्रतिष्ठा. आचाय को. नष्ट करती है। तथा 
लक्षण से हीन प्रतिष्ठा लक्ष्मी को नष्ट करने बाली होती हे । अतः विवेक 
रहित प्रतिष्ठा करने बाले व्यक्ति के लिए प्रतिष्ठा से बढ़कर कोई शत्रु 
नहीं हो सकता ॥ १६॥ | i 2 
. श्री नारद्‌ संहिता की 'विमला' हिन्दी टीका में - 
` _ .-“ सुरप्रतिष्ठाध्याय समाप्त | - 


 वास्तुलक्षणाध्याय एकत्रिशत्तम; 
निर्माणे पत्तनग्राम ग्रहादीनां समासतः । 
परीक्षे चै 
क्षेत्रमादौ परीक्षेत गन्धवणेरसप्लवेः ॥ १॥ 
अन्वयः--पत्तन, प्राम गृहादीनां निमोणे समासतः आदौ गंध वरणे 
रस प्लवैः क्षेत्रम्‌ परीक्षेत .!. | 
विमला शहर, ग्राम, तथा ! गृह के निमोण काल में संक्षेपतः गंध- 
वणे-रसःऔर प्लब के द्वारा पहले भूमि.की परीक्षा करनी चाहिए।॥ १॥ 
मधुपुष्पाम्ठपिशितगन्धान्‌ विप्राबुपूवेकम्‌ । 
सितरक्तेश हरित कृष्णवणं यथा क्रमात ॥ २ ॥ 
' सन्वयः--विप्रानुपूवंकम्‌ यथा क्रमात मधु, पुष्प, अम्ल, पिशित 
गंघान्‌ | सित, रक्त हरित कृष्ण वर्णम्‌ क्षेत्रम्‌ शुभं भवति | 
विमृला--त्राह्मण के लिए स्वेत वर्ण तथा शहद की भांति गंध बाली 
भूमि, क्षत्रिय के लिए रक्त बणे तथा पुष्प की तरह गंध वाली भूमि, 
वेश्य के लिए हरित वर्ण तथा अम्ल गंध युत भूमि तथा शुद्र के लिए 
कृष्ण वणे एवं मांस की भांति गंध वाली भूमि शुभद्‌ होती हे ॥ २॥ 
मधुर कडक तिक्त. कपायश्चः रसाः क्रमात्‌ । 
अत्यन्तं वृद्धिदं नुणामीशानम्रागुंदकृप्लवस्‌ ॥ रे ॥ 
अन्य दिक्ुप्लवं तेषां शश्चदत्यन्त हानिदस्‌ । 
अन्वयः-क्रमात्‌ मधुरं कटुकं तिक्तं कषायश्च रसाः ( रस संयुक्ता 
भूमि इत्यथः ) आह्मणादि क्रमेण शुभदा | ईशान-प्राक-उदक्‌ प्लवा भूमिः 
ME वृद्धिद अन्य दिक्षु प्लवत्वं शाश्वदू तेषां अत्यन्त हानिद्म्‌ 
भबति | 
विमिला-ज्राह्मण के लिए मधुर स्वाद बाली, क्षत्रिय के लिए कडु 
स्वाद्‌ वाली, वेश्य के लिए तिक्तस्वाद वाली ओर शुद्र क लिए कषाय 
स्वाद युक्त भूमि शुभद होती हे तथा ईशान पूष और उत्तर प्लवा भूमि 
सभी वणां के लिए उत्तम होती है. ओर अन्य दिशाओं का प्लव हानि 
कारक होता हे ॥ ३॥ 
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` तत्रकतो हस्तमात्रं खनित्वा तत्र पूरयेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अत्यन्त वृद्धिरधिके हीने हानिः समेसमम्‌ । 
तथानिशादौ कृत्वा तु पानीयेन ग्रपूरयेत्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रातरंेजलेब्रृद्धिः समं पंफे त्रणे क्षयः 
अन्त्रयः-सुगमम्‌। ` 
विमला-जिस भूमि में गृह निमोण करना हो। कतो १ हाथ 
लम्बा चौड़ा और गहरा गढ़ा खोद कर पुनः उसे भरे यदि भूमि 
( मिट्टी ) अधिक हो तो शुभ वृद्धिदायक | समान हो तो सम फलदायक 
तथा हीन (न्यून) होने पर हानि होती है । पुनः उस मिट्टी को 
निकाल कर सायं काल जल से भर देवे ओर प्रातः काल देखने पर 
जल शेष रहे तो भूमि उत्तम, कीचड़ शेष रहे तो भूमि मध्यम तथा. 
दरार पड़ जाय तो भूमि वास योग्य नहीं होती है ॥ ४-५॥ 
एवं लक्षणसंयुक्त क्षेत्र सम्यक्‌ समीकृते ॥ ६॥ 
दिक्‌ साधनाय तन्मध्ये समे मण्डलमारिखेत्‌ । 
पूरवोक्तलक्षणंसंयुक्ते तन्मध्ये स्थापयेत्ततः॥ ७॥ 
अन्वयः--एवं पूर्वोक्त लक्षण संयुक्ते सम्यक समी कृते क्षेत्रे, तन्मध्ये 


दिक साधनाय समे मण्डल मालिखेत्‌ | तत्र च पृवलक्षण संयुक्त 
तन्मध्ये ततः शङ्कुं स्थापयेत्‌ | 


विमला-पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त समतल भूमि में दिक साधन क 
लिए एक मण्डल बनावे । तथा पूर्व कहे हुए लक्षणों से युक्त उत्तम शक्कु 
की स्थापना करे ॥ .६-७ ॥ 


तच्छायां स्पृशेद्यत्र वृत्ते पूवोपराह्मयोः । 

तत्रकायावुभोविन्दू बृत्ते पूवोपरा विधो ॥ ८ ॥ 

रेखा या सोत्तरासाध्या तन्मध्येतिमिनास्फुटा । ` . 
. तन्मध्ये तिमिनारेखा कत्त॑व्या प॒वपश्चिमा ॥ ९ ॥ 


अन्वयः--ततः शङ्कु स्थापनानन्तरं छायां पूर्वो पराह्वयो वृत्ते यत्र 
स्पृशोत्‌ | तत्र उमौ विन्दू कायो पूवी परा विधो या रेखा सोत्तरा साध्या 
न्मध्ये स्फुटा तिमिना रेखा कत्तेव्याः | 
« “पृषे लक्षण संयुक्ते? इति साधुपाठः । 
१४ ना० 


२१०. | नारदसंहिता | 


विमला--पूंणे परीक्षित शंकु को समतल भूमि पर स्थापित करे और 
उसकी प्रातःकालीन तथा सायंकालोन छाया दत को जहाँ स्पशे करे 
उसके हारा उत्तर दिशा का ज्ञान करके उस पर उत्तर दक्षिण*को सत्स्या- 
कृति रेखा करना चाहिए ॥ फ || 
तन्मष्यमत्स्यैविदितः साध्यासत्वीमुखास्तदा । 
मध्यादिनीगतेः सत्रेशतुरखं लिखेद्वहिः ॥ १० ॥ 
अन्वयः--सूची सुखा तन्मध्या मत्स्या रेखा कतेव्या । मध्यभागतो 
बिनिर्गता रेखातो चतुरखं बहिः लिखेत्‌ | 
विमला--फिर बीच में सत्स्याकार सुई के नोक की भाँति सूद्धम 
रेखा करे तथा उससे ही उत्तर दक्षिण की रेखा करे और पुनः तिमिना 
रेखा साधितकर दिशा का ज्ञान. करना चाहिए॥ १०॥ 
चतुरस्र कृते क्षेत्र षड्वगे परिश्ञोधिते \ 
. रेखामागे च कत्तेव्यं प्राकारं सुमनोहरम्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्वयः--षड्बरी परिशोधिते चतुरख्जी कृते चेत्रे रेखामागे सुमनोहरं 
प्राकारं ( वृत्त) च कत्तेव्यम्‌ । . | 
विमला-घडबगे रीति से भूमिशोधन के बाद चौकोर की हुई भूमि 
में रेखामारे अर्थात रेखाचित्र से (ड्राफ्ट करके) सुमनोहर प्राकार' (ग्रह) 
बनाना चाहिए ॥ ११॥ 
आयामेषु चतुदिक्षु प्रागादिषु च सत्स्वपि। . | 
अशष्टो च प्रतिदिशं दवाराणि स्युयंथाक्रमात्‌ ॥ १२॥ 
अन्वयः--आयामेषु चतुर्दिक्षु प्रागादिसु च सत्सु अपि । यया क्रमात्‌ 
प्रतिदिशं अष्टाष्टो च द्वाराणि कुयुः | PDT 
विमला--उस बिस्तार में अथात्‌ गृहपिण्ड में पूबीदि चारों दिशाओं 
में बिभाग करके पूषीदि दिशाओं में आठ-आठ द्वार क्रमानुसार बनालेना 
चाहिए ॥ १२॥ ह क | 


१. (इष्टिका? के दारा निर्मित आधुनिक साजसजा से युत ग्रह को ही प्राकार 
कहा जा सकता दै । पहले राजाओं तथा धनिका का गृह इस तरह का होता था 


ओर उसे प्राकार कहते थे । 
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विशेषः--चारों दिशाओं में आठ-आठ द्वार बनाने का निर्देश 
आचाय ने किया हे । इस प्रकार चारों. दिशाओं में. द्वार निमोण से कुल 
३२ द्वार होंगे और पूरा घर द्वार ही हार हो जायेगा। किसी-किसी 
ज्योतिषी के द्वारा जो यह अर्थ किया गया है, भ्रामक और लोकज्ञान 
रहित है | अतः इसका उचित भाव यह है कि पूवोदि दिशाओं को आठ 
भाग में विभक्त करके जिस फल की प्राप्ति की कामना हो उसी स्थान 
पर घर का द्वार बनाना चाहिए | 


प्रदक्षिणक्रमात्तेपामम्नि च फलानि वे ॥ 
` हानिर्नेर्वं धनग्राप्तिन॑पपूजामहद्धनम्‌ ॥ १३ ॥ 
~ चर पी ७० ~~ भीति PRY 
अतिचोयमतिक्रोधो भीतिर्दिशि शचीपतेः ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ | ( श्लो० १३ तः १७ पयेन्तम्‌ ) 
विमला—पूर्वे दिशा मे प्रदक्षिणा क्रम से अथोत्‌ ईशानकोण से 
-अञ्निकोण पयन्त क्रमशः आठ भागों में ये फल हैं | १-हानि, २-द्रिद्रता, 
३-घनलाभ, ४-राज्य से लाभ, ५-भारी धन प्राप्ति, ६-बड़ी चोरी; 
-७- अत्यन्त क्रोध, और ८-भय ॥ १३ ॥ 


निधन वन्धनं भीतिरथासिधेनवद्धनम्‌ ॥ १४॥ 
अनातङ्कं व्याधिभयं निःसत्वं दक्षिणादिशि ॥ 
विमला-दक्षिण दिशा में अग्निकोण से नेऋत्य पर्यन्त आठ भागों 
ेरगहद्ार बनाने से क्रमशः १-प्रथमभाग में निधन, २-बन्धन, ३-भय; 
४-द्रव्य प्राप्ति, धनवृद्धि, आरोग्य, ७-व्याधिभय और ८-दरिद्रता 
प्यहईफल होता हे ॥ १४॥ | 
पुत्रानिः शजुबृद्विलक्ष्मीग्राप्तिषिनागम! ॥ १५ ॥ 
सोभाग्यमतिदोभोग्यं दुःखं शोक पश्चिमे ॥ 
विंमला---पश्चिम दिशा मे नेऋत्य से वायव्य कोण पयन्त के आठ 
भागों में द्वार बनाने से क्रमशः १-पुत्रहानि, २-शत्रुवृद्धि, २-लच्मीप्राप्ति; 


__ ४-धनागम, ६-सौ भाग्य, ६-अति दोभोग्य, ७-दुःख और ८-शोक यह 
"फल होता हे ॥ १५ ॥ 


कलत्रहानिनिःसत्वं हानिघोन्यं घनागमः ॥ १६॥ 


२१२ Es 'नारदसंहिता 


संपद्वुद्धिमहाभीतिरामयो दिशि शीतगोः ॥ 
एवं ग्रहादिषु द्वारं विस्ताराविगुणोच्छरितम्‌ ॥ १७ ॥ 
विमला- उत्तर दिशा में वायव्यकोण से ईशान कोण पयेन्त आठ 
भागों में घर का द्वार बनाने से क्रमशः १ -कलत्रहानि, २-दरिद्र्ता, 
३- हानिः, 8-घान्यलाभ, “-घनागस; ६-सम्पत्ति की वृद्धि, ७-महाभय 
और ८-रोग ये फल होते हें. । इस प्रकार ग्रह द्वार निमोण में चोड़ाई 
से द्विगुणित ऊँचाई रखना चाहिए ॥ १६-१७ || 
इति प्रदक्षिणं दारं फलमीश्ञानकोणतः ॥ 
मूलद्वारस्य चोक्तानि तान्यत्रेवं वियोजयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
अन्वयः--ईशानकोणतः प्रदक्षिणं इति छारफल मूल दारस्य च 
उक्तानि | तानि अत्र खं वियोजयेत्‌ । 
विमला--ईशान कोण से आरम्भ कर ईशान कोण पन्त प्रदक्षिणा 
क्रम से मुख्यद्वार का फल कहा है । इन फलों को इस प्रकार मुख्यद्वार 
के लिए समझना चाहिए।॥ १८॥ | 
पश्चिमे दक्षिणे वापि कपाटं स्थापयेद्‌ ग्रहे ॥ 
२ ~ २ ७ 
प्राकारतः क्षितिं कुयोदेकाशितिपदं यथा ॥ १९॥ . 
अन्वयः- -गृहे दक्षिणे पश्चिमे वा अपि कपाटं स्थापयेत्‌ | प्राकारतः 
प्राकारानुसारेण क्षितिं उच्छिति कुयौत्‌ । एकाशीति पदं यथा तथा तस्य 
फलं अग्रेद्रष्टटयमिति शेषः । 


विमला- गृह में पश्चिम तथा दक्षिण में भी किवाड्‌ ( फाटक ) 
लगाना चाहिए । गृह के अनुसार ऊँचाई करना चाहिए। वास्तु में 
_ ८१ पद्‌ स्थान होते हैं उनका फलादि आगे कहा गया है ॥ १६ ॥ 


मध्ये नवपदं ब्रह्मस्थानं. तदतिनिदितस्‌ । 
द्वात्रिशदेशा; प्राकाराः समीपांशाः समंततः ॥ २० ॥ 
पिञ्ञाचांशा ग्रहारम्मे दुःखशोकभयप्रदाः | | 
शेषास्युग्रहनिमाणे पुत्रपोत्रधनप्रदाः॥ २१ ॥ 


१. 'नान्यत्रेवम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 
२. 'प्राकारतां इति पाठान्तरम्‌ 


वास्तुलक्षणाध्याय एकत्रिशत्तमः २१३ 


अन्वयः- मध्ये एकाशीतिपदे मध्ये नवः पदं ` ब्रह्मस्थानं कथितम्‌ | 
तत्‌ अति निंदितम्‌ ठ्वात्रिशदंशाः समन्ततः प्राकाराः । तत्समीपांशाः 
गृहारम्भे पिशाचांशाः ज्ञेयाः तच्च दुःख शोक भयप्रदाः भवन्ति | गृह- 
निमोणे शेषाः पुत्रपौत्र घन प्रदास्युः॥ | 3: 

विमला-वास्तुचक्र बनाने के लिए यदि १० रेखायें पूवे पश्चिम 
तथा उसी पर १० रेखायें लम्बबत उत्तर दक्षिण की ओर खीचे तो ८१ 
कोष्टक का वास्तुचक्र बन जाता है |. इसमें मध्य का ६ कोष्टक ब्रहम- 
स्थान होने से त्याज्य हे । वास्तुचक्र के चतुर्दिक ३२ कोष्टकों को 
छोड़कर समीप के २४ कोष्टक पिशाचांश कहा गया है। इसमें यदि 
गृहारम्भ (शिलान्यास) किया जाय तो दुःख शोक तथा भयप्रद होता 
हे । इससे अतिरिक्त स्थानों में शिलान्यास करने से पुत्रपौत्र, धनादि 
की प्राप्ति होती है ॥ २०-२१॥ ` : 


शिरस्यवोक्तना रेखा दिग्बिदिङ्मध्यसंमव; । 
ब्रह्ममागपिशाचांशाः शिशूनाँ यत्र संहतिः ॥ २२ ॥ 
अन्वयः--घुगमम्‌ | | | रं 
विमला--मध्यभाग से चारों कोणों में जाने बाली तिरछी रेखाओं 
से जहाँ त्रह्ममांग और पिशाचांश का योग होता हे वहाँ ब्रह्मभाग 
और पिशाचांश के शिशुओं के समूह की स्थिति हे । 
तत्रतत्रबिजानीयाद्सतो ममेसंघयः । 
ममाणि सन्धयो नेष्टास्तेष्वेव विनिवेशने ॥ २३ ॥ 
अन्वयः--तत्र तत्र बसतः ममे संघयः बिजानीयात्‌ । तेषु एव विनि- 
वेशने ममोणि सन्धयः इष्टा न । | 
विमला--वास्तु में रहते हुए वास्तु के ममेस्थान और उनकी 
सन्धियों का ज्ञान भी रखना चाहिए। उनपर प्रथम वास करने से वे 
मर्मेस्थल और सन्धियाँ शुभ नहीं होती हैं ॥ २३ ॥ 
सौम्यफाल्गुनवेशाखमाघश्रावणकातिका; । 
मासाः स्थुग्रंहनिमोणे पुत्रारोग्यधनप्रदा; ॥ २४ ॥ | 
अन्वयः--सुममम्‌ । 
विमला--मार्गशीषे, फाल्गुन, वैशाख, माघ, श्रावण और कार्तिक 
मास में गृहारम्भ करना पुत्र आरोग्य तथा धनप्रद होता है ॥.२४॥ 





२१३ .. „~ सारदसंहिता 


. -अक्ारादिषु. वेषु दिक्क ` प्रागादिषु क्रमात्‌ । . 

` खगेशोतु हरिश्चाख्य सपोखुगजमूषकाः ॥ २५ ॥ 
` . वर्गेशाः क्रमशो ज्ञेयाः स्ववगोत्पश्वमोरिपुः । 

स्ववने परमा ग्रीतिः कथ्यते गणकोत्तमैः ॥ २६ ॥ 


अन्वयः--अकारादिषु वर्गषु प्रागादिषु अश्षु दिक्षु क्रमात्‌ | खगेशः 
ओतु ( बिडालः ) हरिः, खा, सपः, - आखुः गज, मूषकाः ( सूकराः वा ) 
क्रमशः बर्गेशाः ज्ञेयाः । स्वबगीर्पंचसो रिपुः स्ववर्ग परमा प्रीतिः गणः 
कोत्तसेः कथ्यते 
. विमेला--अकारादि (अवर्ग, कबगे, चबगे, टवगे, तवग, पवग; यवगे; 
शब, ) बणों में पूबोदि आठौं दिशाओं के ( क्रमशः गरुड, माजोर, 
सिंह, खान, सर्प, मूषक, गज या झग मूषक (सूकर या मेष) स्वामी होते 
हे । अपने बगे से पंचम शत्रु होता है और अपने बगे में परम प्रीति 
होती हैं । ऐसा उत्तम गणितज्ञों ने कहा है ॥ २५-२९ ॥। 


विमजेदष्टमिः शेषं साधकस्य धनं भवेत्‌ । | 
व्यत्यये नाशकं तस्य क्रणमल्पं धनाच्छुभम्‌ ॥ २७ ॥ 

( स्ववं द्विगुणं कृत्वा परवर्गेण योजयेत्‌ । 

अष्टभिस्तु हरेदूभागं योऽधिकः स ऋणी भवेत्‌ ॥२७॥ ) 


अन्वयः--सुरामम्‌। | (45 

विमला- आठ से भाग देने पर शेष साधक का घन होता है | अल्प 
ऋण तथा अधिक घन का होना झुम होता दे । बिपरीत: होने पर 
झशुभ हैं। दूसरे श्लोक में जो किन्ही प्रतियों में. मिलता है । अर्थे 
स्पष्ट होता हे । अपने नाम वगौक्ू को द्विगुणितकर उसमें दूसरे का 
नाम वगीडू जोड़े और आठ का भाग देने पर जिसका वर्ग अधिक हो 
वह ऋणी होता है ॥२७॥ ` | | 


१. 'गजसूकराः” इति पाठान्तरं साधुपाठः । “सगमेषकाः इति प्रन्थान्तरे । 
२. 'दिग्गावर्णानि पुयोनिः स्ववर्गात्पधमोरिपुः । साध्यवगपुनः स्थाप्य पृष्ठतः 
साधक न्यसेत्‌ ॥ २ ॥ इति मूछपाठः । . . 

३, किसी किप्ती प्रति में यह श्ठोक मिलता दै । सवत्र नहीं मिलता । 





बास्तुलक्षणाध्याय एकत्रिशत्तमः २१५ 


. आरभ्य साधकं धिष्ण्य साध्यं यावचतुगुणम्‌ । 
विभजेर्सप्तभिः शेषे साधकस्य घनं तदा ॥ २८॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ | 
विमला--साघक के नक्षत्र से साध्य नक्षत्र संख्या को चार से गुणा- 
कर सात का भाग देने पर साधक का धन ज्ञात होता है ॥ २८ ॥ 
विस्तार-आयाम गुणो ग्रहस्य पदशुच्यते । 
तस्माद्वनधनायक्षेवारांशाः संख्यया क्रमात्‌ ॥ २९ ॥ 


अन्वयः--वबिस्तार आयाम रुणः गृहस्य पदम्‌ उच्यते । तस्मात्‌ 
( पिण्डात्‌ ) धन-आय-ऋश्ष-बार-अंशादिकाः क्रमात्‌ संख्यया ज्ञातुं 
शक्यते ॥ 
विमला-लम्बाई और चौड़ाई.का घात जञेत्रफल या .पिण्ड-कहलाता 
है । इसी के द्वारा आयादि का ज्ञान होता है ॥ २६ ॥ 
घनाधिक्यं ग्रह बृष्ये ऋणाधिक्यमशोभनम्‌। 
# कै जे ७ ७" 
विषमायं शुभायेव समायं निधनाय च ॥ २० ॥ 
भन्वयः--सुगमम्‌ । | 
विमला--अधिक घनयुत गृह वृद्धिकारक और अधिक ऋणवाला 
घर अशुभ होता है । विषम आय शुभ होती हे तथा सम आय में 
निधन होता है ॥ ३० ॥ 


धनक्षयंतृतीय्षे पत्र्चक्ष च यशः क्षयस्‌ । | 
 आत्मक्षयं सपमर्थे भवत्येवं हि भवेमात्‌॥ २१॥ 





१. “विस्तारयुणितं देध्य ग्रहक्षेत्रफलं भवेत । तत्प्ृथक्‌ चसुभिर्मेक्तं शेषमायो 
च्व॒जादिकः” इति अन्यासु प्रतिषु भ्यते ॥ . 

२. “ध्वजोधुम्रो$्य सिंहः श्वा सौरभेयः खरोगजः । ध्वांक्षथेव कमे णेतदाया 
एकमुदी रितम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 

३. “ब्राह्मणस्यध्वजो ज्ञेयः सिहो वै क्षत्रियस्य च ॥ दृषश््व वेश्यस्य सवेषां 
तु गजः स्मृतः” इति पाठान्तरम्‌ ॥ | 

४. “कीर्तिः शोकोजयोवैरं धनं निर्धनता सुखम्‌ । रोगरचेते ग्रहारम्भे ध्वणा- 
दीनां फलं क्रमात्‌? इति पाठभेदः । ` | | 

नोट--श्वीवेइंटेश्वर' स्टीमप्रेस से प्रकाशित प्रति में श्‍लोक संख्या २६ से 


२१६ नारदसंहिता 
अन्वयः--भते भात्‌ ठ॒तीयक्षे घनक्षयं, पद्चमक्षे च यशः क्षयम्‌ । सप्त- 
समक्ष हि आत्मक्षयं भवति | | 
विमला--स्वामी के नक्षत्र से यदि ग्रह का नक्षत्र तीसरा.हो तो घन 
का नाश होता है.। प्म हो तो यश क्षीण हो तथा सातवां नक्षत्र होने 
से निश्चय मृत्यु होती हे ॥ ३१ ॥ | 
दवीं निधनाय त्रिकोणमच्युताय च। 
षडाष्टक मृत्यवे स्यात्‌ शुभदा राशयः परे ॥ २२ ॥ 
_अन्वयः--हिद्लोदर्श निघेनायः त्रिकोणम्‌. अच्युताय चः। षडाष्टक 
मृत्यवे) परे राशयः शुभदा स्यात | 
' विमला- गृह और गृद्देरा की राशि परस्पर दिडोदरा, नवम, पद्म 
औरंषष्ट, अष्टम्‌ हो तो क्रमशः निर्धन, कलह और सत्युकारक होता 
है । शेष राशियाँ शुभद होती हैं ॥ ३२ ॥ 
सयोङ्गारकवारांशा वेश्वानरभयप्रदाः । | 
इतरग्रहवारांशाः सर्वकामाथेसिद्धये ॥ ३३ ॥ . 
अन्वयः--सुगसम्‌ । । 
विमला-सूर्ये और मंगल के बार तथा नवांशक में गृह निर्माण 
करना अग्निभय कारक होता हे । तथा अन्यम्रहों के बार तथा नवांश 
ट्रेसभी काम पूर्ण होते हैं तथा धन लाम होता है ॥ ३३॥ 
नभस्यादिषु मासेषु त्रिषु त्रिषु यथा क्रमात्‌ । 
यहिड्मुखो वास्तुपुमान्‌ कुर्यात्तहिड्युखं ग्रहम्‌ ॥ ३४॥ 
अन्त्यः नमसि आदिषु मासेषु यथा क्रमात्‌ त्रिषु त्रिषु राशिषु 
( क्रमेण ) वास्तु पुमान्‌ यहिङ्सुखो तदिङ्सुखं गृहं कुयोत्‌ | 
विमला--भाद्रपद से आरम्भ कर तीन-तीन महीने तक पूवोदि 
दिशाओं में वास्तु पुरुष का मुख होता है अतः जिस दिशा में वास्तु 





३१ तक के सभी ६ श्लोक विद्याविलास' प्रेस से प्रकाशित मूलप्रतिं सन्‌ १९०५ 
'की प्रति से एकदम भिन्न हें । किन्तु दोनों को यहाँ पर यथा स्थान दे दिया दे 
१. त्रिकोण कलहाय च' इति पाठान्तरम्‌ । ` गा 
२; 'वारीशा? इति पाठ भेदः । ह लि 
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पुरुष का मुख हो उसी दिशा में घर का द्वार बनाना शुभफलदायक 
होता है ॥ ३४॥ 

प्रतिकूलग्रुखं गेहं . रोगशोकभयग्रदस्‌। . 
वेतोश्चुखगेहानामे he ha = विद्यते 
सवेतोमुखगेहानामेप दोषो न विद्यते ॥ ३५ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ । 
विमला --बास्तु पुरुष के मुख की दिशा से अतिरिक्त दिशा में गृह 
दार बनाने से रोग-शोक और भय होता छै किन्तु यह फल चारों 
दिशाओं में द्वार के रहने पर नहीं होता ॥ ३५॥ 
मृत्पेटिकाः स्वणेरच्नघान्यशैवालसंयुता; । 
गृहमध्ये हस्तमात्रे गर्त न्यासाय विन्यसेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्वयः--स्वणे, रत्न, धान्य, शैवाल संयुताः सरृत्पेटिकाः गृहमध्ये 
हस्तमात्रे गर्तेन्यासाय विन्यसेत्‌ | 
विमला--गृहारम्भ में शिलान्यास के समय मिट्टी के बक्से में 
सोना, रत्न, धान्य और शैवाल ( सेवार ) रखकर उसे १ हाथ नीचे 
रख देना शुभफल दायक होता है ॥ ३६ | 
चास्त्वायामदळं नासिस्तस्मादव्ध्यङ्जुलत्रयम्‌ । 
कुकषिस्तस्मिन्यसेच्छङ्कुं पुत्रपोत्रप्रवद्धेनम्‌ ॥ २७ ॥ 
अन्वयः बास्तु आयामदले नाभिः अस्ति। तस्यानाभेः अद्धि 
अङ्गुलं त्रयम्‌ ङुक्षिः । तस्मिन्‌ स्थाने पुत्र पौत्र परवद्धेनम्‌ शङ्कु स्थापयेत्‌ । 
विमला- वास्तु के विस्तार के अर्धभाग में नाभि है । नाभि से 
७ अङ्गुल तक कुक्षि हे । कुक्षि भाग में शङ्कु रोपण में पुत्र, पौत्र, धनादि 
की प्राप्ति होती है ॥ २७ ॥ 


चतुर्विशत्रयो विशत्योडशद्वादशाङ्ुलेः । 
विश्रांदीनां शङ्कमानं स्वणेवस्नाद्यलङ्कतस्‌॥ २८ ॥ 
अन्वयः-बिप्रादीनां शाङकुमानं क्रमेण ' 


चतुविशत्‌ , त्रयोविंशत्‌ , 
घोडश्‌, द्वादश, अंगुलैः भवति | तत्‌ स्वणे वखादिकेनालड्छृतम कुयोत्‌ | 

विमला--त्राह्मण आदि चारों वर्णा के लिए क्रमशः शङ्क २४ 
अंगुल, २३ अंगुल, १६ अंगुल का होता है.। इस शङ्कु को सोना वस्न 
आदि से सजाकर रक्खे ॥ रे८ | १ 


२१८ ` नारद्संहिता 


खदिराजुनशालोत्थै पूगपत्रतरूद्‌भवम्‌ । 
रक्तचन्दनपालाश रक्तशालबिशालजम्‌ ॥ ३९ ॥ 
नीपकादस्बकुटजं वेणवं विल्ववृक्षजम्‌ । 
शङ्कं त्रिधा विभज्याथ चतुरस्रं ततः परम्‌ ॥ ४० ॥ 
` अष्ठांश च तृतीयांश अनस्रमृजुमन्रणं । 
एवंलक्षणसंयुक्त परिकदप्य शुभेदिने ॥ ४१.॥ 
अन्वय;--सुगसम्‌ । 
विमला- खेर, अज्ञुनवृक्ष, शाल, सुपारीवृक्ष, तेजपत्रवृक्ष, लालचन्दन, 
पलाश, रक्तशाल, ( जोप के पेड़ अथोत्‌ पुराने पेड़ का हो ) कुटज, 
' कदम्ब, वांस और विल्व वृक्ष का शङ्कु बनाना चाहिए | शङ्कु को तीन 
भागकर प्रथम ( उध्यं ) भाग चतुष्कोण, द्वितीय ( मध्य) भाग अष्ट- 
हेण और तृतीय भाग को छिद्र रहित सुन्दर गोलाकार बनाना 


चाहिए। उपयुक्त लक्षण से युक्त शुभ दिन में शङ्कु का निमाण 
कर || ३६-४१ || 


व्यकारवारलग्नेघु चापे चाष्टमवजिते । 
नने शुद्धिसंयुक्ते छमलग्ने शुभांशके ॥ ४२ ॥ 
_ शुमैक्षितेञ्थवा युक्ते लग्ने शङ्कं विनिःक्षिपेत्‌ । 
पुण्याहवाचवादत्रंः पुण्यः पुण्यागनादाभिः ॥ ४३.॥ 
अन्वयः-सुगमम्‌ । 
विमला-सुर्य और मङ्गलवार से रहित, अष्टम भाव में धनुराशि 
रहित, तथा अष्टम में कोई ग्रह न रहे तो शुभ लग्न तथा शुभ प्रह के 
नबांश में शुभ अहों से युक्त या दृष्टलग्न में पुण्याह्माचन, वाजा, गीत, 


एवं सौभाग्यवती खिया :के. मङ्गलगीत से युक्त हो शाङकु स्थापन 
करे ॥ ४२-४३ ॥ 


स्वकेनद्रस्थैस्रिकोणस्थः शुमैस्त्यायारिग; परे! । 
लग्नात्पष्ठायचन्द्रेण देवज्ञाचेनपूवकम्‌ ॥ ४४ ॥ 
१. शक्क निर्माण की जो विधि इन श्लोकों में कही गई है वह शिलान्यास में 


डालने के लिए ही कहा है किन्तु कुछ विद्वानों ने इष्ट साधन के लिए अर्थ समझा 
है जो इसी ग्रन्थ के पूर्वा पर प्रसङ्ग से असज्नत है । 
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अन्त्रयः--शुभेः स्वकेन्द्रस्थेः त्रिकोणस्थेः परे: ( पापे: ) अ्यायारिगेः 
लग्नात्‌ पष्ट, आय चन्द्रेण, देवज्ञाचेन पूवेकम्‌ ग्रहारम्मं कुयोत्‌ | 

विमला--शुभग्रह स्वराशि के होकर केन्द्र ( १,४, ७, १०) में या 
त्रिकोण (४, ६) में बैठे हों। पापग्रह त्रिषडाय (३, ६, ११) में 
बैठे हों और चन्द्रमा लग्न से छठें या एगारहवें घर मे बैठा हो तो 
ज्योतिषी का पूजन कर शिलान्यास करे ॥ ४४ ॥ 


एकद्वित्रिचतुःशाला सप्तआलाहययाः स्मृताः । 
ताः पुनः पड्विधाः शालाः प्रत्येकं दशपडिवधाः ॥ ४५ ॥ 


विमला- -एक, दो; तीन, चार और सात घर का मकान (पिण्ड ) 
बनता है | इनके भी ६ ६ भेद हैं । १६ प्रकार के घर होते हैं ॥ ४५ ॥ 
रचे धान्यं जयं नन्दं खरं कान्तं मनोरसस्‌ । 
| दुखं ७ ७ ७ 
चख दुर्मेखँ करर शुस्वरणप्रदै क्षयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
आक्रन्दं विपुलाख्यं च विजयं षोडशं ग्रहम्‌ । 
ग्रहाणि षण्णवत्येव तेषां प्रस्तार भेदतः ॥ ४७ ॥ 
अन्वयः-सुगामम्‌ | | | 
विमला--१ भ्रत्र, २ घान्य, ३ जय, ४ नंद, २ खर, ९ कान्त, 
७ मनोरम, = सुमुख, ६ दुमुख, १० क्र. ११ शत्रु, १२ स्बण प्रद; 
१३ क्षय, १४ आक्रन्द, १५ विपुल, और १६ विजय ये १६ प्रकार के घर 
होते हैं. | प्रस्तार भेद से इनका ६६ प्रकार होता हे ॥ ४६-४५ ॥ 


गुरोरधो रघुः स्थाप्यः पुरस्तादूध्ववन्न्यसेत्‌ । 
च ७ विधिवि हर वृ 
गुरुभिः पूजयेत्पश्नात्सवेलब्धविधिविधिः ॥ ४८ ॥ 


१. इस श्लोक के द्वारा मात्र टुव घान्यादि गृहों के १६ ५ ६ = ९६ मैदा 
को बतलाना कृतिकार का लद्दय़ है । इसका स्पष्टीकरण लीलावती श्रेढी व्यवहार 
के श्लोक ११ ( एकायेकोत्तरा अड्वाव्यस्ता भाज्याः कमश्यितेः परः पूर्ण 
सङ्कण्यस्तत्परस्तेन तेन च ॥ ११ ॥ एक द्वित्र्यादि भेदाः स्युरिदं साधारणं स्मृतम्‌ । 
छन्दखित्युत्तरे छन्दस्युपयोगोऽस्य तद्विदाम्‌ ॥ १२ ॥' उदाहरण-- प्रस्तारे मित्र- 
- गायत्र्याः स्युः पादे व्यक्तयः कति । एकादिगुरवश्वाशु कतिकत्युच्यतां एथक्‌ ॥” 
इसके अनुसार गायत्री छन्द के चरण मे ६ अक्षर होने से उत्क्रम न्यासकर कम 
न्यास से भाग देने पर ६.३ ई है दे दे प्रथम १ गुरु का व्यक्त रूप ६ हुआ । 
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अन्त्रयः-शुरो अघः लघुः स्थाप्यः पुरस्तात्‌ उध्ववत्‌ न्यसेत्‌ | पश्चात्‌ 
गुरुभिः पूजयेत्‌ एबम्‌ ( विधिः ) सवलब्ध विधिः भवति | 

विमल-शुरु स्थान के नीचे लघु स्थापित कर इसी क्रम से ऊपर 
नीचे भाज्य भाजक या अंश हर के रूप मे रक्खे तथा परस्पर अग्रिम 
लब्धि से घात करने पर सब लब्ध प्राप्त होती है ॥ ४८॥। 


कुयाछघुपदेलिन्दं गृहद्वारास्रदक्षिणम्‌ । 
पूचो दिगेस्वलिन्देषु गरहभेदास्तु पोडश ॥ ४९ ॥' 


अन्वयः--गृहद्वारात्‌ प्रदक्षिणम्‌ लघुपदे अलिन्दं कुयोत्‌ | पूबौदिगेषु 
अलिन्देषु षोडश गृह भेदाः भविष्यन्ति । | 

विमला--ग्रूहद्धार से प्रदक्षिणा क्रमादुसार लघुपद में अलिन्द 
करे। पूवोदि दिशाओं के अलिन्दों के क्रमानुसार भी गृह का १६ भेद 
होता हे ॥ ४६॥ 


स्नानागार दिशि प्राच्यामाग्नेय्यां पचनालयम्‌ । 
याम्यायां शयनागार नेऋत्यां शस्रमन्दिरम्‌ ॥ ५० ॥ 


तथा २ गुरु का ई % ६ = १५ हुआ इसी प्रकार के भेदों को समझा कर आचाय 
ने “एक द्वित्रिचतुः शाला आदि श्लो. ४५ में ग्रह के ६ भेदा को वतलाकर ग्रह 
के १६ नाम ध्रुवं धान्यं जयं नन्द॑ आदि ४६ श्लोक के आधार पर १६ » ६ = 
९६ भेद बतलाया है । | | 
१. “दिश्चूर्वादितःशालाध्रुवा भुद्गोळतागजाः ॥ शालाध्नुवांक संयोगः सैको- 
चेरम भुवादिकम्‌ ॥ ४९ ॥ यह श्लोक सभी प्रतिया में उपलब्ध नहीं है। | 
इसके द्वारा षोडश गर्दो के ज्ञान का उपाय कहा गया है । जैसे पूवद्वार वाले 
मकान का भ्रुवांक १ है ओर दक्षिणद्वार का २, पश्चिमद्वार का ४, उत्तर का ८ है । 
इसमे १ मिलाकर जितनी संख्या हो वह ध्रवधान्यादि संज्ञावाळा णह कहा जायेगा । 
जैसे पूवे और दक्षिण दो द्वार के ग्रह का नाम १+ २= ३+ १ अर्यात्‌ ४ चौथा 
नाम नन्द” गृह का नाम पड़ा । 
२. उक्तञच बृहद्नास्तुमालायाम्‌ः पूर्वस्यां श्रीणृहं प्रो्तमारनेय्यां स्यान्म 
हानसम्‌ ॥ १ ॥ 
शयनं दक्षिणस्यां च नेऋत्यामायुधाश्रयम्‌। | 
भोजन पश्चिमायां च वायब्यां धनसञ्चयम्‌ ॥ २॥ 


उत्तरे द्रव्यसस्थानमंशान्यां देवताग्रहम्‌ । 
' इन्द्रागन्योमंथनं मध्ये यमारन्योष्टतमन्दिरम्‌ ॥ ३ ॥ 
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एवंकुयादिदंस्थानं ' क्षीरपानाज्यशालिकाः । 

श॒य्यामूत्रा्नतद्वि्यामोजनामंगलाश्रयाः ॥ ५१ ॥ 

धान्यस्रीभोगवित्तं च शृङ्गारायतनानि च । 

इशान्यादिक्रमस्तेषां ग्रहनिमोणक शुभस्‌ ॥ ५२ ॥ 
अन्वय/---सुगमम्‌ | | 


विमला--पू् दिशा में स्नानागार, अग्निकोण में भोजनालय, दक्षिण 
में शयनागार, नेऋत्यकोण में शख्रागार, ईशानकोण में दूध, जलपान, 
घृत, अग्निकोण में शय्या, मूत्र, शस्र तथा भोजन, नेऋत्यकोण में 
धान्य, स्रीमोग, धन तथा वायव्यकोण में श्शङ्गारादि प्रसाधन का स्थान 
बनावे ।। ५०-५२ ॥ | 


एतेस्वस्थानशर्तानि स्वस्वाय स्वस्वदिश्यपि । 
प्लक्षोदुंवरचूताख्या निंवस्चुही विभीतकाः ) ५३ ॥ 
येकण्टका दग्धवृक्षा वटाश्वत्थकपित्थकाः । ` 
अगस्त्यशिग्रुतालाख्य तिंतिणीक्राश्च निदिताः ॥ ५४ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌। ` | | 
विमला--उपरोक्त गृह में वस्तुओं के रहने का स्थान अपनी-अपनी 
दिशा में अपने-अपने आय के अनुसार शुभ समकना चाहिए | गृह के 
सामने प्लक्ष (.पाकड़ ), गुल्लर, आम, नींव, स्नुही ( थूहर-) बहेड़ा, 
काटेदार वृक्ष, जला हुआ वृक्ष, बरगद, पीपल, कपित्थ ( केत ) अगस्त, 
सहिजन ताड़ तथा ईमली का वृक्ष लगाना या रखना निंदित हे । 
इससे कष्ट होता है. ॥ ५३-५४॥ 


in SR 


यमराक्षसयोमंध्ये पुरीषत्यागमन्द्रम्‌ । 
राक्षसजळ्योमंष्ये विद्याभ्यासस्य मन्द्रम्‌ ॥ ४ ॥ 
तोयेशानिळयोमध्ये रोदनस्य च मन्दिरम्‌ । 
कामोपभोगशमनं वायब्योत्तरयोगेहरम्‌ ॥ ५ ॥ 
कोचेरेशानयोमेध्ये चिकित्सा मन्द्रं सदा । 

' पुरंद्रेशयोमंध्ये सवंवस्तुषु संग्रहम्‌ ॥ ६ ॥ 
सदन कारयेदेवं क्रमादुक्तानि षोडश। 

१. “एबं कुर्यादिमं” इति पाठान्तरम्‌ ॥ 





२२२. ' ` नारदसंहिता 
पितृवत्स्वाग्रजं गेह पश्चिमे दक्षिणेऽपिवा। ` | 
ग्रहपादा ग्रहस्तम्भाः समाः शस्ताथ नाऽसमाः ॥ ५५५॥ 
अन्वयः--दक्षिणे पश्चिमे अपिवा स्वपितृवत्‌ अग्रजं गेह कायम्‌ | 
गृहस्तंभाः गृहपादा संमा शस्ता असमा रास्ता न | 
विमला पिता की तरह भाई का घर भी अपने से दक्षिण या 
पश्चिम में बनाना चाहिए | घर का स्तम्भ घर का पाद ( देध्येचतुथोश ) 
समान रहना चाहिए-। असमान स्तम्भ शुभ नहीं होता है ॥ ५५॥ . 
नात्युच्छित॑ नातिनीचं कुड्योत्सेधं यथारुचिः । 
पा, १० ग्रहादीनामे खे ७ बट 
गृहोपरि वं सवत्र चिन्तयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अन्वयः--कुड्योत्सेघं अति उंच्छितं, अतिनीचं न अपितु यथारुचिः 
कुयोत | एबम्‌ गृहोपरि ग्रहादीनामपि उच्छूयः कार्यः] . 
विमला- गृह के भित्तियों की ऊँचाई न तो अत्यधिक होना चाहिए, 
न तो अतिन्यून । बल्कि सामान्य रखना चाहिए | इसी प्रकार गृह के 
ऊपरी गृह के निमोण में भी विचार करना चाहिए ॥ ५६॥ 
ग्रहादीनां ग्रहे श्राव्यं क्रमशो विविधं स्मृतम्‌ । 
® वेदेह, ० प्र, & आं 
पश्चालमानं, वेदेह, कोरव, चव कन्यकाम्‌ ॥ ५७ ॥ 
मागधं भूरसेनं च वज्ञमेव क्रम; स्मृतः । 
तं चतुभोगविस्तार॑ संशोधय तदुच्यते ॥ ५८ ॥ 
, अन्वयः-सुगमम्‌ | 
गृह से जल बाहर निकलने का मार्ग (झाव्ययां पनाला या 
पतनाल ) अनेक प्रकार का होता है । पञ्चाल ( पञ्जाब ), विदेह, कुरु, 
कन्नौज, मगध, शूरसेन, बंग आदि के अनुसार विविध प्रकार का होता 
' है। इनसे चौगुना मान, माध्यममान या मध्यदेश के लिए मान 
कहा है ॥ ५७-५८ ॥ ` | 
पञ्चालमानमतुरयुत्तरोत्तर-च्रद्धितः । | 
चेदेहा oe 
दीनि शेषाणि मानानिस्युयेथा क्रमात्‌ ॥ ५९ ॥ 
पश्चालमानं सर्वेषां साधारणमतः परम्‌। ` ` 
अवन्तिमानं विप्राणां गान्धार क्षत्रियस्य च ॥ ६० ॥ 
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कोजन्यमानं वेश्यानां विप्रादीनां यथोत्तरम्‌ । 
यथोदितजलखाव्यं द्वित्रिभूमिकवेश्मनः ॥ ६१ ॥ 
अन्चय;--छु गमम्‌ | | 
विमला--पंजाब का मान अन्य देशों की अपेक्षा बढ़ कर है । पंजाब 
का मान सवंत्रमान्य है । उज्जन का मान ब्राह्मण को, गांधार का मान 
क्षत्रिय को, कन्नौज का मान वेश्याँ को मानना चाहिए | अथवा ब्राह्मणा- 
दिकों को यथोत्तर वृद्धिमान से परिमाण ग्रहण करना चाहिए । जिस 
मकान में दो-तीन भूमिक ( मंजिल या तल्ला या स्टोरी या फ्लोर ) हो 
उसके जल का बहाव अपनी सुबिधा के अनुसार कही गई विधियों में से 
किसी के अनुसार बनाया जा सकता है ॥ ४६-६१ ॥ . 


उष्टूकुजरशालानां ध्वजायो5प्यथवा गजे । 
पशुशालाश्वश्ञालानां ध्वजायो5प्यथवावृषे ॥ 
दारे शप्याशना मंत्रेष्वजसिंददेबृषाः शुभाः ॥ ६२॥ 
इति श्री नारदीय. मंहितायां 'वास्तुलक्षणनामैकत्रिंशोऽध्यायः ॥ 
न + 
अन्वयः सुरामम्‌ । 
विमला-ऊट तथा हाथी के गृह निमोण में ध्वज या गज आय, - 
गाय आदि पशुओं के तथा घोड़ों के ग्रह निमोण मे ध्वज अथवा वृष 


आय देना चाहिए और शय्या, आसन, मन्त्रादिकों में ध्वज, सिंह और 
बृष आय शुभ फलदायक होता हे ॥ ६२ ॥ 


इति श्रीनारद्संहिता की 'विमला? हिन्दी टोका में 
_ वास्तुलक्षणाध्याय समाप्त । 


RE 


१. 'वास्तुविधानाध्यायः इति पाठान्तरम्‌ 


अथ डात्रिशोऽध्यायः 
वास्तुपूजामहंवक्ष्ये नवंवेदम अवेशने । 
हस्तमात्रा लिखेद्रेखा दशपूचो दशोत्तराः ॥ १॥ 
अन्त्रय -नववेश्म प्रवेशने वास्तु पूजाम्‌ अहम्‌ वच्ये, दशपूबों 
दशोत्तरा हस्तमात्रारेखालिखेत । 
विमला--नये गृह के प्रवेश में वास्तु की पूजा विधि कह रहा हूँ। 
वास्तुचक्र बनाने के लिए एक हाथ परिमाण की दश रेखा पूव से 


पश्चिम की ओर तथा दश रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींचने से ८१ 
कोष्टक का वास्तुचक्र बनकर तेययार हो जायेगा ॥ १॥ 


ग्रहमध्येतण्डुलोपय्येकाशीतिपद॑ भवेत्‌ । 
पश्चोत्तरान्वक्ष्यमाणांश्चत्वारिंशत्सु वा न्यसेत्‌ ॥ २॥ 
अन्वयः--गृहमध्ये तण्डुलोपरि पूवविधिना एकाशीति पदं (कोष्टक) 
सचेत्‌ । पञ्चोत्तरान्‌ वच्यमाणान्‌ चत्वारिंशात्सु वा न्यसेत्‌ ॥ 


विमला--पूर्वोक्त बिधि से चावल पर कुंकुम से रेखा द्वारा अथवा 
चतुष्कोण चौकी पर सफेद वस्त्र विछा कर उस पर गीले कुंकुम और 
कलावे के योग से दश दश रेखायें पूवीपर तथा उत्तर दक्षिण को खींच- 
कर ८! कोष्टक का चक्र रङ्गीन चावलों से भर कर तेयार करना 
चाहिए | अथवा कहे गये मात्र ४५ कोष्टकों में ही न्यास करे॥ २॥ 


द्वात्रिशद्वाह्मतः पूज्यास्तत्रांतःस्था ख्रयोदश । 
तेषांस्थानानिनामानि वक्ष्यामि क्रमशोऽधुना ॥ ३ ॥ 


अन्वयः-चाह्यतः द्वात्रिशत्‌ पूज्याः तत्रान्तःस्थाः त्रयोदश, तेषां 
स्थानानि, नामानि च अधुना क्रमशः वक्ष्यामि। ` 

विमला-बाहर से ३२ कोष्टकों की पूजा ३२ देवताओं का स्थान 
स्वरूप तथा मध्य के १३ देवता की प्रथक नाम से पूजा करनी चाहिए 
उनके स्थानानुसार नाम कह रहे हैं ॥ ३॥ 


रैशानकोणतोवाह्या द्वात्रिशजअिदशा अमी। 
कृपीटयोनिः पजन्यो जयंतः ` पाकशासनः ॥ ४ ॥ 


न 
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सयसत्यो भृशाकाशो वायुः पूपा च नेत्रतः । 
एद्षंता दण्डघरा गान्धर्वो सृगराजकः ॥ ५ ॥ 
सृगः पिवगणाधीशस्ततो दौवारिकाहयः । 
सुग्रीवः पुष्पदन्तश्च जलाघीशस्तथासुरः ॥ ६ ॥ 
शेषश्च पापो रोगश्च भोगी मुख्यो निशाकर; । 
सोमः सर्योडदितिदिती द्वात्रिशद्त्रिदशा अमी ॥ ७ ॥ 
अन्वयः-सुगमम्‌ | 
विमला-ईशानकोण से क्रमशः १. अग्नि, २. पर्जेन्य) ३. जयंत; 
४. पाकशासन, ४. सूरये, ६. सत्य, ७. भ्रुर, ८. आकाश, ६. वायु, 
१०. पूजा, ११. नऋत, १२. दण्डघर, १३. गान्धर्व, १४. सुराराजक,- 
१५. सग) १६. पितर, १७. गणाधीश, १५. दौबारिक, १६. सुग्रीव, 
२०. पुष्पदन्तक, २१. जलाधीश, २२. असुर, २३. शेष, २४. पापः 
२५ रोग, २६. भोगी, २७. मुख्य, २८. निशाकर, २६. सोम, ३०. सूये. 
३१. अदिति और ३२. दिति ये ३२ देवता पूज्य हैँ । बास्तु चक्र मे ८१ 
कोष्ठको में पूर्वादि दिशाओं के सभी कोष्टकों की ३२ संख्या इन्हीं: 
देवताओं के स्थान के रूप में पूज्य है ॥ ४-७ || | 
अथेश्यान्यादि कोणस्थाश्वत्वारस्तत्समीपगाः । 
आप; स्वितृसंज्ञभध जयोरुद्रः क्रमादमी ॥ ८ ॥ 
मध्ये नवपदो ब्रह्मा तस्याष्टो च समीपगाः । | 
एकान्तराः स्युः प्रागाद्याः परितो ब्रह्मणः स्मृतः ॥ ९ ॥. 
अयमा सविता चेव विवस्वान्तरिबुधाधिपः। 
- मित्रोऽथ राजयक्ष्मा च तथा पृथ्वीधराह्ृयः ॥ १० 
अन्वयः--अथ ईशान्यादि चत्वारः कोणस्था तत्समीपगाः आपः, 
सविएसंज्ञः, जयः रुद्रः च अमी क्रमात्‌ | मध्ये नव पदः ब्रह्मा च तस्यः 
समीपगाः ब्रह्मणः परितः प्रागाद्याः एकान्तराः अयमा, सविता, बिव- 
स्वान्‌, विबुधाधिपः च अथ.एव मित्रः bs तथा प्रथ्वीघराहयः 
( अष्टमः आपवत्सः अमी पञ्च चत्वारिंशत्‌ सुराः वर्तेन्ते इति अग्निम- 
श्लोकसम्बन्धः ) | कु 
विमला--ईशान आदि क्रम से चारो कोणों के समीप में आप,, 
सविता, जय और रुद्रदेव को स्थापना कर पूजन करे। मध्य के ६ 
१४ ना० 
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कोष्टक ब्रह्मा के हें और ब्रह्म पद के चारोतरफ पूवोदि क्रम से एकान्तर 
स्थान क्रम से अयमा, सबिता, विबस्मान्‌, विद्युधाधिप, मित्र; राजयदमा, 
पृथ्वीधर और आपबत्स इन आठ देवताओं का स्थान हे । ये कुल ४५ 
देबस्थान पूज्य हुए ॥ ८-१० ॥ 


आपतत्सोष्टमः पञ्चचत्वारिंशस्सुरा अमो । 
आपश्चैवापवत्सश्च पजेन्योऽस्निदितिः क्रमात्‌ ॥ ११ ॥ 
पदिकानां च व्गोऽयमेत्रं कोणेष्वशेषतः । 
तन्मध्ये विंशतिबोह्या ड्विपदास्तेषु सर्वदा ॥ १२॥ 
अन्वयः- पुगसम्‌ | 


विमला--आपवत्सादि प्रथम पद का सम्बन्ध पूर्वे श्लोक से हो 
चुका है। आप, आपवत्स, पजेन्य अग्नि और दिति ये क्रमशः चारो 
कोणा मे रहते हैं ये पदिकों मे आते हैँ और एक पदीय हूं | बाद में 
एक पदीयों के अतिरिक्त शेष बीस कोष्टकों सें द्विपद इं ॥ ११-१२ 
अर्यमा च विवस्वांश्च मित्रः पृथ्वी धराह्ृयः । 
ब्रह्मणः परितो दि्षुचत्वारख्रिपदाः स्मृताः ॥ १३ ॥ 
अन्वयःसुगमम्‌ | 


विमला- अर्यमा, विवस्वान्‌, मित्र और प्रथ्वीघर ब्रह्मा के चारो- 
-तरफ चार देवता त्रिपद हैं ॥ १३॥ 


ब्रक्मणं च तथेकठित्रिपदानचेयेत्सुरान्‌ । 
वास्तुमन्त्रेण वास्तुज्ञो दूबोदध्यक्षतादिभिः ॥ १४ ॥ 
अखयः--ब्रह्माणं तथा च एक्र-ढ्वि-त्रिपदान्‌ सुरान्‌ । वास्तुज्ञः वास्तु 
सन्त्रेण दूवा दधि अक्षतादिभिः अचेयेत्‌ । | 


वियला-त्रह्मा ६ पद में, एक पद्‌ बाले २०, द्विपद बाले ४०, तथा 
त्रिपद्बाले १२ अर्थात्‌ कुल ६+ २० + ४०+ १२= ८१ पद्‌ के सुरों को 
वास्तु मन्त्र के द्वारा वास्तुशास्र का जानने बाला दही और अक्षत के 
हारा पूजन करे ॥ १४ ॥। 





१. "त्रिदशाः स्मरताः इति पाठान्तरम्‌ । 


दवात्रिशत्तमोऽध्यायः २२७ 


अह्ममस्त्रेय वा श्वेतवस्रयुग्मं प्रदापयेत्‌ । 
ताम्बूरं च ततो दत्वा प्रार्थयेद्वास्तुपूरुपम्‌ ॥ १५ ॥ 
अन्तयर जा जह्ममन्त्रेण युग्मं श्वेतवर्ख प्रदापयेत्‌ ततो ताम्वूलं च 
दत्वा वास्तु पुरुषं प्राथयेत्‌ | , 
विमला--अथवा ( पूर्व सम्बन्धः ) ब्रह्मा के मन्त्र से दो सफेद 
कपड़ा चढ़ावे इसके अनन्तर पान देकर वास्तु पुरुष की प्रार्थना 
विनम्रता पूर्वक करे ।। १४॥ 
आवाहनादि सर्वोपचारांश्च क्रमशस्तथा । 
वेद्यं विविधान्नेन वाद्याद्यश्च समर्पयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्वयः--तथा आवाहनादि सर्वोपचारान्‌ च क्रमशः कृत्वा विविघा- 


न्नेन नेवेद्य बाद्याद्ैः च समपेयेत्‌ । 


विमला--आवाहूनादि सर्वोपचार पूजन क्रमशः करके विविध प्रकार 
के अन्नों से निर्मित नेवेद्य मङ्गलवाद्य पूर्वक समर्पण करे ॥ १६ ॥ 
वास्दुपुरुषनमस्तेऽस्तु भूशय्याभिरतः प्रभो । 
मद्गृहं धनघान्यादिसमृद्धं कुरु सव॑दा ॥ १७ ॥ 
अन्वयःसूशथ्याभिरतः वास्तुपुरुष प्रभो ते नमः अस्तु। प्रभो ! 
सवेदा घनधान्यादि समृद्ध मद्‌ गृहं कुरु | 
विमला-भूमिरायन से आनन्दित होने बाले हे वास्तुपुरुष आपको 
प्रणाम है । हे प्रभो! घनधान्यादि की समृद्धि निरन्तर मेरे घर में 
करो ॥ १७॥ 2 र 
इति ग्राथ्य यथाशक्तिः दक्षिणामचेकाय च । 
दद्यात्तदग्रे विप्रेभ्यो भोजनं च स्वञ्ञक्तितः ॥ १८ ॥ 
अन्वय;- सुगमम्‌ 
विमला--उपरोक्त विधि से प्रार्थना कर पूजा करने बाले ब्राह्मणों 
को यथाशक्ति दक्षिणा देवे और उसी समय अपनी शक्ति के अनुसार 
ज्ञाण भोजन भी करावे ॥ १८॥ 
अनेन विधिना सम्यखास्तुपूजां करोति यः । 
आरोग्यं पुत्रलाभं च धनं धान्यं लभेन्नरः ॥ १९ ॥ 


१. 'लभेत सः इति पाठान्तरम्‌ । 


२२८ नारदसंहिता 


अन्वयः- सुगसम्‌ । 
विमला- इस विधि से सम्यक्‌ प्रकार जो वास्तु की पूजा करता: 
बह मनुष्य आरोग्य, पुत्र, घन, घान्यादि का लाभ करता है ॥ १६ ॥ 
अकपाटमनाच्छन्नमदत्तबलिभोजनम््‌ । 
ग्रह न प्रविशेदेव बिपदामाकर हि तत्‌ ॥ २० ॥ 
इति श्री नारदीय संहितायां द्वात्रिशत्तमः वास्तुलक्षणाध्याय: । 
नकि 


अन्वयः--सुगमम्‌ । 
विमलाः- बिना फाटक का विना छाया किए तथा क्षेत्रपालवलि , 
तथा ब्राह्मण भोजन कराये बिना गृह में प्रवेश नहीं करना चाहिए | 
क्‍योंकि यह आपत्ति का घर होता है ॥ २० ॥ 
श्रीनारद्संहिता को बिमला? हिन्दी टीका में बत्तीसवाँ. 
वास्तु लक्षणाध्याय समाप्त | 


१. “पोष्णेकेन्द्रतिः इति मूलपाठः । 


अथ त्रयख्रिशोऽभ्यायः 
अथ यात्राग्रकरणम्‌ 
अथ यात्रा यथा नृणामभीश्फलसिद्धये । 
स्यात्तथा तां प्रवक्ष्यामि सम्यस्विज्ञातजन्मनास्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वयः--अथ विज्ञात जन्मनां नृणां, अमीष्टफलसिद्धये यथा यात्रा 
स्यात्त तथा तां प्रबद्धयासि । 
विमला--अब जिस प्रकार को यात्रा द्विजाति मात्र के लिए अभीष्ट 
फलदायिनी होती है उसे अच्छी तरह विचार कर कह रहा हुँ॥ १॥ 
अज्ञातजन्मनां नुणां फलाप्तिपुणवर्णवत्‌ । 
प्रश्‍्नोदयनिमित्ताद्येस्तेषामपि फलोदयः ॥ २॥ 
अन्य-अज्ञातजन्मनां नुणां फलाप्तिः घुणवर्णवत्‌ भवेत्‌ । तेषा- . 
सपि फलोदयः प्रशनोदयनिमित्ताद्येः अवेत्‌ । 
विमला-जन्मसमय का जन्मचक्र न होने पर भी घुणाक्षरन्याय 
से फल मिल जाता हे | किन्तु ऐसा सर्वदा नहीं होता । इसीलिए प्रश्‍न 
लग्न के द्वारा उन्हें भी फल की प्राप्ति होती है ॥ २॥ 
षष्ट्यष्टमीद्वादशी च रिक्तामापूणिमासु च । 
यात्रा शुक्लप्रतिपडि निधनायाधनाय च ॥ ३ ॥ 
अन्त्रयः--षष्टी, अष्टमी, डादशी, रिक्ता, अमा, पूर्णिमासु च शुक्ल 
प्रतिपदि च यात्रा निधनाय अधनाय च भवति | 
` विमला--षष्टी, अष्टमो, द्वादशी, रिक्ता (४, ६, १४) अमावस, 
पूर्णिमा और शुक्लपक्ष की प्रतिपदा की यात्रा से निधन हो या घन की 
हानि होवे ॥ ३॥ 
पोष्णेकेन्द्श्विमित्राग्निहरितिष्यवस्नइषु । 
नवसपपञ्चमायेषु यात्राभीष्टफलप्रदा ॥ ४ ॥ 





२. “नव सप्त पथागेघु' इति मूल पाठः । 'बिपशचसमत्र्यायेषु” इति पाठान्तरम्‌ 


'यीयूषधारायाम्‌ ॥ 


२३० नारदसंहिता 


अन्वयः--पौष्ण, अके, इन्दु, अखि, मित्र, अभि; हरि, तिष्य, बसु 
उडुषु तथा नव सप्त पञ्चम आयेषु चन्द्रे सति यात्रा अ भीष्टफलप्रदा 
भवति | 
विमला-रेबती, हस्त, सुगरिरा, अश्विनी, अनुराधा, कृतिका, 
श्रवण, पुष्य, धनिष्ठा, इन नक्षत्रों में तथा जन्म राशि से नवम सप्तमः 
पञ्चम या एकादश चन्द्रमा के होने पर यात्रा शुभद एवं अभीष्ट फल 
को देने वाली होती हे ॥४॥ 
न मन्देन्दुदिने ग्राचीं न न त्रजेदक्षिणां शुरो । 
सिताकयोन प्रतीची नोदीचीं ज्ञारयोदिने ॥ ५ ॥ 
अन्वयः--मन्द इन्दु दिने प्राचीं न गच्छेत्‌। गुरौ दक्षिणां दिशि 
न त्रजे, सिताकैयोः प्रतीचीं न तथा ज्ञ आरयोः दिने उदीचीं च न 
गच्छेत्‌ । 
विमला-शनिबार, चन्द्रबार को पूरब, गुरुवार को दक्षिण, शुक्रवार, 
रविवार को पश्चिम और मंगलबार को तथा बुधवार को उत्तर दिशा का 
दिकशूल होने के कारण इन दिशाओं में यात्रा करने से कष्ट और हानि 
होती है ॥ ५॥ 
इन्द्रोजपादचतुरास्यार्यमक्षीण पूतः । 
७ ~ ५७ ‘NY हर 
शूलानि सवद्वाराणि मेत्राकेज्याश्विभानि च ॥ ६ ॥ 
अन्वयः इन्द्र अजपाद, चतुरास्यः, अर्यमा-एते ऋक्षाणि पूवतः 
कम शूलानि तथा च मैत्र, अके, इज्य, अश्रि भानि च सवद्वाराणि 
अस्ति । 
विमला--१. ब्येष्दा, २. पूवो भाद्रपदा) ३- रोहिणी, ४. उत्तराफाल्गुनी 
ये नक्षेत्र क्रमशः पूर्वौदिक दिशाओं के शूल नक्षत्र हें । तथा अनुराधा, 
हस्त, पुष्य; अश्विनी क्रमशः पूबोदि दिशाओं के लिए सिद्ध नक्षत्र हैं । 
इनमें यात्रा सबंदा शुभद होती है ॥ ६ ॥ 
क्रमाहिग्दारभानि स्युः सप्तसप्ताभिधिष्ण्यतः । 
वाय्बमिदिग्गतं दण्डं परिघं तु न लङ्कयेत्‌ ॥ ७॥ 
१. “क्रमादिग्वारभानि स्युः सप्तसप्तामिऋक्षतः । 
परिंघ  लड्इयेदण्ड नाभिश्वसनदिग्गतम्‌ ॥”” 
इति च पाठान्तरं पीयूषधाराटीकायास्‌ । 





त्रयख्रिशोष्ध्यायः २३१ 


भन्वयः--अभिधिष्ण्यतः सप्र सप्त क्रमात दिग्द्वारभानि स्युः । वायु. 
अभि दिगातं परिघदण्डं तु न लङ्खयेत्‌ । 
विसला--क्त्तिका नक्षत्र से सात सात नक्षत्र पूवीदि दिशाओं के 
दिर्दवार नक्षत्र हैं। यथा कत्तिका से अस्छेषा तक पूब॑दिशा, मघा से 
विशाखा तक दक्षिण दिशा, अनुराधा से श्रवण तक पश्चिम दिशा और 
धनिष्ठा से भरणी तक उत्तर दिशा का दिग्द्वार है। वायु और अप्नि- 
कोण में दण्डबत परिघदण्ड होता है. । उसका उल्लंघन नहीं होनाः 
चाहिए ।। ७ ॥ 
आग्नेय्यां पूबदिग्धिष्ण्येतरिंदिशश्रैवमेव हि । 
दिग्राशयस्तु' क्रमशो मेषाद्याश्च पुनः पुनः ॥ ८ ॥ 
अन्वयः---पूे दिग्धिषण्येः आग्नेय्यां एयमेव हि विदिशश्च। मेषायाश्व 
( राशयः ) पुनः पुनः क्रमशः दिग्‌ राशयः स्युः । 
विमला-पूबेदिग्दवार नक्षत्रों में अभिकोण की यात्रा | दक्षिण दिग्द्वार 
नक्षत्रों में नेऋत्यकोण की यात्रा । पश्चिम दिग्द्रार नक्षत्रों भें वायव्य- 
कोण की यात्रा और उत्तर दिग्द्वार नक्षत्रों सें ईशानकोण की यात्रा 
करनी चाहिए | मेषादि राशियाँ पूवौदि दिशाओं में क्रमशः शुभद्‌ हैं 
इनमें चन्द्रमा का वास कहा गया हे । यथा--'मेषे च सिंहे घनु पूर्व- 
भारो, इत्यादि के अनुसार १,४१६ पूरव में | २,६,१० में दक्षिण | ३,५.११ 
सें पश्चिम और ४,८,१२ में उत्तर दिशा में चन्द्रमा की स्थिति रहती; 
है । अतः सम्मुख, दक्षिण स्थिति में यात्रा करना उत्तम है || ८॥ 
दिगीशाः लरयेशक्रारराह्वाकीन्दुज्ञत्ररयः । 
दिशीश्वरे ललाटस्थे यातुन पुनरागमः ॥ ९ ॥ 
अन्वयः--सुय., शुक्रः, आरः, राहुः, अर्की, इन्दुः, ज्ञः, सूरयः एते 
क्रमशः पूर्वीदिदिक्ष दिगीशाः । दिगीश्वरे ललाटस्थे यातुः पुन- 
रागमः न! | 
विमला-पूबदिशा के सूये, अभिकोण के शुक्र, दक्षिण के मंगल, 
नेऋत्य के राहु, पश्चिम के शनि वायव्य के चन्द्रमा, उत्तर के बुध और 
इशान कोण के अधिपति बृहस्पति हें | इनके ललाट पर होने से यात्रा 
करने वाले यात्री का लौटना नहीं होता है ॥ ६॥ 
१. (दिग्राशयस्युः' इति पाठान्तरम्‌ । 
२. “दिशीशाः शुक्रसूर्याया राहदेन्दुजसूरयः ।” इति पाठान्तरम्‌ । 


२३२ नारदसंहिता ` 
७ ॥ ७ 
लंगस्थो भास्कर! प्राच्यां दिशि यातुङलाटग; । 
द्वादशैकादशः शुक्रः आग्नेय्या तु ललाटगः ॥ १० ॥ 
दशमस्थो कुजो लग्नाद्याम्यायां तु ललाटगः । 
नवमोऽष्टमगो राहुनेंऋ॒त्यां तु ललाटगः ॥ ११ ॥ 
लग्नात्संमगः सौरिः प्रतीच्यां तु ललाटगः । 
षष्ठुपञ्चमगश्चन्द्रो वायव्यां तु ललाउगः॥ १२ ॥ 
चतुथेस्थानगः सोम्य उत्तरस्यां रूलाटगः । 
द्वित्रिस्थानगतो जीव इेशान्यां तु रलाठगः ॥ १३ ॥ 
अन्वयः—सुगमम्‌ । 
बिमला-यदि यात्रा काल के लग्न में सूये हो तो पूरब दिशा में जाने 
चाले को ललाट योग होगा अतः इसमें यात्रा न करे। इसी प्रकार ११, 
१२ शुक्र हो तो अभ्रिकोण बाले के लिए | १० में मंगल दक्षिण के लिए, 
८, ६ राहु नेऋत्य के लिए, ७ में शनि पश्चिम के लिए। ५, ६ चन्द्रमा 
चायव्य के लिए | ४ में बुध उत्तर दिशा के लिए और २, ३ में गुरु बठा 
हो तो ईशान कोण के "लिए यात्रा करने बालों के लिए ललाट योग 
होगा ॥! १०-१३ ॥ 
` ललाटगं तु सन्त्यज्य जीबितेच्छुत्रेजेन्नरः । 
विलोमगो ग्रहों यस्य यात्रालमोपगो यदि ॥ १४॥ 
तस्य अङ्गप्रदो राज्ञस्तद्वर्गोचपि बिलग्नगः । 
... रवीन्द्रयनंयोयानमलुकूल शुभप्रदम्‌ ॥ १५ ॥ 
भन्वयः--जीवितेच्छुः नरः तु ललाटगं सन्त्यज्य घ्रजेत्‌। यदि 
यात्रालमोपगः अः यस्य विलोमगः तस्य राज्ञः भङ्गप्रदः, विलग्नगः 


` तद्वर्गोऽपि अङ्गप्रदः रबीन्दुः अनुकूलं अयनयोः यानं ( गमनं ) झुभप्रदं 
भवति | 

| विमला-दीघजीवन की अभिलाषा रखने बाले व्यक्तिको उक्त 

: ललाट योग में यात्रा नहीं करनी चाहिए | राजा के लिए जो ग्रह जन्म 
लम.में अशुभ फलद हो बह यदि यात्रा समय लग्न में हो तो उस लम 
सें.यात्रा करने से यात्रा निःस्फल होती हँ । साथ ही उस राशि का 
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नवमांश भी अशुभ होता है | सूये और चन्द्रमा के अनुकूल अयन में 
यात्रा करना शुभ फलदायक होता है || १४-१५॥ 


तदभावे दिवारात्रो यात्रा यातुवंधोष्न्यथा। 
च कार्यहानि NNN : 
मूढे शुक्र ¦ प्रतिशुक्रे पराजयः ॥ १६ ॥ 
अन्वयः--तदभावे ( सूर्यचन्द्रस्य च बिपरीत अयनकाले अथीत्‌ 
सूयेस्य दक्षिणायने चन्द्रस्य च उत्तरायणे सति ) दिवारात्रौ यात्रा शुभाः 
अन्यथा यातुः बधो भवेत्‌। मूढे शुक्रे हानिः प्रतिशुक्रे च गमने सति 
पराजयः भवति ॥ 
विमला यदि सूये चन्द्रमा भिन्न-भिन्न अयन में हों तो सूये के 
अयन में दिन की यात्रा और चन्द्रमा के अयन में रात्रि की यात्रा शुभ 
होती हे । शुक्रास्त में यात्रा करने से कायं की हानि और सम्मुख 
शुक्र काल की यात्रा में पराजय होता हे ॥ १६॥ 
प्रतिशुक्रृत दोषं हन्ति शुक्रो ग्रहा नहि । 
^ ञ्यपेयो ~ रू चे 
वाशिष्ठः काश्यपेयोऽत्रिभेरद्वाजः सगोतमः ॥ १७ ॥ 
एतेषां. पश्चगोत्राणां प्रतिशुक्रो न विद्यते । 
अन्त्रयः--प्रति शुक्रक्कत दोषं शुक्र: हम्ति अन्यम्रहा नहि । वशिष्ठः, 
काश्यपेयः, अत्रिः, भरद्वाजः, गौतम एतेषां पञ्चगोत्राणां प्रतिशुक्रः ( प्रति- 
शुक्रजन्यदोषः ) न विद्यते ॥ | 
` विमला - सम्मुख शुक्र का दोघोपशमन शुक्र ही करता है। अन्य 
अहों से दोष दूर नहीं होता है। वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, भारद्वाज और 
गौतम इन ४ गोत्र वालों को शुक्र के सन्मुख और वाम दक्षिणादि 
का दोष नहीं लगता ॥ १७॥। 
एकग्रामे विवाहे च दुर्भिक्षे राजविप्लवे ॥ १८॥ 
द्विजक्षोभे नृपक्षोभे ग्रतिशुक्रो न विद्यते । 
अन्वयः-सुगमम्‌ | 
विमला-एकग्राम, विवाह, दुर्भिक्ष, राव्यविप्लब, ब्राह्मण का शाप, 
राजा का क्रोध इनसे सम्बन्धित यात्रा में शुक्र का दोष नहीं होता 
है ॥ १८॥ 
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नीचगोऽरिग्रहस्थो वा वक्रगो वा पराजितः॥ १९ ॥ 
यातुमैङ्गप्रदः शुक्रः स्वांशस्थे' च जयप्रदः । 
अन्वयः--नीचगः अरिगृहस्थः वा वक्रगः बा पराजितः शुक्रः यातुः 
भङ्गप्रदः भवति । स्वांशस्थे च शुक्रः जयप्रदः भवति | 
विमला--नीचराशि (६) में, शन्नुग्ृह भें, बक्काल में तथा पराजित 
अवस्था में शुक्र यात्रा करने वाले के कायं का नाश करता हे | किन्तु 
दि शुक्र अपने नवांश का हो तो जयप्रद होता है ॥ १६॥ 
सेश्लमेश्राशों वा शत्रुभात्षष्ठयोपि वा ॥ २० ॥ 
७ क 
तेषामीशस्य राश वा यातुमेत्युने संशय; । 
अन्वयः--स्वेष्टलग्नेष्टराशो, शत्रुमात्षष्ठयों अपि बा तेषां ईशस्य 
राशौ वा यातुः मृत्यु: न संशयः । 
विमला-अपने इष्टलम्न से अष्टमर्राश अथवा षष्ठभाव से षष्टराशि 


पर या षष्ठेश और अष्टमेश की राशि पर स्थित शुक्र यात्रा करने बाले 
की मृत्यु का निश्चय ही कारण बनता है ॥ २० ॥ 


जन्मेशाष्टमरग्नेशो मिथो मित्रव्यवस्थितो ॥ २१ ॥ 
. जन्मराइ्यष्टमक्षेषु दोषा नइयन्ति भावतः । 

क्रग्रहेक्षितो युक्तो दविस्वभावोऽपि भङ्गदः ॥ २२ ॥ 
अन्वयः--मिथो मित्रन्यवस्थितो जन्मेशाष्टमलग्नेशौ जन्मराशिः 


अष्टमक्षेषु स्थितेषु भाषतः सर्वे दोषाः नश्यन्ति क्ररग्रह इक्षितः युक्त 
द्विस्बभाबः अपि भङ्गद्‌ः । 


विमला परस्पर मित्र स्थान में स्थित जन्मलग्नेश तथा जन्म 
लग्न से अष्टम स्थान का अधिपति जन्मराशि से अष्टम होने पर भी 
सभी दोषों को नष्ट करता हे | क्ररम्रह से युक्त, दृष्ट तथा ह्विस्वभावः 
राशि का लग्न काय को नष्ट करने बाला होता है॥ २१-२२ || 
याने शुमरदष्टश्च शुभयुक्तेक्षित! शुभः 
बस्वंत्याद्धो दिपञचक्षे संग्रहे तृणकाष्ठयोः ॥ 





१. स्वोच्चस्थश्चेद्नप्रदः इति पाठान्तरम्‌ । 
२. 'याने शिरोप्यदष्टश्चः इति पाठान्तरम्‌ । 
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याम्यदिग्गमन॑ शय्यांकुयानोग्रहगोपनम ॥ २३ ॥ 

अन्वय;--याने शुभेः अदृष्टय (न शुभः) श्युभयुक्तेक्षितः शुभः | 
वस्वन्त्याद्धोदि पञ््रक्षे तृणकाप्ठयोः संग्रहे, याम्यदिग्गमनं शाय्यां गृहगोपनं 
च न कुथ्योत्‌ | 

विमला-यात्रालम्न पर यदि शुभग्रह की दृष्टि नहो तो अशुभ 
तथा शुभ ग्रह की दृष्टि या योग शुभ होता हे । धनिष्ठा नक्षत्र के आधे 
भाग से लेकर रेवती के अन्त तक पञ्चक ( पचखा) है। इसमें 
दक्षिणःदिशा की यात्रा, शय्या निमोण या गृह की छुज्ा करना, तृण 
काछादिका संग्रह करना अच्छा नहीं होता हे ॥ २३॥ 


जन्मोदये लभ्नगते दिग्लग्ने लप्नगोंडपि वा । 
०} 6१ च | 
ताभ्यां चत्वारि केन्द्रेषु याते शजुक्षयो भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
अन्वय:--सुगमम्‌ | 
विमला--जन्मलग्न में, दिग्लम़ में तथा तात्कालिक लग्न एवं चारो 
केन्द्रों में शुभम्रहों का योग होने पर यात्रा करना विशेष लाभ दायक 
होता है ॥ २४॥ 
शौर्षोदये लग्नगते दिग्लभे लग्नतोडपि वा। 
खुभवर्गेष्त्र वा लग्ने यातुः . शत्रुक्षयो भवेत्‌ ॥ २५ ॥ 
विमला--शीर्षोंद्य लग्न हो (४, ६, ७, ८, ११) अथवा दिग्द्वार लग्न 
हो अथवा शुभग्रह की राशि लग्न हो तो यात्रा करने वाले के शत्रु का 
नाश होता हे | 
शीषोंदये जन्मराशे राशेवी निधनोदये । 
तयोराशिस्थिते राशौ यातुः शचुक्षयो भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
अन्क्यः--जन्मराशे शीषोदये वा निधनोदये राशेः | तयो राशिस्थिते 
राशी यातुः शत्रुक्षयो भवेत्‌ । 


4. ध्यानं द्विगमन? इति पाठभेदः । 

२. “शय्यां न कुर्याद्‌ गृह्दगोपनम्‌? इति पाठान्तरम्‌ । 

२. “शुभे चतुषु केन्द्रेषु' इति पाठभेदः । 

४. “शीर्षोदये जन्मराशौ लग शुभयुतं तथा ॥? इति पाठभेदः । 
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विमला-शीर्षोदय राशि का जन्म होतो उस राशि में अथवा 
शुभ ग्रहों के योग लग्न में यदि यात्रा करने बाला व्यक्ति यात्रा करे तो 
उसके शब्रुओं का नाश होता है ॥ २६॥ 
शुत्रुजन्मोदये जन्म राशिश्च निधन तयाः । 
यो राशिस्तत्र पे राशो यातुः शत्रुक्षयो भवेत्‌ ॥ २७॥ 


अन्वयः-शान्रुजन्मोद्‌ये, जन्मराशो च तयोः निधनं यो राशिः तत्र 
चे राशौ यातुः शत्रुक्षयो भवेत्‌ | 
विमला- शात्र की जन्मराशि ( लग्न) तथा जन्म लग्न से अष्टम 
राशि यदि यात्रा काल में हो तो शत्रु का क्षय होता है ॥ २७॥ 
चक्रे' तथा मीनलग्ने यातुमीनांशकेपि वा । 


निद्यं निखिलयात्रासु घटलग्नं घटांशकस्‌ ॥ २८ ॥ 
अन्वयः--वक्रे तथा मोनलमे यातुः मीनांशकेपि बा तथा घटलम्नं 
घटनवांशकं च यात्राषु निन्द्यम्‌ | 
विमला-घट और घट लग्न का नवमांश, मीन लग्न तथा मीन का 
नवांश एबं बक्री ग्रह की राशि लग्न में यात्रा सबेथा त्याज्य हे ॥ २३॥ 
जरोदये जलांशे वा जरुजातेः शुभावहाः 
सूतिः कोशोऽथ धानुष्क वाहनं मन्त्रसज्ञकम्‌॥ २९ ॥ 
शत्रुमोगेस्तथायुश्च भाग्यं व्यापारसंज्ञितः | 
५: ओआराप्तिश्राप्ति रुदयाद्भावाः स्युद्दादशैव तु ॥ ३० ॥ 
अन्वय/--सुगमम्‌ । 
पिमला--जलचर राशि के लग्न या नवमांश में जल से सम्बन्धित 
काये करना लाभ दायक होता है। मूर्ति, कोष, धानुष्क ( घनी ) 
वाहन, मन्त्र, शत्र, मार्ग, आयु, भाग्य, व्यापार प्राप्ति और व्यय ये 
लम्नादि द्वादश भावों के नाम हैं ॥ ३०॥ 
९ 
हन्ति पापस्त्वायवजं भावात्सयमहीसुतो । 
_ न निहन्तारिगेह च सांम्या; पुष्यत्यरि बिना ॥ ३१॥ 
१. 'वक्केन्यया मीनलगम्ने' इति पाठभेदः । 'वक्रः पन्या मौनलमे वा? ॥ 
२. धनिनथ' इति पाठान्तरम्‌। ३. “आायनो' इति पाठभेदः । 
४. हिन्ति आयस्त्ायबज भावान्सूयमददीसुतो । 
न निहन्तो सपार च सौम्याः पुप्णन्त्यरि विना ॥' इति मूलपाठः । 


“SID जक कळक क वाक 5 Sa म क = 
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अन्वयः--आयबज पापः हन्ति, सूयेमहीसुतौ अरिगेहे सति निहन्ता 
न, सोम्याः अरि बिना च न पुष्यन्ति ! 


विमला-पापम्रह एकादश भाव से अतिरिक्त भावों में अशुभ फलद 
तथा सूर्य, मङ्गल शत्रु भाव में शुमद होते हैं | शुभ प्रह षष्ठ के अति- 
रिक्त स्थानों में शुभद कहे गए इं ॥ ३१ ॥ 
शुक्रोऽस्तं चापि पृष्टोऽपि मूतिसरत्युश्च चन्द्रमाः । 
यास्यदिण्गमनं रिक्ता सवकाष्ठासु यायिनाम्‌ ॥ ३२॥ 
अन्वयः-शुक्रः अस्तं, चन्द्रमा पुष्टो अपि मूतः, सृत्युञ्च (न शुभः) | 
विशेषेण याम्यदिग्गमनं न झुभः रिक्ता सबकाष्ठासु यायिनाम्‌ अशुभः | . 
विमला-यात्रा काल मे सप्तम शुक्र, लग्न और अष्टमस्थ चन्द्रमा 
चाहे पूर्ण बली ही क्यों न हो अशुभ हें। विशेष कर दक्षिण दिशा की 
यात्रा कष्टप्रद होती है। रिक्ता में यात्रा करने वाला चाहे जिस दिशा में 
जाना चाहे सबेंथा निन्दित हे । 
अभिजित्क्षणयोगोऽयमभी्फरुसिद्विदः । 
पञ्चाङ्गछुरहिते, दिवसेऽपि फलप्रदः ॥ ३३ ॥ 
अन्वयः--अयम्‌ अभिजितक्षणयोगः अभीष्टफलसिद्धिदः | पच्चाङ्ग- 
शुद्धिरहिते. दिबसे अपि फलप्रदः भवति ॥ 
विसला-यात्रा मुहूर्त मे अभिजित्‌ का क्षण योग होने की स्थिति 
में यात्रा करना झुभद होता हे । पञ्चाङ्ग शुद्धि से रहित दिनों मे भी 
अभिजित्‌ क्षण का योग शुभदायक होता हे॥ ३३॥ 
यात्रायोगे विचित्रास्तान्येन वक्ष्ये इतस्ततः । 
फलसिद्धियोगलग्नाद्राज्ञी विम्रस्य धिष्ण्यतः ॥ २४ ॥ 
अन्वयः-येन योगे यात्रा विचित्राः तान्‌ इतस्ततः वच्ये । राज्ञः 
फलसिद्धिः योगलम्नात्‌ | विप्रस्य च धिषण्यतः | 


विमला--जिस योग में यात्रा विविध फल दायिनी होती है उसे कह 
रहे हें। योग लग्न के द्वारा राजा को ओर नक्षत्र के द्वारा ब्राह्मणों को 


` सिद्धि प्राप्त होती हे ॥ ३४ ॥ 


१. 'बलात? इति साधुपाठः । 
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मृतितः' शक्तितोन्येषां शकुनेस्तस्करस्य च । 
केन्द्रत्रिकोणेष्वेकेन योगः शुक्रेण सूरिणा ॥ ३५॥ 
अतियोगो भवेद्वास्यां त्रिमियोगोऽधियोगकः । 
योगे यियासतां धेममतियोगे जयो भवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
योगातियोगे क्षेमं च विजयाय विभूतयः । 
अन्त्य अन्येषां मूर्तितः शाक्तितः। तस्करस्य च शकुनेः | केन्द्र 
न्निक्रोणेषु एकेन शुक्रेण, गुरुणा वा योगः । द्वाभ्यां ( योगे ) अतियोगः 
भवेत्‌ त्रिभिः योगः अधियोग संज्ञकः । तत्र योगे यियासतां क्षेमम्‌ । 
'अतियोगे जयः योगातियोगे चेमं विजयाय विभूतयः च भवेत्‌ | 
विमला- अन्य वैश्याँ एवं शूद्रो की लम एबं उसके बलाबल के 
आधार पर । चोरों की शुभ शकुनों के द्वारा सिद्धि होती हे । केन्द्र 
और त्रिकोण में यदि गुरु या शुक्र का उत्तम योग हो तो उसे योग कइते 
हैं। दोनों का योग हो तो: उसे अतियोग कहते हैं ओर तीन शुभ ग्रहों 
का ( शुक्र, गुरु ओर बुध या पूर्ण चन्द्रमा का ) योग हो तो अधियोग 
या योगातियोग कहते हैं.। योग में यात्रा करने से कल्याण | अतियोग 
भे यात्रा से विजय तथा योगातियोग या अधियोग में यात्रा करने से 
कल्याण हो, विजय हो तथा ऐश्वये लाभ होता हे । 
ठयापारशत्रुभूतिस्थेश्रन्द्रमन्ददिवाकरेः ॥ ३७॥ 
रणे गतस्य भूपस्य जयलईमी प्रमाणता । 
अन्वयः--क्रमेण व्यापारशत्रुमूतिस्थैः चन्द्रमन्ददिवाकरेः, रणे गतस्य 
भूपस्य जयलच्सी भ्रमाणता | 
विमला--दशम, षष्ठ और लग्न में यदि क्रमशः चन्द्रमा, शनि ओर 
सूर्य हों तो युद्ध में गये हुए राजा को जयरूपी लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य 
होती है ॥ ३७॥ न 
शुक्रयज्ञा्किभोमेषु लग्ने वास्तं त्रिशक्तिपु ॥ २८ ॥ 


१. 'मुहूते! इति पाठभेदः । 

२. शौक २८ और ३९ नारदसंहिता की सभी प्रतियो में उपलब्ध नहीँ 
होता ३९ वें श्लोक के स्थान पर श्री चॅकटेश्‍वर स्टीम प्रेस द्वारा प्रकाशित ` 
प्रति में -वित्तगतः शांशिपुत्रो भ्रातरि वासर नाथः । लमगते श्य॒ुपुत्रे स्युः शालमा 
-इव सवे? यह श्‍लोक दिया गया दै । 
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यातस्याग्रे वरिचमू बहुला क्षुपयेद्यतः। 
लग्नस्थे त्रिदशाचार्य धनायस्थे परेग्रहे ॥ ३९ ॥ 
अन्वयः--शुक्रयज्ञाकिभौमेषु लग्ने वा अस्तं त्रिशक्तिषु वा लग्नस्थै 


त्रिदशाचार्ये घने आयेस्थे परे प्रदे यातस्य अग्रे बहुला वैरिचमू: 
यतः क्षपयेत्‌ | 


विमला- शुक्र) बुध, शनि और मङ्गल के क्रमशः लभ, सप्तम, तृतीय 
आर दशम में होने पर अथवा लभ में बृहस्पति एबं घन और लाभ 
स्थान सें शेष मों के होने पर यात्रा करने बाले के सामने शत्रुओं की 
असंख्य सेना भी समाप्त हो जाती है | | 


विशेष- शुक्रयञ्चार्कि इत्यादि में शुक्रयज्ञार्किभौमेषु यह पाठ होना 
चाहिए | तथा त्रिशुक्तिषु के स्थान पर त्रिशक्तिषु होना चाहिए | 


( लभ्नस्थे त्रिदशाचार्ये धनायस्थे परे ग्रहे ) 
गतस्य राज्ञोऽरिसेना प्रयाति यममन्दिरम्‌ । 
लगेशुक्रे रवौ लामै चन्द्रे बन्धुस्थिते तदा ॥ ४० ॥ 
अन्वयः--यदा लग्ने शुक्र, लाभे रवो, बन्धुस्थिते चन्द्रे तदा यातस्य 
अरिसेना यममन्दिर प्रयान्ति ॥ 


विमला-लम्न में शुक्र, एकादश रबि और तृतीय स्थान में चन्द्रमा 
के रहने पर गमन करने वाले अर्थोत चढ़ाई करने बाले राजा की सेना 
'शत्रुसेना को यममन्दिर ( यमपुरी ) भेजती है ॥ ४० ॥ 


निहन्ति यातुः पृतनां केशवः पूतनामिव । 
त्रिकोणकेन्द्रगाः सौम्याः क्ररास्त्यायगता यदि ॥ ४१ ॥ 
अन्वयः--त्रिकोणकेन्द्रगाः सौम्याः, क्राः त्री आयगताः यदि तदा 


यातुः केशवः पूतनामिव प्रतनां निहन्ति | 


विमला--सौम्य अइ त्रिकोण ( ५, ६ ) तथा केन्द्र (१, ९, ७, १० ) 


ञे हो और क्र तृतीय और एकादश भाव में बैठा हो तो जिस 


as eT eR / 
१. श्लोक ४० का पूर्वपद किसी किसी प्रति में दो बार है और किसी किसी 
सं नहीं दिया गया है । 
२. 'नीयते? इति पाठ मेदः । 
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प्रकार भगवान केशब ने पूतना का वध किया था उसी तरह यात्रा 
करने बाला शत्र का संहार करता है ॥ ४१॥ 
यस्य यात्रारिलक्ष्मीस्तञ्चपेति चाभिसारिका । 
 जीवार्कचन्द्राः लम्रारिरंधरगाः यदिगच्छतः॥ ४२ ॥ 
अन्वयः--यस्य गच्छतः जीव, अक, चन्द्राः, कमशः ल गरि 
रन्ध्रगाः सन्ति तस्य अरिलक्ष्मी अभिसारिका इब तमुर्पात । 
विमला- जिस राजा के यात्रा के समय शुरु, सूयं ओर चन्द्रमा 
क्रमशः 'लग्न, शत्र और अष्टम स्थान में बेठे हों उसके शत्र की लक्ष्मी 
अभिसारिका? नायिका की तरह उसे स्वयं प्राप्त होती है॥ ४२ ॥ 
तस्याग्रे स्वल्पमत्रीव न स्थिरा रिपुवाहिनी । 
स्वोच्चस्थे लग्नगे जीवे चन्द्रे लाभगते यदि ॥ ४३ ॥ 
अन्वयः--यदि यात्रा स्वोच्चस्थे लग्नगते जीवे, लासगते चन्द्रे, तस्यापरे 
स्वल्पसेत्री इब रिपुवाहिनी स्थिरा न भवति | 
बिमला-याँद यात्रा समय में उच्चराशिका शुरु लग्न में बेठा हो 
ओर चन्द्रमा लाभ स्थान में बेठा हो तो उसके आगे अल्प मेंत्री की 


तरह शत्र की सेना टिक नहीं पाती हे । अथीत्‌ शत्र सेना उसकी सेना 
को देखकर भाग चलती है ॥ ४३॥ 


त्रिषडायेषु सारारा बलवांश्च शुभो यदि । 
यात्रायां नृपतेस्तस्य हस्ते स्याच्छत्रमेदिनी ॥ ४४॥ . 
अन्वयः--त्रि, षद्‌ , आयेषु सौरः आरश्च। यदि शुभम्रहः बलवान्‌ 
स्यात्‌ तहिं यात्रायां तस्य नृपतेः हस्ते शत्नुसेदिनी स्यात्‌ ॥ 
विमला-ठतीय, षष्ट और एकादश में शानि और मंगल बेठे हों तथा 


शेष प्रह बलवान होकर शुभ स्थान में हों तो यात्रा में शत्रु की भूमि 
( राज्य) प्राप्त होती हे ॥ ४४॥ 


१. 'यस्य यातुश्च लक्ष्मीबें तमुपैत्यभिसा रिका’ इति पाठान्तरम्‌ । 

चन्द्र इति पाठभेदः । 

३. अभिसारिका के दो भेद कहे गये हें । कृष्णाभिसारिका तथा शुक्ळामि- - 
सारिका । जो अन्धेरी रात में परपुरुष गमन करे उसे कृष्णाभिसारिका और 
जो उजेंळीरात में परपुरुष गमन करे उसे शुक्ळाभिसारिका कहा गया है । 

४. “्रिषडायेष्वसंसक्तेबलवन्तं शुभो यदि” । इति पाठान्तरम्‌ । 


___ त्रयिशोऽभ्यायः ` | २३१ 
स्वोच्चस्थे लभगे.जीवे चन्द्रे लाभगते यदि। | 
गतोराजा रिपून्हन्ति पिनाकी त्रिपुरं यथा ॥ ४५ ॥ 

अन्वयः--जीवे .स्वोश्चस्थे लग्नगे, लाभगते चन्द्रे यदि राजागतः तदा 


, तथारिपून्‌ हन्ति यथा पिनाकी त्रिपुरं हृतः । 


विमला--बृहस्पति उच्चराशि (४) का होकर लग्न में बेठा हो तथा 
चन्द्रमा लाभ स्थान में बेठा हो तो इस प्रकार के: लग्न में यात्रा करने 
चाला राजा-इसी प्रकार शत्रुओं को मारडालता हे जेसे भगवान शङ्कर ने 
त्रिपुरासुर को सारा था॥ ४५॥ 


मस्तकोदयगे शुक्रे लम्स्थे - लामगे गुरो । 
गतोराजारिपून्हन्ति कुमारस्तारकं यथा॥ ४६ ॥ 


अन्वयः--शुक्रे मस्तकोदयगे ( उच्चस्थे ) लग्नस्थे, गुरोः लाभगे सति 


गत ( चलितः ) राजा तथा रिपून्‌ हन्ति यथा कुमारः तारकम्‌ ॥ 


विमला--शुक्र उच्चराशि का होकर लग्न में बेठा हो तथा लाभस्थान 
में गुरु बेठा हो तो यात्रा करने वाला राजा शत्रु को उसी प्रकार नष्टकर 
देता है जेसे कार्तिकेय ने तारकासुर को नष्ट किया था ॥ ४६॥ 
_ ` जीवे लग्नगते शुक्रे केन्द्रे वापि . त्रिकोणगे । 
गतोजयंत्यरीन्‌ राजाकृष्णवत्यां यथा त्रणस्‌ ॥ ४७ ॥ 
अन्वय/--जीवे लग्नगते; केन्द्रे शुक्रे, त्रिकोणगे वापि गतः राजा तथा 
अरीन्‌ जयति यथा कृष्णबत्यां प्रण नश्यति। : 
विम॒ला--गुरुलभ में हो और शुक्र केन्द्र में अथवा त्रिकोण (६, ५) 


. में हो तब गमन करने वाला शत्र को उसी प्रकार नष्ट कर देता है 


कृष्णबती ( एक जड़ी है ) त्रण को नष्टकर देती हे ॥ ४७ ॥ 
लमगे ज्ञे शुभे केन्द्रे थिष्णे चोपकुळे गते । 
नृपाझुष्णन्त्यरीन्ग्रीष्मे हृदानीवाकरञ्मयः ॥ ४८॥ | 
अन्वय/--लग्नगे ज्ञे अन्ये शुभग्रहाः केन्द्रे, धिष्णे च उपकुले गते 





गताः नृपाः तथा अरीन्‌ घ्रन्ति यथा अकरश्मयः हृदानि घ्नन्ति॥ ` 


१. “हृदानीवाकरक्षयं? इति पाठान्तरम्‌ । 
१६ ना० . 
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विमला-चुघ लग्न मे.हो तथा अन्य शुभग्रह केन्द्र (१, ४, ७, १०) 
में हों तथा गुरु चतुथे में हो तो यात्रा करने बाला राजा शत्र को उसी 
प्रकार नष्ट कर देता है जैसे सूर्य की किरणें ग्रीष्मकाल में तालाबों का 
जल नष्ट कर देती हैं ॥ ४८॥ जी: 


शुभे त्रिकोणकेन्द्रस्थे लाभे चन्द्रेज्यवा रवो । . 
शत्रून्हन्ति गतो राजात्वंघकारं यथा. रविः ॥ ४९ ॥ 


अन्वय+--त्रिको णकेन्द्रस्थे शुभे; चन्द्रे अथ वा रवौ लाभे सति गतः 
राजा तथा शात्रून हन्ति यथा रवि अन्धकारं हन्ति । 

विमला-त्रिकोण में (६, ५) या केन्द्र ( १, ४, ७, १० ) में शुभ 
अह बैठे हों | लाम स्थान में चन्द्रमा या'सूये हो तो.इस स्थिति में गमन 
' करने वाला राजा शत्रुसेना को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे 
अन्धकार को सूये भगवान. नष्ट कर देते हैं ॥ ४६॥ . 


सवक्षेत्रगे शुभे चन्द्रे त्रिकोणायगते गते। 
विनाशयत्यरीन्‌ राजा वूलराशिमिवानरः ॥ ५० ॥ . 


भन्वयः--स्वक्षेत्रगे शुभे, त्रिकोण-आयरते चन्द्रे गतः राजा अरीन्‌ 
तथा विनाशयति यथा अनलः तूलराशिं बिनाशयति | | 
विमलाः-शुभम्रह अपनी राशि में हों चन्द्रमा त्रिकोण (६, ५) 
या लाभ स्थान.में हो । ऐसी लग्न स्थिति में गमन करने वाला राजा 
शत्रु का उसी प्रकार विनाश करता हे जिस प्रकार रुई की ढेर को. 
अनल ( अग्नि ) नष्ट कर देता है ॥:५०॥ .. 5 
इन्दो खेस्थे' गुरो केन्द्रे मन्त्रीसपमगे गतः । 
नृपो हन्ति रिपून्‌ सवान पापं पञ्चाक्षरी यथा ॥ ५१ ॥ . 
अन्वयः--इन्दौ खेस्थे, शुरो केन्द्रे, सप्तमगे मन्त्री ( शुक्रः ) सति 
रातः नृपः सबोन्‌ रिपून्‌ तथा हन्ति यथा पंचाक्षरी पापं हन्तिः। 
` विमलाः--चन्द्रमा द्शमस्थान में, शुरु केन्द्र (१, ४, ७, १० ) में, 
शुक्र सप्तमभाव में स्थित हो तो इस लम में यात्रा करने वाला राजा 
उसी -प्रकार शान्नु को नष्ट करता है जिस -प्रकार पञ्चाक्षरी मन्त्र 
( नमः शिवाय ) पापों को नष्ट कर देता है | ५१॥ 


१, स्वस्थे’ .. १, स्वत्थे' इति पाठन्तरम्‌। पाठान्तरम्‌ । 
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वर्गोत्तमगते थुक्रेडप्येकस्मित्रेव. लगगे। 
हरिस्म्रतियथा पापान्हन्ति शत्रून्‌ गतो नृपः ॥ ५२॥ 

अन्वयः--चगोत्तमगते शुक्रे एकस्मिन्नेव लग्नगे गतः नृपः तथा शत्र 


... विमलाः-अपने वर्गोत्तम नवांश.का होकर लग्न में अकेला भी शुक्र 
यदि हो तो ऐसे लग्न में यात्रा करने बाला राजा उसी प्रकार शत्रु को 
नष्ट कर देता है जेसे हरि की स्मृति पापों को नष्ट करती हे ॥ ५२॥ 


शुभे केन्द्रत्रिकोणस्थे चन्द्र -वर्गोत्तमे गते ।. 
सगोत्रान्हि रिपून्‌ इन्ति यथा गोत्रां गोत्रभित्‌ ॥ ५३ ॥ 
अन्वय/--केन्द्रत्रिकोणस्थे शुभे, वर्गोत्तमे चन्द्रे गते सति राजा 


` सगोत्रान्‌ रिपून्‌ हि इन्ति यथा गोत्रभिदू गोत्रान्‌ हन्ति | 


विमला--शुभग्रह केन्द्र ( १, ४,७, १०) त्रिकोण (६, ५) सें | 
हाँ तथा चन्द्रमा अपने वर्गोत्तम नवांश में हो तो ऐसे लग्न में. यात्रा 
करने वाला राजा शन्नुपरिबार को उसी प्रकार नष्ट कर देता है जैसे. 


इन्द्र ने पवतों को नष्ट किया था ॥ ५३ ॥ 
मित्रमस्थे गुरो केन्द्रे त्रिकोणस्थेऽथवा सिते! | 
शत्रून्‌ इन्ति गतो राजा गुजङ्ग गरुडो यथा ॥ ५४॥ 
अन्वयः--शुरो मित्रभस्थे, केन्द्र, अथवा त्रिकोणस्थे सिते गते गतः 
राजा तथा शात्रून हन्ति यथा गरुडः भुजङ्गं हन्ति | | 
विमला--मित्रगृही होकर गुरु केन्द्र में अथवा शुक्र त्रिकोण में 
हो तो ऐसी स्थिति में यात्रा करने बाला राजा उसी प्रकार शत्र को 
नष्ट करता है जेसे गरुड़ सर्पो को नष्ट करता हे ॥ ५४॥ 


शुभे केन्द्रे त्रिकोणस्थे ` वर्गोतमगते गतः । 
विनाशयत्यरीन्राजा पापान्‌ भागीरथी यथा ॥ ५५॥ 
अन्वयः-<ुभे केन्द्रे, त्रिकोणस्थे वर्गोत्तमगते वा गतः राजा अरीन्‌ 
तथा विनाशयति यथा पापान्‌ भागीरथी विनाशयति । | 
विमला- शुमत्रह केन्द्र सें त्रिकोण में या अपने वर्गोत्तम रारि के 


हों तो प्रस्थान करने वाला राजा अपने शत्रुओ को उसी प्रकार नष्ट 
करता है जेसे गङ्गा जी पापों को नष्ट करती हैं ॥.५५॥ | 





२४४ हट नारदसंहिंता _ 


ये नृपायान्त्यरीज्ञेठुं तत्र. योगो नृपाहणयो । 
 उपेतिशान्ति कोपांग्रिः शत्रुयोषाश्चुविन्दुभिः॥ ५६ ॥ 
अन्वयः-नृपाह्ृयौ योगौ दौौस्तः तत्र ये नृपा, अरीन्‌ जेतुं यान्ति 
तेषां नृपाणाम्‌ कोपाग्निः शत्रयोषाश्रुविन्दुभिः शान्ति उपति । 
विमला--उपरोक्त दो योग नृप नामक हैं| इनमें जो राजा शत्रु 
विजयाथे गमन करता है। उसकी क्रोधासि शत्रओं की खियाँ के 
अश्रुविन्दुओ से शान्त होती है ॥-५६ ॥ 
वलक्षय्रदथन्द्रः पूर्णः क्षीणः स्वभावतः । 
विजयस्तत्र यादणां संधि! सवान्‌ पराक्रमः ॥ ५७ ॥ 
अन्वयः-स्वभावतः पूणः चन्द्रः बलप्रदः, क्षीणः चन्द्रः क्षयप्रदः | 
` चत्र पूणचन्द्रे सति यावृणां सन्धिः बिजयः पराक्रमः भवति। . 
विमला-स्वभावतः . पूर्णचन्द्रमा बलप्रद ओर क्षीणचन्द्रमा क्षय 
प्रद होता है | पूर्णचन्द्रमा. होने पर गमन करने बाले राजा की 
बिजय, सन्धि तथा पराक्रम वृद्धि होती हे ॥ ५७ ॥ 
निमित्तशकुनादिस्यई ग्रधानेनोदयः स्मृतः । 
तस्मात्म्रसवनायुः . स्यात्फलहेतुमेनोदयः ॥ ५८ ॥ 
अन्वयः--निमित्त शकुनादिभ्यः,. उद्यः ( भाग्योदय: ) प्रधानः न 
स्मृतः, तस्मात्‌ प्रसवनायुः मनोदयः फलहेतुभेवति 
विम्रला-झुहूते और शकुनादिक भाग्योदय में प्रधान नहीं सममना 
चाहिए | अतः अभ्युदय के लिए अन्तःकरण की शुद्धि मन की प्रसन्नता 
प्रमुख फल का कारण होता हे ॥ ५८॥ .. 
उत्सवोपनयोद्वाहे श्रुतिसोख्तकेषु च। . 
ग्रहणे च न कुर्वीत यात्रां मत्यः सदा बघः ॥ ५९ ॥ 


. अन्तय+-उत्सवे, उपनयने, उद्घाहे, श्रुतिसूतकेषु ग्रहणे च सदा 
बुधः मत्यः यात्रां न कुर्वीत । 





“मीमाशीवे विचाभिधा* इति मूल पाठः। २. “प्रधान नोदयः? इति मूल 
पाठः। ३. 'उत्संवोपनयोद्वाह श्रुति सौसूतकेघु च (शवस्यसूतकेषु च) । अशना 
केन कुर्वीत यात्रा मर्त्याच्जी बुध? इति मूजपाठः । 
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विमला--छत्सब, उपनयन, विवाह, वेदारम्भ सूतक तथा ग्रहण में 


बुद्धिमान जन यात्रा न कर ॥ ५६॥ ` 


मंहिषी-मेषयोयुद्धे. कर्त्रकलहान्तरे । 
बस््रादेस्खलिते क्रोधे दुरुक्ते न ब्रजेत्कुतों ॥ ६० ॥ 
अन्वयः--सहिषीमेषयोयुद्ध, कलत्रकलहान्तरे, :वस्त्रादेः स्खलिते, 
क्रोधे, दुरुक्ते छुती च न त्रजेत्‌ः। 5: ` 
विमला--भैसों तथा बकरों के युद्ध होने, स्त्रियों का झगड़ा होने 
वस्चादि के गिरने, क्रोध में, कटु बचन.कहने और भूखे रहने पर यात्रा 
करना उत्तम नहीं होता है ॥ ६०॥ . 
विशेषः--किसी-किसी टीकाकार ने क्षुतौ का अर्थ छींकना 
किया है । 
घृतान्न तिळपिष्टान्नं मत्स्यान्नं घृतपायसम्‌ । 
प्राणादिक्रमशो क्त्वा याति राजा जयत्यरीन्‌ ॥ ६१ ॥ ` 
अन्वयः--सुगमम्‌। . ` < 
विमला--पूबोदि दिशाओं में क्रमशः घृतान्न; तिल पिष्टान्न, मत्स्यान्न, 
और घृत पायस. खाकर यात्रा करने चाला राजा शत्रु पर विजय प्राप्त 
करता है॥ ६१॥ ` | 
मारजितापरमान्न च कांजिक च पयो दधि। 
क्षीरं तिलोदनं भुक्त्वा भाचुवारादिषुक्रमात्‌ ॥ ६२ ॥ 
मन्वयः-भाचुबारादिषु क्रमात साजिता, परमान्नं, च कांजिक च 
पयः, दधि, क्षीरं, तिलो दनं भुक्त्वा गच्छेत्‌ । | 
विमला-रबिवार को श्रीखण्ड, सोमवार को खीर, मंगलवार को 
मंद्वा, बुधवार को दूध, गुरुवार को दही, शुक्रवार को क्षीर (कच्चा दूध ) _ 
ओर शनिवार को तिल और भात खाकर यात्रा करना शुभ फलदायक - 
होता है॥ ६२॥ 
कुस्माषांथ तिलाज्न॑ च दधिक्षोद्र घृतं पयः । 
मृगमांस च तत्सार पायस चाषक सुगम्‌ ॥ ६२ ॥ 
१. “यातो' इति मूछपाठः । | 
२. 'मश्चिकां इति मूळ पाठः । : 





२४६ | नारदसंहिता 
झशमांस॑ च पाष्टिक्यं ` प्रियज्ञुकमपूपकम्‌। .. 
` चित्राण्डजं फले कूर्म सारीं गोधां च शहकम्‌॥ ६४॥ . 
हविष्यं: कृसरान्नं. च स्ुद्गान्नं यवपिष्टकम्‌। . ` 
मत्स्यान्न चित्रितान्नं च दध्यन्नं दख्भात्क्रमात्‌॥ ६५ ॥ 
भुक्त्वा यायाञ्येच्छ्यों भूमिनाथोजयत्यरीन्‌। 
अन्वयः सुगमम्‌ | , क्क | 
विमला--कुल्माषं १-( बिना टूड बाला जौ, वाकली ), २-तिलान्न; 
३-दही, ४-शहद, ५-घी, ६-दूध, ७-सृगमांस, ८-मृगरक्त, ६-खीर, 
१०-चाषक ( चटक गौरैया पपेया या वटेर ), ११-सृग, १२-शश, 
(चौगडा या खरगोश ) मांस, १३-साठी का चावल, १४-काशुनी 
( टांगुन ), १५-मालपूआ, १६-मयूर का अण्डा, १७-फल, १८-कछुए 
का मांस, .१६-सारस का मांस, २०-गोधा (गोह) का मांस, 
२१-साही का मांस, २२-खीर, २३-खिचड़ी, २४-मूंग, २५-जव की 
पीष्टी, २६-मछली, २७-चित्रान्न, २८-दृही भात इन पदार्थो को क्रमशः 
अश्विन्यादि नक्षत्रों में खाकर राजा युद्ध के लिए यात्रा करे तो शत्रु पर 
बिजय प्राप्त करता हे Nl ६३-६४ ॥ 
हुताशनं तिलेहेत्वा ति पूजयेत्तु दिगीथरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
प्रणम्य र नृपो लभेत्‌ । ` 
. कृत्वा! हों दारुणं. च तन्मंत्रेण कृतं ब्रजेत्‌॥ ६७ ॥ 
अन्वयः दिगीश्वरम्‌, तु (आदौ) पूजयेत्‌ | तन्मन्त्रेण तिलैः हुताशनं 
हुत्वा, देवभूदेवान्प्रणम्य नृपः आशीबोदं लभेत्त | दिगीशानां दारुणं होमं 
विमला-यात्रा काल में दिशापति का पूजन करे और उन्हीं के.. 
मन्त्रों से तिलों का अमि में हवन कर देवता तथा ब्राह्मणों को प्रणाम 
कर आशीबोद्‌ प्राप्त करे एवं दिशापति के मन्त्र से पुनः हवन कर यात्रा 
करना शुभद होता है॥ ३६-६७॥  . . ' | 


वस्रं तदणगंघाधेरेवं भक्त्या दिगीधरम। . 
इन्द्र मरावतारूढे शच्या सह विराजितम्‌ ॥ ६८ ॥. 
१. “वदेत्‌? इति मूलपाठः । ` ` 


_. त्रयञ्जिशोऽध्याय २४७ 
वज्रपाणि स्वणवर्ण दिव्याभरणभूषितम्‌ । क्‍ 
सप्तहस्त सप्तजिह ` षडक्ष॒॑मेषवाहनम्‌ ॥ ६९ ॥ . 
स्वाहा प्रियं रक्तवणं स्रक्‌ श्रुवायुधधारिणम्‌ । 
अन्वयः- एवं वख तदणेगन्धाद्येः दिंगीखरं भक्त्या परिपृज्य,. शाच्या 


सह ऐराबतारुढम्‌ इन्द्रं प्रपूजयेत । वज्रपाणि. स्वणेवर्णं दिव्याभरण 


भूषितम्‌ , इन्द्रं ध्यात्वा, सप्तहस्तं सप्तजिहे षडक्षं मेषबाहनम्‌. स्वाहाभ्रियं 
रक्तवण खक श्रुवायुघघारिणम्‌ अभि पूजयेत्‌ | .. 
विमला- इस प्रकार पूर्थोक्तरीत्या दिशापति का जो वणे हे तदनुकूल | 
वस्र एवं गन्धादि द्रव्यो से भक्तिपूर्वक पूजा करे तदनन्तर शची 
( इन्द्राणी ) के साथ ऐरावतहाथी पर बेठे हुए इन्द्र का पूजन करे । 
इसके बाद हाथ में बञ्र धारण करने बाले स्वणंबण के दिव्यवस्न 
एबं आभूषणों से युक्त इन्द्र का ध्यान कर सात हाथ एवं जीभ बाले ६ - 
आंख बाले मेष पर सबार स्वाहा शब्द से प्रसन्न रहने बाले. खक और 
श्रुवा रूप आयुध को धारण करने बाले रक्तत्रणं के अभिदेव का पूजन 
करे ।। ६८-६६ ॥ ड 
दण्डायुधं लोहिताक्षं यमं महिषवाहनम्‌ ॥ ७० ॥ 
ञ्यामलासहितं  रक्तवणंमूष्वश्ुखं ` शुभम्‌ । 
अन्वयः-सुगमम्‌। / `` 
विमेला--दूड आयुधं बाले लाल नेत्र बाले भेंसे पर सवार श्यामला 
दूत के सहित उध्वेसुख बाले . रक्तवण के शुभ. यमराज का दक्षिण 
दिशा में ध्यान करें ॥ ७० ॥ | 
खड्गचर्मधरं नीलं निऋतिं नरवाहनम्‌ ॥ ७१ ॥ 
उध्वेकेश विरूपाक्षं  दीषेग्रीवायुतं वि्चुस्‌। 


भन्वयः--सुगमम्‌। . . . 
` विमला-खड्ग और ढाल को धारण किए हुए नीलबणं के उष्व- 
केशी, विकट नेत्रों बाले नरबाहन से युक्त सवे सामथ्येवान निऋति 
( राक्षस ) का पूजन करें ॥ ७१॥ 
नागपाशधरं पीतवर्ण मकरवाहनस्‌ ॥ ७२ ॥ 


बरुण कालिनाथं च रल्लाभरणभूषितम्‌ । 


२४८ ' नारदसरंहिता 


अन्वयः-नागपाशधघरं, पीतबण, मकरवाहनं, कालिनाथं, रत्ना भरण- 
भूषितं वरुणं च थ्यात्वा। `` `` `` 

विमला-“-नागंपांशं धारण करने वाले, पीतंबण बाले मकर पर सवार 
कालिनाथ रत्नाभरण से बिभूषित वरुण देब का ध्यान करें | ७२-॥ 


प्राणिनाँ ग्राणरूप : च ` दिबाहुँ दण्डपाणिनस्‌ ॥ ७३ ॥ 
वायु ` कृष्णसृगासीनं ` पूजयेदंजना : पतिम्‌ । 
अन्वया--सुगमम्‌। , 
विम्रला-प्राणिमात्र के प्राणस्वरूप दो सुजा बाले दण्ड घारंण किए 
: हुए कृष्णःसृगं ( कस्तूरी सृग ) पर बेठे हुए अज्ञना के पतिदेव वायु का. 
ध्यान करे ॥७२॥ i 
अश्वासीन ङुन्तपाणिं द्विबाहुं स्वणसनिभम्‌ ॥ ७४ ॥ 
कुवेरं चित्रलेखेशं यक्षगन्धर्वनायक्रम्‌ । 


अन्वयः सुगमम्‌ । | 

विमला--घोड़े पर सवार, हाथ में भाला धारण किए हुए | दो भुजा 
बाले स्वणेवणे यक्ष एवं गन्धर्वा के राजा चित्रलेखा के स्वामी कुवेर 
का ध्यान करे ॥ ७४ || क 


पिनाकिनं `  बृपारूढं गोरीपतिमनुत्तमस्‌ ॥ ७५ ॥ | 
खेतवण॑ चन्द्रमोलि नागयज्ञोपवीतिनम्‌ । 
अग्रयाणे स्वयं कायाऽपेक्षया पूजनं तथा ॥ ७६ ॥ 
अन्वयः--पिना किन॑, वृषारुढं, अनुत्तमं श्‍वेतबणं नागयज्ञोपवीतिनम्‌ 
- गौरीपति, चन्द्रमौलि ध्यायेत्‌ । प्रयाणसमये तु पूजनं उचितमेव; 
अप्रयाणेऽपिःकायोऽपेक्षया दिकपालान्‌ पूजयेत्‌। ` ` 
' विमला-पिनाकधारी, वृषभारूदू अनुत्तम श्वेतंबणे वाले, नाग रूप 
यज्ञोपवीत घारण करने वाले श्री गौरीजी के पति भगवान चन्द्रमौलि का 
ध्यान करे | यात्रा समय में इन दिकपालों का पूजन तो उचित है ही, ` 


बिना यात्रा फे भी कार्यसिद्धि के लिए 'दिकपालों का पूजन करना 
चाहिए ॥ ७४-७६ ॥ 


काये. निगेमनं जन्रध्वजाश्वाक्षतवाहनेः 
स्वस्थानान्निगमस्थानं धनुषां च शतद्वयम्‌ ॥ ७७ ॥ 
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अन्वयः--छत्र, ध्वजा, अश्व, अक्षतवाहने: युक्तः शतद्वयम्‌ च धनुषां 
प्रमाणान्तरम्‌ । स्वस्थानात्‌ निगेमनं कायंम्‌। ` ` 

पिमला--ध्युजा, छत्र; अश्व तथा दोषरहित वाहनों से युक्त होकर 
प्रस्थान करना चाहिए । अपने स्थान से प्रस्थान रखने बाला . स्थान 
२०० धनुष प्रमाण होना उत्तम होता है | ७७॥ .' 


वारिंशद्वादशेव प्रस्थितो हि स्वगेहतः । 
दिनान्येकत्र न वसेत्सप्त भूपः परोजनः ॥ ७८ ॥ 


पश्चरात्र ` चुःपरतः पुनलग्नान्तर॑ अजेत्‌। 
अन्वयः--स्वगेहंतः चत्वारिंशत्‌ -( धनुषां प्रमाणं ) द्वादश ( घनुषां 
प्रमाणं ) वा प्रस्थान. कुयोत्‌ एवं हि प्रस्थितः एकत्र सप्तदिनादि भूप 
परोजनः पञ्चरात्रं च निवसेत्‌ ( अतः परं) परतः पुनः लग्नान्तर त्रजेत्‌.। 
विमला-अथवा अपने घर से ४० धनुष प्रमाण या १२ घनुष 
प्रमाण दूरी पर प्रस्थान करे | प्रस्थान के बाद राजा एक. स्थान पर 
अधिकतम ७ दिन तथा अन्य व्यक्ति ५ दिन तक रहे । इससे अधिक 
रहना पड़े तो पुनः लग्नान्तर में उत्तम लग्न का विचार कर यात्रा 
करे ॥ ७८ ॥ | 
अकालजेषु. : ` ` . नृपतिविद्यद्गजितवृष्टिपु ॥ ७९ ॥ 
उत्पातेषु त्रिविधेषु सप्तरात्रं तु न ब्रजेत्‌ । 
गमने - तु शिवाक्ाककपोतानां गिर; शुभाः ॥ <०-॥ 
अन्वयः सुगमम्‌ | 
विमला--असमय में बिजली का कड्कना तथा वषो का होना । 
तथाःभूकम्प आदि उत्पात होने पर राजा. सात दिन तक यात्रा न 
करे । . गमन काल में गीदड़ी,.-काग, और कपोती की वाणी झुभद 
होती है ॥ ५६-८०॥ २ 
वामाङ्गे कोकिला पछी पोतकी सूकरी रला। 


वानरः काक ऋष्वा भासः स्युदक्षिणाः शुभाः॥ ८१ ॥ 

. अन्वय/--सुगमम्‌ | : ` | 

विमला--को किला, पल्ली; पोतकी, : सूकरी और खंजरीट ( रला ) 

इनका चाम भागे में होना शुभ है, तथा बोनर, काग, क्ष, कुत्ता ओर 
भास पक्षी का दक्षिण होना शुमद होता है ॥८१॥ | 





. २५० नारदसंहिता | 
चाषं त्यक्त्वा चतुष्पात्त शुभदो वामतोगमः 

' ` कृष्णं त्यक्त्वा प्रयाते तु कृकलासो न वीक्षिंतः ॥ ८२ ॥ 

अन्तरयः स्ुगसम्‌। ....: 

विमला-गौरेया को छोड़कर : चतुष्पादपक्षी का वाम गमन शुभ 
होता हे । तथा काले को छोड़कर अन्य वर्ण का गिरगिट देखना शुभ 
. नहीं होता है॥ ८२॥ 
बराइशशगोधानां सपोणां कीतेनं शुभम्‌ । 
दष्टमात्रेण यात्रायां व्यस्तं सव प्रवेशने ॥ ८३ ॥ 


_ अन्वयः-चराह, शश, गोघानां, सपोणां च कीतेनं यात्रायां शुभम्‌ । 
प्रवेशने सवे व्यस्तं दृष्ट मात्रेण शुभम्‌ कीतेनं च अशुभम्‌ । 


विमला--वराह, खरगोश, गोह और सप का. बोलना यात्रा में शुभद . 
है, ओर प्रवेशा में इनका दशेन शुभ हे कीतेन से बिपरीत फल होता 
है । अथोत प्रवेश काल में इनका बोलना अशुभ सूचक होता है ॥८३॥ 

यात्रासिद्धिभवेद्रष्टे शवे रोदनवर्जिते । 
प्रवेशो रोदनयुते . शवे स्याच शुभप्रदः ॥ ८४ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ | ` ` | 

विमला- रोदन से वर्जित शाब यात्रा काल में कांयसिद्धि सूचक 


होता है | तथा प्रवेशकाल में रोदन से युक्त शब का दर्शन. शुभ 
फलदायक होता है. ८५४ ॥ -. . . 


पतितक्लीवजटिलोन्मत्तवांतोषधादिमिः । 
अभ्यक्तकाष्ठान्यस्थीनि चमांगारतुषामिभिः त ८५ ॥ 
गुडकापासलवणवसातेलतृणोरग: |  . | 
वंघ्याव्यथितकाणो च गुक्तकेशो बुञ्चक्षितः॥ ८६ ॥ 
प्रयाण समये लग्ने दष्टे सिद्धिन जायते । 
अन्वयः--सुगमम्‌ | ् 
विमला--पतित ( परित्यक्त ) नपुंसक, जटाधारी, औषधि सेवन से 


उन्मत्त या शराबी, तेल लगाया हुआ, काष्ट, हड्डी, चमड़ा, अंगारा, भूषा, 
धूमामि, गुड़, कपास, नमक; चरबी, तेल, घास, सपे, वन्ध्याखी, रोगी 
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त्रयस्जिशोऽभ्यायः २५१ 
काना ( एकाक्ष ) भूखा, खुले केश वाला, यें सब यदि यात्रा काल में. 
दिखलाई दं तो यात्रा जन्य काये की सिद्धि नहीं होती हे || ८५-८६ | 

अज्वलाभिः शुभवाक्य कुसुमेक्षुसुरागणाः ॥ ८७ ॥ 
गंघपुष्पाक्षतच्छत्रचामरांदोलका नृपाः ।.. 
भक्ष्यं शुभफल चेवेभोड्याजो दक्षिणे वृषः ॥ ८८ ॥ 
मत्स्यं मांस सुधोत च ब्रं ्रेतवृषध्चजः । 
पुण्य्री पूर्णकलशरत्नथङ्गारगोद्विजा; ॥ ८९ ॥ 
भेरीसदङ्गपटहशषखरागादिनिस्वना; \ | 
वेदमङ्गलंघोषः स्युयोयिनां का्यसिद्रिदाः ॥ ९०॥ ` 
भन्वयः--सुगमम्‌ । a टर 
विमला- प्रज्वलिताम्नि) शुभदायक बचन, पुष्प-ईख, मदिरा, गन्ध, 
फूल, अक्षत, क्षत्र, चामर, पालकी ( डोली), राजा; सोजन सामग्री, 
शुभ फल, हाथी, घोड़ा, दक्षिण दिशा का बेल, मछली, मांस, घुलावख; 
सफेद बेल, ध्वजा, सुद्दागिन् खी, जल पूर्ण कलश, रत्न, शगार, गाय, 
ब्राह्मण, भेरी, मृदङ्ग, ढोल, शंख, राग, गीत, गाना, वेद की सङ्गलध्वनि, 
ये सब शकुन गमन करने वाले के लिए सिद्धिदायक होते हैं ।८७-६०॥ 
आदो विरुद्धशकुनं इष्वा यायीष्टदेवताम्‌ । 
स्मृत्वा द्वितीये विप्राणां कृत्वा पूजां निवतयेत्‌ ॥ ९१ ॥ 
अन्वयः आदौ विरुद्धशकुनं दृष्ट्रा यायी (यात्री) इष्ट देवतां 
स्मृत्वा, द्वितीये अपशकुने इष्टे विप्राणां पूजां कृत्वा निबतयेत्‌। . 
विमला--गमनकाल में प्रथम अपशकुन होने पर इष्टदेब का स्मरण 
कर यात्रा करे। यदि पुनः द्वितीय अपशकुन उपस्थित हो जाय तो 
ब्राह्मण की पूजा कर यात्रा स्थगित कर दे ॥ ६१ ॥ 
सनेदिक्षु क्षुतं नेष्टं गोक्षुतं निधनप्रदम्‌ । 
. अफलं यद्वामबृद्ऱरोगीपीनसचत्कृतम्‌॥ ९२ ॥ 
अन्वयः--स्ं दिक्षु क्षुतं न इष्टम्‌ । गोक्षुतं निधनप्रदम्‌ । यत्‌ बाल 
बुद्ध रोगी पीनसवत््‌ क्लुतम्‌ अफलं भवेत्‌ | 


१. “रोगी पिनाशकेः कृतं? इति मूलपाठः । 





२५२ नारदसंहिता 


विमला--सभी दिशाओं में छींक होना अशुभ है | गाय का छींकना 
सृत्युकारक होता है । बालक, वृद्ध, रोगी एवं नासिका रोग ( पीनस ) 
बाले तथा कपटी जनों की छींक. निष्फल होती हे ॥ ६२ ॥ 


परस्रीं डिजदेवा्च नश्यन्ते दविगजाश्चकान्‌ । 

हननात्परमाप्नोत्यनातोन्नित्यनिरायुधान्‌ ॥ ९३ ॥ 

इति श्रीनारदीयसंहितायां यात्राध्यायञ्जचयख्िशत्तमः ।। .३३ ॥ 
अन्वय/--परख्ली द्िजदेवाश्व द्विगजाश्वकाननशयन्ते । अनातोन नित्य 


निरायुघान्‌ हननात्‌, पर आप्नोत्ति । 


विमला--परस्री और ह्विजदेवता ये अनाते ओर नित्यनिरायुध होते 
हैं इनका बघ करना अकल्याणकारी होता है। इनके हनन से राजा के 
हाथी ओर घोड़े ( ऐश्वयशक्ति ) का नाश होता है ॥ ६३॥ 


इति श्रीनारदीय संहिता की विमला हिन्दी टीका में 
यात्राध्याय समाप्त । 
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_ अथ चतुख्निशत्तमोष्यायः 
आदो सोम्यायने कार्य नववास्तुप्रवेशनय । - 
राज्ञा यात्रानिवृत्तो च यद्वा इन्द्रग्रवेशनम ॥ १. ॥_. 
अन्वय/--सौम्यायने आदौ नवबास्तु (वेश्म) प्रवेशनं कायम्‌ , यात्रा 
निवृत्ती च राज्ञा यदूवा द्वन्द्वप्रवेशन ( मपि सौम्यायने कार्यम्‌ ) | 
_ विमला- उत्तरायण सूर्य के होने पर नवीन गृह में प्रवेश करना ` 
चाहिए। राजा यात्रा से निब्वृत होकर गृह में प्रवेश करता हो अथवा 
बरवधू का प्रवेश हो तो सौम्यायन सूये में ही. करना चाहिए १॥. 
विधाय पूवदिवसे वास्तुपूजां बलिक्गियाम्‌ । 
_ वेदसङ्गलनिर्घोपैः कार्यं ` वेसमग्रवेशनस्‌ ॥ २॥ 
अन्वयः--पूर्वेदिवसे वास्तुपूजां` बलिक्रियाम्‌ च बिघाय,' वेदमङ्गल- 


| निघोन: वेश्मप्रवेशनम्‌ कायम | ` 


विमला--पहले दिन वास्तु पूजा बलिदानादि क्रिया सम्पन्न करके 
बेदिक सङ्गत ध्वनि के साथ गृह में प्रवेश करना चाहिए ॥ २॥ 
माधफाल्गुनवेशाखज्येप्ठमासेषु_ शोभनः । 
अवेशो मध्यमोज्ञेयः सोम्यकार्तिकमासयो! ॥ ३ ॥ ` 
अन्वयः--माघफाल्गुनवेशाखय्येष्ठमासेषु प्रवेशनं शोभन: | सौस्य- 
कार्तिकमासयोः प्रवेशो मध्यमोज्ञेयः। .. | 


विमला-माघ, फाल्गुन, वेशाख और ज्येष्ठ के महीनों में ही 


. ग्रहअवेश करना शुभ फलदायक होता हे । सौम्य ( मागशीष ), कार्तिक 


महीनो में : प्रवेश मध्यम ( सामान्य in ) कहा गया हैं ॥३॥ 
वस्वीज्यांत्येन्दुवरुणत्वाष्रित्रस्थिरोइषु। ` 
शुभः प्रवेशो देवेज्यशुक्रयोेश्यमानयोः। `` 
व्यकोरवारतिथिषु रिक्तामावजितेपु च ॥ ४॥ 
अन्वयः--वसु इज्य अन्त्य इन्दु. वरुणत्वाष्ट्रमित्रस्थिरउडुघु देवेज्य- 
शुक्रयोः इश्यमानयोः व्यकोरवार, रिक्तामावजितेषु तिथिषु च प्रवेशो शुभः । 
विमला--धनिष्ठा, पुष्य, रेवती, मुगशिरा, शतभिषा, चित्रा, अनु- 
राधा इन नक्षत्रों में तथा स्थिरसंज्ञक ( तीनों उत्तरा और रोहिणी ) 
नक्षत्रों में, बृहस्पति ओर शुक्र के उदयकाल में रवि और मंगल के 


अतिरिक्त दिनों में तथा च. रिका और अमावास्या से रहित तिथियों में 
प्रवेश करना शुभ फलदायक होता है ॥ ४॥ . 





१. सौम्यफाल्युनवेशाखमाषश्रावणकार्तिकाः। . .. . . . 
मासाः स्युगृंहनिर्माणे धत्रारोग्यघनभ्रदाः ॥ इति पौयूषधारायाम्‌ । 
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दिवा वा यदि वा रात्रो वेशो मज्ञसप्रद! |: ` 
चन्द्रतारावलोपेते- पूर्वोक्तवर्जितेषु च ॥ ५ ॥ . 
अन्वयः-पूर्वोक्तवर्जितेषु चन्द्रतारावलोपेते सति दिवा वा यदि वा 
रात्री प्रवेशो मङ्गलप्रदः भबति | 
विमला-पहुले कहे निषिद्ध तिथि मास नक्षत्रों से रहित होने पर 
चन्द्र तारा बल से युक्त दिन हो या रात्रि हो सबंदा प्रवेश करना मङ्गल 
कारक होता है॥ ५॥ | | 
स्थिरलमे स्थिरांशे च नेघने शुद्धिसंयुते । 
त्रिकोणे केन्द्रगत्र्याये सोम्येस्त्र्यायारिगः खले! ॥ ६ ॥ 
अन्वयः-स्थिरलग्ने स्थिरांशे शुद्धिसंयुते नेघने च, त्रिकोणे केन्द्र 
ख़ त्रि आये सौम्ये: ऽ्यायारिगेः खलेः प्रवेशः शुभः | 
विमला—स्थिर लग्न ( २, ५, ८, ११) स्थिर राशि का नवांश, 
अष्टम शुद्ध हो, केन्द्र ( १,४७.१० ) त्रिकोण (६,४) तृतीय तथा आय में 
शुभग्रह हों ओर ३,६,११ में पापग्रह हों तो प्रवेश शुभ होता है ॥ ६॥ 
. लग्नात्ष्ठाष्टमस्थेन वजितेन ` हिमांशुना। ` . 
` 'कचुवो जन्मभे लग्ने ताभ्याश्चुपचयेऽपि बा॥ ७॥ 
अन्वयः--लग्नात्‌ षश्ाष्टमस्थेन हिमांझुना बजितेन. कत्त: जन्मभे 
लग्ने वा ताभ्यां उपचये वा प्रवेशः कत्तंञ्यः।- 
विमला--लग्न से ६, ५, स्थान में चन्द्रमा न: बेठा हो और क्न्ती 
का जन्म लग्न हो या जन्म लग्न.से उपचय राशि ३, ४, १०, ११ राशि 
लग्न हो तो गृहप्रवेश शुभ होता है ॥ ७॥ ` ह 
कृत्वाक वामतो- विद्वान्‌ कर चाग्रतो विशेत्‌ ।. 
इति श्रीनारदीय संहितायां प्रवेशाष्यायश्चतुञ्जिशत्तमः। ३४ ॥ 
अंचयः--अक वामतः कृत्वा शक्वार च कृत्वा अग्रतः बिशेत्‌ । 
विमला-वामाक का विचार कर शृङ्गार मङ्गलादिकों से युक्त हो घर 
में प्रवेश करना चाहिए॥ ७॥ - . [ 
इति श्रीनारदीय संहिता की विमला हिन्दी टीका में प्रवेशाध्याय समाप्त । 
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अथ पद्चत्रिशोध्यायः 
वषो असने. वारिभेड्ब्ले पूर्ण वे लभगेपिवा। ... 
केन्द्रगे वा शुक्कपक्षे चातिवृष्टि _शुमैक्षिते ॥ १.॥ 
अन्वय+.बारिभे अब्जे, लग्नगे पूर्ण चन्द्र शुक्ल पत्ते केन्द्रगेञपिवा 
चन्द्रे शुभेक्षिते सति वर्षो प्रश्ने अतिवृष्टिः भवेत्‌। ` | 
विमला--बषो सम्बन्धि प्रश्न में यदि चन्द्रमा जलचर राशि का 
होकर लग्न में या केन्द्र में बैठा हो, शुक्ल पक्ष हो और चन्द्रमा या 
प्रश्न लग्न शुभ अह से दृष्ट हो तो उत्तम दृष्टि हो॥ १॥ के 
अल्पवृष्टिः पापच््टे आइटकाले चिराद्भवेत्‌। . 
चन्द्रबद्भागेवे . स्वमेवंविधगुणान्विते ॥ २ ॥ 
. अन्वयः-प्राबुट्‌ काले पापहष्टे चन्द्रे चिराद्‌. अल्पबृष्टिः भवेत्‌ | 
सर्वेमेबंबिधगुणान्बिते भागेवे. ( अपि ) चन्द्रवत फलं भवति । 
विम्॒ला--बषोकाल में पापदृष्ट चन्द्रमा के होने पर देर से अल्पबृष्टि 
होती है। इस प्रकार चन्द्र की तरह शुक्र के होने पर भी 'वषो का 
विचार करना चाहिए॥२॥ . `... ` 
` आइषीन्दुः ` सितात्सप्तराशिगः शुभविक्षितः। ` 
मन्दात्त्रिकोणसमस्थो यदि वा वृष्टिकृद्‌ भवेत्‌ ॥ २ ॥ ` 
. अन्वय्‌ः-्रावृषि ( वर्षोऋतो ) सितात्‌ सप्तमराशिगः झुभविक्षितः 
इन्दुः यदि वा मन्दात्‌ त्रिकोण सप्तस्थः चन्द्रस्तदा दृष्टिकृद्‌ भवेत्‌ | 
विमला-वषोकाल में शुक्र से सप्तम राशि पर शुभम्रह से दष्ट 


चन्द्रमा हो । अथवा ' शनि से सप्तम्‌ ओर त्रिकोण (६ वें बें) में 


चन्द्रमा हो तो बंषी. होती है ॥ ३॥ 
सद्योवृष्टिकरः शुक्रो यदा. बुधसमीपगः। 
तयोमेध्यगते भानौ तदा ब्रष्टिविनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
क्‍ र _अन्वय सुगमम्‌ | | | | 
न १. वर्षा प्रश्ने यशस्वी निचाप्युभे लस्नगेपिवा' इति मूलपाठः । 
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विमला--प्रश्‍न काल में यदि शुक्र बुध के समीप हो या योग करता 
हो तो सद्यः बृष्टि होती है| “और यदि शुक्रबुध के मध्य सूर्य की स्थिति 
हो तो बृष्टि का नाश होता.हे ॥ ४॥ 
मधादिः पश्चधिष्ण्यस्थः पूवोस्वातीत्रये परे । 
प्रवर्षणं भृगु। ङुयोद्विपरीते न वर्षति॥५॥ 
अन्वयः-मधादि ` पंचधिष्णस्थः, पूवो स्वातीत्रये परे सराः प्रवषेणं 
कुयोत्‌ | विपरीत न वषति | 
विमला--मधा, . पूोफाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, 
पूोषाढा, पूवोमादपदा, स्वाती, विशारवा ओर अनुराधा इन नक्षत्रों पर 
शुक्रवषो कारक होता है | इससे विपरीत वषी नहीं होती है॥ ५॥ 
पुरतः पृष्ठतो भानोग्रेहा. यदि समीपगाः 
तदा दृष्टि प्रकुवेन्ति न चेते ग्रतिलोमगाः॥ ६ ॥ 
सोम्यमागंगतः शुक्रो वृष्टिकन्नतु याम्यगः 
उदयास्तेषु वृष्टिःस्याद्वानोराद्रोप्रवेशने ॥ ७ ॥ 


अन्वयः--सुगमम्‌। . . | 
 विमला-सूयस्थ राशि से पूवोपर राशियों पर समीप में यदि 
चन्द्रमा आदि ग्रह रहें. तो बषो होती हे. और वक्री होकर दूरस्थ राशि 
का होने पर वषी नहीं होती | शुक्र अगर मार्गी हो तो वषो होती हे 
ओर बद्री होने पर वषो नहीं होती । शुक्र. के उद्य और अस्त काल में 
चषो होती हे, तथा सूर्य के आद्रो नक्षत्रपर आने पर भी दृष्टि 
होती है | ६-७ ॥| 
तरिपत्तिः सस्यद्दानिः स्यादहन्याद्रीप्रवेशने । 
सन्ध्ययोः सस्यवृद्धिः स्यात्सवंसंपन्नृणां निशि॥ ८ ॥ 
अन्वयः-आद्रो. -प्रवेशने प्रजांसु.. विपत्ति: सस्य. द्दानिञ्चस्यात्‌ 
सन्ध्ययोः सस्यवृद्धिः निशि आद्रो प्रवेशाने नृणां सबे सम्पत्‌ स्यात्‌ | 


विमल--दिन. में आद्रो का प्रवेश हो तो प्रजावगा विपत्ति में पडे 
ओर धान्य की हानि हो | सन्ध्या काल में आद्रो प्रवेश हो तो घान्य की 
वृद्धि और रात्रि में आद्रो का प्रवेश हो तो राजा की सम्पत्ति बढ़े और 
प्रजावग सुखी रहे || ८।। 





पञ्चत्रिंशोऽध्यायः २४७: 


स्तोकबृष्टिरनघे! स्यादवृष्टिः सस्यसंपद; । 
आद्राद्ये प्रभिन्ने चेद्धवेदीतिने संशयः ॥ ९॥ 
भन्वयः--आद्रोदये स्तोक वृष्टिः अनघेः स्यात्‌ यदि अवृष्टिः तदा 
सस्यसपद्‌ः स्यात्‌ | प्रभिन्ने चेत्‌ ईति भयः भबति संशयः न | 
| विमला--आद्रो नक्षत्र के प्रवेशकाल में यदि थोडी बी होतो 
महंगी होती हे । (वर्षो नहीं हो तो फसल की उत्तम उपज होती है 
ओर यदि आत्रौ प्रवेश के दिल वायु का प्राबल्य होवे.तो ईतिभय 
(टिड्डी आदि कीड़ों से फसल की क्षति ) होवे ॥ ६ | 
चन्द्रेज्येज्ेडथवा शुक्रे केन्द्रे वीतिविनश्यति । 
पूर्वापाढागतो भाबुर्जीमृतेः परिवेष्टित; ॥ १० ॥ 
अन्वयः--आद्रोंदये केन्द्रे चन्द्रे इज्ये शे अथवा शुक्रे तु इतिः 
विनश्यति पूवोषाद़ागतः भाडुः जीमूतैः परिवेष्टितो भवेत्‌। 
विमला-आद्रोप्रवेश कालिक लग्न फे समय यंदि केन्द्र में 
चन्द्रमा, शुरु, बुध या शुक्र होवे तो इतिभय नहीं होती है ।..पूर्वोषाढा 


नक्षत्र पर सूये आवे और सूये बादलों से घिरा रहे तो । 
- ब्षत्याद्रोदिमूलान्त प्रत्यक्ष प्रत्यहं तथा । 
वृष्टिश्च पोष्णमे तस्माइशक्षेप्र वर्षति ॥ ११॥ | 
अन्वयः--( तदा ) आद्रोदि मूलान्तं प्रत्यहं प्रत्यक्षं बषेति । तथा 
पौषणभे वृष्टिश्च तस्मात्‌ दशक्षेषु न बषेति | 
विमला-आद्रौ से मूल नक्षत्र पयेन्त समय समय पर कृषि के 


अनुकूल उत्तम बषो होती है. .और रेवती नक्षत्र पर सूये के आरम्भ में 
यदि वृष्टि होवे तो लगातार रेवती आदि दश नक्षत्रों में बषो नहीं 


होती है ॥ ११ | 
सिंहे भिन्ने कुतो वृष्टिरमिन्ने कके. कुतः । 
कन्योदये प्रभिन्ने चेत्सचंथा बृष्टिरुत्तमा ॥ १२॥ 
अन्वय/--सिंद्दे भिन्ने, ककेटे 'अभिन्ने वा वृष्टिः कुतः। कन्योदये 
प्रभिन्ते चेत्‌ उत्तमा वृष्टिः | 
१. “प्रभिन्ने प्रभंजने’ इति साधुपाठः । 
१७ ना० 








शि 


२५८ | | नारदसंहिता 


विमला--सिंह की संक्रान्ति के दिन वर्षो बादल हो तथा कक 
संक्रान्ति के दिन बषो बादल नहीं हो तो उस वर्ष दृष्टि का प्रायः अभाव 
रहता हे । और कन्या के उद्य काल में वायुवेग रहे तो बृष्टि उत्तम 
होती हे ॥ १२॥ 
अहिबुघ्न्य॑पू्बेसस्य॑ ` परसस्य॑ च रेवती । 
भरणीसबेसस्यं च सवनाशाय चाश्विनी ॥ १३ ॥ 


अन्वयः अहिडुँघ्न्ये ( उत्तराभाद्रपदे ) सूर्य (वर्षेति सति) पूष 


'सस्यं, रेवत्यां गभे सति परसस्यं, भरणी भे अश्विनी भे च सबेसस्यं 


सर्वेनाशाय च भवति । 
विमला-डत्तराभाद्रपद्‌ पर सूये के जाने के दिन यदि बृष्टि हो 


. तो पू्ेधान्य ( खरीफ ) की हानि । रेवती पर परसस्य ( रव्बी ) की 


हानि तथा भरणी अश्विनी पर सभी घान्यों की हानि होवे ॥ १३ || 
गुरोः संसमराशिस्थः प्रत्यग्रो सृणुजो यदा । 
तदातिवषेणं भूरि प्राबृदूकाले बढोज्झिते ॥ १४ ॥ 
अन्वयः-शुरोः प्रत्यम्रः सप्तमरारिस्थः भ्रगुजः यदा तदा प्रावृट्काले 
बलोड्फिते भूरि अतिवर्षणं भवति | ' 
विमला--वृहस्पति से आगे. सातवीं राशि पर यदि शुक्र हो तो 
बषौकाल में उत्तम बृष्टि होती है। तथा फसल उत्तम होती है ॥ १४ ॥ 
आसन्नमकेशशिनोः परिवेषगतोचरा । 
a & वृष्टिभे च 
विद्युत्मपूर्ण मंडूकास्त्वनावृष्टिभवेत्तदा ॥ १५ ॥ 
अन्वयः--अके शशिनः आसन्नम्‌ परिवेषगतोत्तरा विद्युत प्रवूण 
मंडूकास्तु.अनावृष्टिः भवेत्‌ । 
विमला--सूयेः और चन्द्रमा के आसन्न उत्तर दिशा में परिवेष 
(मण्डल ) हो अथवा बिजली चमके और मेढक बोले तो वषो की 
हानि होती है ॥ १५ ॥ | 
क ७ दु हुँ ~ ~ : 
यदा ग्रत्यंगता भेकाः स्वसद्सोपरि संस्थिता! । 
पतन्ति दक्षिणस्था वा भवेद्बृ्टिस्तदाचिरात्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्वयः--स्वसदूमोपरि संस्थिताः भेकाः यदा प्रत्यंगता, दक्षिणस्थाः 
वा पतन्ति तदा अचिरेण दृष्टि: भवेत्‌ । 
१. मेघाः इति मूलपाठः । 


पद्चत्रिशोध्ध्यायः २५६ 


विमला--अपने' स्थान पर बेठे बैठे मेढक जब पश्चिम या दक्षिण 
. दिशा में उछलने लगे तो शीघ्र ही वर्षो होगी ऐसा कहना चाहिए ॥१६॥ 
नरवेलिंखन्तो माजोराशरैव निलोंभसंस्थिताः । 
सेतुबंधपरा वालाः संद्यो वे बृष्टि हेतवः ॥ १७॥ 
अन्वयः--नरवेः लिखन्तः माजौराः निर्लोभ संस्थिताः एवं च बालाः 
सेतुबंधपरा तदा बे सद्यः बृष्टि हेतवः । 
विमला-बिल्ली अपने पंजों से भूमि खोदे और लोभ रहित स्थित 


हो तथा बालक क्रीडा करते हुए सेतु का निमोण करें तो शीघ्र ही बषी 
होगी, यह समझना चाहिए ॥ १७ ॥ 


पिपीलिका शिरश्छन्ना व्यवायः सपेयोस्तथा । 
` दुमाघिरोहः सपोणां प्रतीन्दुबवेष्टिसूचकाः ॥ १८॥ 
अन्वयः-~सिरश्छुनापिपीलिका तथा सर्पेयोः व्यबायः सपोणां 
द्रुमाधिरोद्दः प्रतीन्दुः ( एते ) वृष्टिसूचकाः भवन्ति | ` | 
` विमला-—चींटी पर चींटी चढ़े और चींटी अपने अंडां को लेकर 
चले या सपे सर्पिणी प्रसंग करें या सपे वृक्ष पर चढते देखा जाय 
तथा चन्द्रमा का द्वितीय बिम्ब दिखाई दे तो यह बृष्टि कारक शुभ 
लक्षण है ॥ १८॥ | - | 
उदयास्तमये काले विवर्णो्को5्थवा शशी । 
`  मधुवर्णोऽतिवायुश्रदतितृषटिभवेत्तदा ॥ १९ ॥ 
इति श्री नारदीय संहितायां पञ्चत्रिशत्तम; सद्योबृष्टिलक्षणाध्यायः | 
०००. --₹>&७-- 
अन्वयः--अकेः अथ बा शशी उद्यास्तमयेकाले बिवणः, मधुबणे:, 
अति वायुश्च तदा अति दृष्टि: भवेत्‌ । 
विमला-सूयं अथवा चन्द्रमा उद्य अस्त काल में बिकृतवणे का 
दिखाई दे तथा शहद के वर्ण सा दृष्टिगोचर हो या वायु का वेग अधिक 
होवे तो अतिदृष्टि होती हे ॥ १६ ॥ जा 
_ श्रीनारदसंहिता “विमला? हिन्दी टीका में पेंतीसवां 
सद्योबृष्टि लक्षणाध्याय समाप्त | 


पटत्रिशत्तमोध्यायः 


प्राड्युखस्य तु कूमस्य नवांगेषु घरासिमाम्‌ । 

विभज्य नवधा खण्डमण्डलानि प्रदक्षिणम्‌ । 

अन्तर्वेदी च पाञ्चालं तस्येदं नाभिमंडलम्‌ ॥ १ ॥ 
-अन्वयः-इमाम्‌ धराम्‌ आड्मुखस्य कूमेस्य तु नवांगेषु विभज्य, 


नवधा खण्डमण्डलानि प्रदक्षिणं कायोणि | पाञ्चालं च अन्तर्बेदी, तस्य 
. इदं नाभिमण्डलं ज्ञेयम्‌ | े 


विमला--इस प्रथ्वी को पूवोभिमुख बैठा हुआ कूमे कल्पना कर 
उसे ६ भागों भें विभक्त कर दे और प्रदक्षिणा क्रम से नवमण्डल बना 
ले । १-इस कूर्म का नाभिमण्डल अन्तर्वेढी अर्थात्‌ गंगा यमुना का 
मध्य भाग पाञ्चाल देश हे जो कूमेचक्र का नाभिमण्डल है ॥ १॥ 
आच्यां मागधलाटादि देशास्तन्युखमण्डठस्‌ । 
ख्रीकठेयकिराताख्या देशास्तद्वाहुमण्डलम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वय;--पुगमम्‌ | | 
विमला--२-पूरवे में मगध, लाट आदि देश कूर्म का मुखमण्डल है | ` 
३-स्रीक लेय, किरातदेश कूम का दक्षिण बाहुमण्डल है ॥ २॥ 
अवन्तिद्राविणा भिल्नदेशास्तत्पाश्वमण्डल्स्‌ । 
शाल्वेष्ट पुण्दरास्तत्पार्थमण्डलम्‌ ॥ ३ ॥ 
सिन्युकाशीमहाराष्ट्रसौराष्ट्राः पुच्छमण्डलम्‌। 
“र भीष्मय ९ 
थाठन्दभाष्मयवनगुजराः पादमण्डलम्‌ ॥ ४ ॥ 


१. 'प्राचा' इति मूळ पाठः । 


पट्त्रिशत्तमो5्ध्याय: २६१ 
€ कूमंचक्रमः 
॒ 
कृ. रो. स. १-नाभिमण्डल--गंगा यमुना का 
मध्यभाग पाथालदेश । 


आ. पुन. पुष्य २-मुखमण्डल--मगध तया 
य लाट देश । 
चि जक शले. म. पू.फा. ३-दक्षिण बाहुमण्डल--च्नौक, 
के । ba a टर लेय, किरातदेश । 
बच क 
> १५ . उ.फा. ह.चित्रा ४-दक्षिणपाश्वे (कुक्षि) मण्डल 
८ २ अवन्ति ( उज्जैन प्रान्त ) द्राविण, 
` भिल्लदेश । 
स्वा. बि.. अचु. ५-दक्षिणपादमण्डल--गोंड, 
रिय कोकण, शास्वदेश, और पुण्डदेश । 
ज्ये. मू. पूःषा. ६-पुच्छमण्डल--सिन्धुदेश, काशी, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र । 
उ.षा. श्र. धनि. ७-वामपादमण्डर- पुलिन्द, भीष्म, यवन, गुजेरदेश । 
शा. पू.भा. उ.भा.प. ८-चामपाश्वे ( कुक्षि) मण्डल--कुरुदेश, काश्मौर, 
माद्रेय ओर मत्त्यदेश । 
रे. अश्वि. भर. ९-चामपाद्मण्डल--खश, अंग, चंग, चाहीक कम्बोज । 
अन्वयः--सुगमम्‌ । | 
विमला-8-अबन्ति (उज्जेनप्रान्त) द्राविण, भिल्लदेश कूमे के दक्षिण 
पाश्वेमण्डल हैं | ५-गोड़, कोकण शाल्बदेश, और पुण्ड्रदेश कूम के 
दक्षिणपादमण्डल हें । ६-सिन्धुदेश काशी, महाराष्ट्र ओर सौराष्ट्र 
कूम के पुच्छमण्डल हैं | ७-पुलिन्द्‌, भीष्म, यबन, और गुजर ये देश 
कूमे के बामपादमण्डल हैं ॥ ३-४॥ 


कुरुकाइमीरमाद्रेय मत्स्यास्तत्पार्श्चमण्डलम्‌ । 
खश्चाङ्ग वङ्ग वाह्रीककांबोजाः पाणिमण्डलम्‌ ॥ ५ ॥ 


अन्वयः-सुगमम्‌ ! 

विमला-=-कुरुदेश, काश्मीर, माद्रेय, मत्स्य ये कूम के वासपाशवे 
( कुक्षि ) मण्डल हें । और ६-रवश अंग, वङ्ग, बाह्लीक और कम्बोज ये 
कूर्म के बामपाणि मण्डलीय देश हैं ॥५॥ 


१. “रव स्वांग' इति मूलपाठः । 
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२६२ ` नारदसंहिता 


कृत्तिकादीनि षिष्ण्यानित्रीणित्रीणि क्रमान्न्यसेत्‌ । 
नाभेदिक्षु नवाङ्गेषु पापेदुष्टं शुभैः शुभस्‌ ॥ ६॥ 
इति श्री नारदीय संहितायां षदत्रिशत्तमः कूर्मविभागाध्यायः । 
भन्वयः-र्‍सुगमम्‌। | 
विमला-कूमंचक् के विभक्त नब मण्डलों में क्रमशः कृत्तिका आदि 
तीन-तीन नक्षत्रों को स्थापित करे | जिस अंग पर पापम्रहों.की स्थिति 
हो उस अंग के मण्डल में आने बाले देशों को कष्ट होता है और जिस 
अङ्ग पर शुभग्रहों की स्थिति हो उस अङ्ग के मण्डल में आने वाले देश 
सुखी होते हैं ॥ ६॥ | 
विशेष--नरपतिजयचयी में इस कूमेचक्र का ४८ ज्छोको सें 
बिस्तृत विवरण देखने को मिलता है। दोनों ही अन्थो में नब भाग 
तथा कृत्तिकादि तीन-तीन नक्षत्रों की स्थापना के आधार पर फल कहा 
गया हे. । नारद संहिता में अति संक्षिप्त रूप में कहा गया हे तथा नव 
सण्डलों का नाम भी सुस्पष्ट नहीं किया गया है । जैसे पार्शमण्डल का 
३ बार प्रयोग भ्रामक है । चक्र देखकर स्पष्ट समक में आयेगा और 
इसका विस्तृत बिबरण नरपति जयचयौ से प्राप्त करना चाहिए । 
श्री नारद्संहिता 'विमला' हिन्दी टीका में छत्तीसवाँ 
` ` कूमे विभागाध्याय समाप्त | 


AIR 


अथ सप्तखिशत्तमोध्यायः 
रिज उत्पाताध्यायः 
देवता यत्र नृत्यंति पतंति प्रज्वलन्ति च । 
मुह रुदन्ति गायन्ति प्रस्विद्यन्ति इसन्ति च ॥ १॥ . 
` वमन्त्यम्रि तथा धूमं स्नेहं रक्तं पयोजलम्‌ । 
अधोग्नुखाश्च तिष्ठन्ति स्थानात्स्थान त्रजन्ति च॥ २ ॥ 
एवमाद्या हि इझ्यन्ते विकाराः प्रतिमासु च । 
अन्वयः सुगमम्‌ । 
विमला- कुछ आश्चये पूर्ण उत्पातों का वर्णन करते हुए उनका फल 
कहते हैं | इस अध्याय में मुख्य रूप से उत्पात और उसका फल तथा 
शान्ति बतलाया गया है ॥ १-२॥ | 
` जहाँ पर देवता ( मूर्तियाँ ) नाचते हें. । गिरते हँ और जलते हुए 
इृष्टिगोचर होते हैं । बार-बार रोते हैँ | गाते हैं तथा उनसे स्वेदबिन्दु 
( पसीना ) निकलता है और हंसते हैं। तथा उनके मुख से अग्नि, 
धूआँ, तेल, रुधिर, दूध या जल गिरता है । वे अधोमुख दृष्टिगोचर 


होते हें तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हूँ | इत्यादिक . 


विकार जब स्थापित मूर्तियों में दृष्टिगोचर हो तो यह आपत्ति सूचक 
होता है अतः इसकी शान्ति करें | < उडी 

गन्धवेनगर॑चेव दिवा नक्षत्रदशनम्‌ ॥ ३ ॥ 

महोरकापतनं काष्ठवणरक्तप्रवषणम्‌ । 

वेगेहे को पो, ७" ७ ८५ क ~ 
गन्धवेगेहे दिगधूमं भूमिकम्पं दिवानिशि ॥ ४ ॥ 
विमला--आकाश में ( गन्धव नगर ) सुन्दर सुन्दर नगरों का 

दिखलाई पड़ना, दिन में तारों का दिखाई देना, उल्कापात ( तारे 
टूटना ) लकड़ी, तृण तथा खून की दृष्टि होना। आकाश सें तथा 
दिशाओं में अकारण धूम दिखाई पड़ना | भूकम्प होना ये अशुभ 
सूचक हुँ। 8 ॥ 

अनग्नौ च स्फुलिङ्गाश्च ज्वलनं च विनेन्धनस्‌ । 

निशीन्‍्द्रचापमण्डूकशिखर श्वेतवायसः ॥ ५ ॥ 


२६४ नारद्संहिता 
विमला-विना अभि के स्फुलिङ्ग ( चिनगारी ), विना ईन्धन की 
ज्वाला, रात्रि में इन्द्रधनुष, मेढक की चोटी, और सफेद काग का 
दिखाई पड़ना अमंगल सूचक होता है ॥ ५॥ 
इञ्यन्ते विस्फुलिङ्गाश्च गोगजाश्चोष्टरगात्रतः । 
जंतवो द्वित्रिशिरसो जायन्ते वा वियोनिषु ॥ ६ ॥ 
अन्वयः--गो, गज, अश्व, ष्ट, गात्रतः विस्फुलिङ्गाश्च हश्यन्ते । 


इित्रि शिरसः जंतवः दृश्यन्ते वा वियोनिषु जायन्ते | 

विमला--गाय, हाथी, घोड़े और उँट आदि जानवरों के शरीर से 
चिनगारी निकलते देखा जायया दो तीन शिर घाले पशु दिखाई दे 
अथवा दूसरी योनि से दूसरा जीव ( गाय से घोड़े आदि ) उत्पन्न हों 


तो यह अमङ्गल सूचक होता है ॥ ६॥ | 
अ्रतिस्र्याधतसुपुस्युर्दिक्क युगपद्रवेः । 
जम्बूकग्रामसंवासः केतूनां च प्रदर्शन्‌॥ ७ ॥ 
अन्वयः--प्रतिसूयी:, चतसरषु दिक्क युगपदेव रवेः दर्शनम्‌ । जंचूक 
मामसंबासः, केतूनां प्रदशेनम्‌ च ( अमङ्गलम्‌ ) | 


विमला- दो सूये का दिखाई देना या एक साथ चारों दिशाओं सें 


सूये का दर्शन होना | गाँव के अन्दर श्वगाल का छिपना तथा पुच्छल 
तारों का दिखाई देना अमंगल सूचक है ॥ ७ ॥ 
काकानामाकुल रात्रो कपोतानां दिवा यदि। 
अकाले. पुष्पिता, वृक्षा इश्यन्ते फलिता यदि ॥ ८ ॥ 
कार्य तच्छेदनं तत्र ततः ञ्ञान्तिर्मनीषिभिः । . 
एवमाद्या महोत्पाता बहवः स्थाननाशदाः ॥ ९ ॥ 


-सन्वयः--यदि रात्री काकानां, दिवा कपोतानां च आकुलं | वृक्षा 
अकाले पुष्पिता वा यदि फलिता दृश्यन्ते । तदा तत्र तच्छेदनं कायेम्‌ 
ततः मनीषिभिः शान्तिः कत्तेव्याः । एवम्‌ आद्या बहवः महोत्पाता 

स्थान नाशदाः दृश्यन्ते | 

विमला-- दिन में कवूतरो का और रात्रि में कोओं का व्याकुल 
होना भी अशुभ सूचक होता है। यदि असमय में बिना ऋतु के वृक्ष 
फूले या फले तो बुद्धिमान को चाहिए कि तुरन्त उसे काट कर उपद्रव 


सप्तखिशात्तमोञ्ध्यायः २६५ 


की शान्ति करावे | इस प्रकार पूर्व कद्दे गये बहुत से महान उत्पात हँ 
जो स्थान को नष्ट करते हैं ॥ ६ ॥ | 
केचिन्मृत्युप्रदाः केचिच्छतुभ्यथ भयप्रदाः । 
मध्याङ्कयं पशोम्‌ त्युः क्षयोड्कोतिः सुखासुखम्‌ ॥ १० ॥ 
अन्वयः—सुगमम्‌ । 
विमला--पूर्बोक्त कहे गये उपद्रवो में कुछ सत्यु कारक हैं । कुछ 
शञ्जुभय कारक हैं | कुछ अन्य प्रकार के भयकारक, कुछ पशुसृत्यु 
कारक, क्षय कारक तथा कीतिनाशक एवं दुःख देने बाले होते हैं ॥१०।॥ 
अनेश्वयं चान्नहानिरुत्पातभयमादिशेत । 
देवालये स्वगेहे वा इशान्यां पूवेतोडपि वा ॥ ११॥ 
कुण्ड लक्षणसंयुक्तं कल्पयेन्मेखलायुतम्‌ । 
ग्रद्योक्तविधिना तत्र स्थापयित्वा हुताशनम्‌ ॥ १२॥ 
अन्वयः--सुगसम्‌ | 
विमला--अनेश्वय॑ ( ऐश्वयेनाश ) अन्नहानि, उत्पात तथा भय 
आदि अमंगलों की निवृत्ति के लिए, किसी देवालय में या अपने घर 
में इशानकोण या पूर्वे दिशा में लक्षण संयुक्त मेखला के साथ कुण्ड 


की स्थापना ( निमोण ) करे और शास्त्रविधि से अग्नि की स्थापना 
करे ॥ ११-१२ ॥ 

जुहुयादाज्यभागान्त पथगष्ोत्तरं शतम । 

यत्‌ इन्द्रभयामहे स्वस्तिदाघोरमंत्रकंः ॥ १३ ॥ 


RANA 


समिदाज्यं चरब्निहितिलेव्याहृतिभिस्तथा । 
कोटिहोमं तदर्धं च लक्षहोममथाडपि वा ॥ १४॥ 
अन्वयः--आञ्यभागान्तं अस्टत्तरं शतम्‌ प्रथक्‌ जुहुयात्‌ । तथा 

“यत्‌ इन्द्र भयामहे? 'स्वस्तिदा' अघोर मन्त्रकेः समिध आड्यं चरु त्रीहि 
'तिलेः व्याहृतिभिः जुहुयात्‌ । एवं कोटि होमं तदर्थं अथवा लक्षहोमं वा 
जुहुयात्‌ । 
विमला--ची के द्वारा पहले आज्यभाग संज्ञक मन्त्रों से १०८ आहुति 
देना चाहिए। बाद में 'यत इन्द्र भयामहे स्वस्तिदा, और अधोर इन 
मन्त्रों से समिधा, घी, चरु, चावल, तिल आदि से युक्त हबनीय 


२६६ नारदसंहिता. : 
पदार्थों का हवन यथासाध्य करोड़ आधा करोड़ या एक लाख करना 
चाहिए । १३-१४॥ 
यथा वित्तानुसारेण तन्न्यूनाधिककल्पना । 
विशतिरात्र ७ ७ 
एक वा पक्ष पक्षाइमेव वा ॥ १५॥ 


अन्वयः—तत्‌ यथा वित्तानुसारेण न्यूनायिक कल्पना | एवं एक- 
' चिशाति रात्रं, पक्षं पक्षाद्ध चा जुहुयात्‌ । 
विमला- पूवे कहे. गये हवन विधि में अपनी शक्ति के अनुसार 
श्रद्धा पूवक अधिक कम हवन सामग्री करके २१ दिन, १५ दिन या ७ 
दिन तक शान्ति के निमित्त हवन करना चाहिए ॥ १५ ॥ 


पश्चरात्रै त्रिरात्र वा होमकमं समाचरेत्‌ । 
दक्षिणां च ततो दद्यादाचायोय इड्म्विने ॥ १६ ॥ . 
अन्वयः--सुगमम्‌ | 


विमला-यदि . २१ दिन १५ दिन या ७ दिन भी सम्भव न हो तो ` 
४ दिन या ३ दिन भी हवन करना चाहिए तथा. हवन के अनन्तर. 


आचाय को उचित दक्षिणा दानं देना चाहिए। आचाय का परिवार 
( कुटुम्ब ) होना आवश्यक हे ॥ १६॥ 


गणेशक्षेत्रपालाकदुगाक्षोण्यंगदेबताः 
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तासां ग्रीत्यै जपः कार्यः शेषं पूववदाचरेत्‌। 
ऋत्विग्म्या दाक्षणा दद्यात्पाडशभ्यः स्वात्तः ॥ १७ ॥ 
इति श्रीनारदीयसंहितायां सपत्निशात्तमोत्पाताष्यायः । 
— RS 
अन्वयः-झुगमम्‌। . . 
विमला-गणेश, क्षेत्रपाल, सूर्य, दुगा, भूमि तथा भूमि के अङ्ग 
देवताओं की प्रसन्नता के लिए जप करे तथा इनके मन्त्रों से पूर्ववत 
हवन करे तदनन्तर कार्यफल की पूणं प्राप्ति के लिए सोलह ऋत्विजो 
(न्राझणां) के लिए यथा शक्ति दक्षिणा देना चाहिए ॥ १७॥ 
इति श्रीनारद संहिता की “विमला? हिन्दी टीका में 
सेंतीसवां उत्पाताध्याय समाप्त | 
— श... 


क 
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अथाष्टत्रिशोष्याय 
उत्पातास्रिविधा लोके दिवि भोमान्तरिक्षजाः । 
तेषां नामानि शान्ति च सम्यकवक्ष्ये पृथक्पृथक्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वयः--लोके दिवि, भौम, अन्तरिक्षजञाः त्रिविधा उत्पाताः वतन्ते 
तेषां नामानि शान्ति च सम्यक पुथक-प्रथक वच्ये । 


विमला--संसार में स्वगे भूमि तथा अन्तरिक्ष जन्य तीन प्रकार के 
उत्पात हैं| उनका नाम और अलग-अलग उनकी शान्ति कहते हैं ॥१॥ 
दिवा वा यदि वा रात्रौ यः पश्येत्काकमेथुनस्‌ । 
स नरो मृत्युमाप्नोति यदि वा स्थाननाशनम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वयः--यदि दिवा बा रात्रौ वा यः. काकमेधुनम्‌ पश्येत्‌ स नरः 
सृत्युमाप्नोति यदि वा स्थाननाशनं भवति | म 
विमला--दिन में अथवा रात्रि सँ यदि कोई आदमी काकमथुन 
देखे तो देखने वाले की मृत्यु होती है अथवा वह व्यक्ति स्थानच्युत्‌ 
होता हे ॥ २॥ र 
काकघातत्रतं चंच बिद्घीताथवत्सरम्‌ । 
पिठ्देवढिजान्भक्त्या प्रत्यहं चाभिवादनम्‌ ॥ ३ ॥ 
जितेन्द्रियः शुद्धमनाः सत्यधमंपरायणः । 
तद्दोषशमनायेत्थं शान्तिकमं समाचरेत्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वयः--अथ वत्सरम्‌ ( यावत्‌) काकघातत्रत॑ विदधीत्‌ च | 
एव भक्त्या पितृ, देव, द्विजान्‌ प्रत्यहं अभिवादनं च छुयोत्‌ । सत्यधर्म 
परायणः शुद्धमनाः जितेन्द्रियः सन्‌ तद्दोष शमनाथोय इत्थं शान्तिः 
कम समाचरेत्‌ | पहल कडे 
विमला--एकबर्ष तक बराबर पितृकमे करते हुए, देवता एवं 
ब्राह्मणों को प्रमाण कर काकघातत्रत करना चाहिए और सत्य घम 
परायण हो शुद्धमन से ब्रह्मचये पूवेक काकमेथुन दशेनजन्य दोष की 
शान्ति के लिए शान्तिकमे करना चाहिए ॥ ३-४॥ 
गृहस्येशानकोणेतु होमस्थानं प्रकरपयेत्‌ । 
स्वग्हमोक्तविधानेन तत्र स्थाप्यं हुताशनम्‌ ॥ ५ ॥ 


रुप : ` नारद्संहिता 


अन्वयः-गृहस्य ईशानकोणे तु होसस्थानं प्रकल्पयेत्‌ | स्वगद्योक्त 
विधानेन हुताशनं तत्र स्थाप्यम्‌ | 

विमला--घर के ईशान कोण ( पूर्वे उत्तर का कोण ) में कुण्ड बना 
कर उसमें अपने कुलाचार के अनुसार अभि की स्थापना करे || ५॥ 


ग्रुखान्ते समिदाज्यान्नेददोमश्चाऽषटोत्तरं शतम । 
प्रतिमन्त्रं ज्यंबकेन चाथ सृत्युंजयेन वा ॥ ६॥ 
व्याहृतिभित्री हितिलेजेपाद्यन्तं प्रकल्पयेत्‌ । 
पूणाहुति च जुहुयात्कर्ता शुचिरलंकृतः ॥ ७॥ 
अन्वयः- मुखान्ते समिध, आज्य अन्नेः अष्टोत्तरं शतम्‌ “ऽयम्बकं 
यजामहे' इति. मन्त्रेण महामृत्युञ्जय मन्त्रेण वा, व्याहृतिमिः त्रीहि 
तिलेः जपसंख्यानुसारेण जुहुयात्‌ तथा शुचिः अलंकृतः कत्ता होमान्ते 
पूणोहुतिं जुहुयात्‌ | ft 
विमला-समिधा, घी तथा अन्नादि से १०८ आहुति देना चाहिए। 
“यम्बकं यजामहे' इस मन्त्र से या महामृत्युञ्जय मन्त्र से व्याहृतियों 
सहित चावल तिलादि हबनीय पदार्थो से जप के अन्त में जप की 
संख्या के अनुसार हवन करे और पवित्रतापूर्वक अलंकृत होकर यजमान 
. - पूर्णाहुति करे ॥ ६-७॥ 
स्वरणखृंगी रोप्यखुरीं कृष्णां घेन पयश्चिनीम्‌। 
बद्धालकारसहितां निष्कद्वादश संयुताम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वय- स्वणेशङ्गी , रौप्यखुरीं पयश्विनीं कृष्णां घेनुं, बस्त्राल॑कार 
सहिताम्‌ द्वादशनिष्क ( स्वणे ुद्राम्‌ ) संयुताम्‌ । 
विमला-सोने की सींघ ( शृन्ग ) तथा चाँदी के खुरा से. युक्त दूध 
देने बाली काली गाय को वस्त्रालंकार से झुशोभित कर १२ सोने के 
सिक्के के साथ दान करे ॥ ८॥ 
तद्दन तद्द्वे तदरद्धनाथंचा पुनः। ` 
` यथा वित्तानुसारेण तन्न्यूनाधिककरपना ॥ ९ ॥ 
अन्तरयः यदिः पूवे कथनानुसारतः दाने अशक्तः तदा तस्य अर्द्धेन 


सुनः तदर्धेन पुनः तवरद्धेन वा यथा शक्ति वित्तानुसारेण तत्‌ न्यूनाधिक 
 कल्पनानुसारेण वा दानं देयम्‌ | 


ds NS ass a a) sa se ~ ९ 05 a se Ny का करना कक, कळ 
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विसला--पूर्वशलोक के अनुसार १२ निष्क ( स्वणे मुद्रा ) देने में 
असमथ होने पर अपने वित्त (शक्ति) के अनुसार. भ्रद्धापूवेक दान 
करना चाहिए ॥.६ || 


आचायाय श्रोत्रियाय गा च दद्यात्कुटुम्बिने । 
AAI च हर 
तराह्मणेभ्यो विशिष्टेभ्यो यथाशक्ति च दक्षिणास्‌ ॥ १० ॥ 
अन्वयः- श्रोत्रियाय, कुटुम्बिने आचायोय च गां दद्यात्‌। विशिष्टेभ्यो 
त्राह्मणेभ्यो च यथा शक्तिः दक्षिणाम्‌ च दद्यात्‌ | | 
विमला-वेदाध्यायी कुटुम्बी आचाय के लिए गोदान तथा शेष 
विशिष्ट ब्राह्मणों के लिए यथा शक्ति दक्षिणा देना चाहिए ॥ १० ॥ 
त्राह्मणान्मोजयेतपश्चात्‌ स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌ । 
एवं यः कुरुते सम्यक्‌ स तद्दोषास्रमुच्यते ॥ ११ ॥ 
इति श्रीनारदीय संहितायां अष्टत्रिरात्तमः बायसमेथुनलक्षणाध्याय: | 
| ना स्थिर 
अन्वयः--पश्चात्‌ स्वस्तिवाचनं पूर्वकम्‌ ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌ | एवं 
यः सम्यक्‌ कुरुते स तत्‌ दोषात्‌ प्रमुच्यते | 
विमला--वाद में स्वस्तिवाचन पूवेक ब्राह्मणों को भोजन करावे | 
इस प्रकार जो सबिधि शान्ति उपचार करता है वह काकमेथुन दर्शेन- 
जन्य दोष से मुक्त हो जाता हे ॥ ११॥ . | 
इति श्री नारदसंहिता की “बिमला? हिन्दी टीका में 
काकमेथुन लक्षणाध्याय समाप्त | 


~ 


१. ता च? इति मूलपाठः ।' 
२. “पिशेषेभ्यो? इति मूलपाठः । 


र 0020 लारिशत्तमोध्याय 
अथेकोनचलारिशत्तमोध्यायः 
पछ्लया; प्रपतने पूर्व फलमुक्त _शमाछुमम्‌ । 
शीर्ष राज्यश्रियोऽवासिमौलोत्वेश्वयंवथनम्‌ ॥ १ ॥ 
—पू्ं पल्याः प्रपतने- शुभाशुभम्‌ फलम्‌ उक्तम्‌ | शीर्ष राज्य- 
. :श्रियः अवाप्तिः, मोलौतु ऐश्वयेवधेनम्‌ भवति । 
विमला--छि पकली यदि शरीर पर गिरे तो अङ्ग बिशेष पर गिरने से 
उसका अलग अलग शुभ अशुभ फल पूवोचार्या ने कहा हे | सिर पर. 
गिरे तो राज्य एवं लक्ष्मी की प्राप्ति हो। मस्तक (ललाट) पर गिरे तो 
ऐश्वये की बृद्धि हो ॥ १॥ 
पल्ल्याः प्रपतने चेव सरटस्य प्ररोहणे । 
शुभाछुमं बिजानीयात्तत्तत्स्थाने विशेषतः ॥ २ ॥ 
अन्वयः -पल्ल्याः प्रपतने, सरटस्य प्ररोहणे चेब तत्‌ तत्‌ स्थाने 
“विशेषतः शुभाशुभं ( फलं ) विजानीयात्त । 
विमला--शरीर पर पल्ली ( छिपकली ) के गिरने और गिरगिट के 
“वढ्ने का फल अङ्गविशोष के आधार पर जानना चाहिए ॥ २॥। 
सव्ये झुंजे जयः प्रोक्तो झपसव्ये महद्भयम्‌ । 
कुक्षो दक्षिणभागस्य धनलाभस्तथेव च ॥ ३॥ 
भन्वयः--सव्येभुजे जयः, अपसव्ये हि महदूभयम्‌ , दक्षिणभागस्य 
कुक्षौ तथेव घनलाभः प्रोक्तः | 
विमला-वायीं भुजा पर गिरे तो जय प्राप्ति, दाहिनी पर महान 
भय, और दक्षिण कुक्षि ( कोख ) पर पल्ली पतन से धन का लाभ 
होता है॥ ३॥ . 
वामकुक्षी तु निधनं गदितं पूर्वेसरिभिः 
सव्यहस्ते मित्रलाभोत्राम(दक्ष)हस्ते तु निःस्वता ॥ ४ ॥ 
भन्वयः--पू्व सूरिभिः बामङुक्षौ तु निधनं, सव्यहस्ते मित्रलाभः ; 
चाम ( दक्ष ) हस्ते तु निःस्वता गदितम्‌ | । 
विमला-'पूवोचार्या ने वायीं कोख ( कुक्षि) पर मृत्यु, वायें हाथ पर 
मित्रलाभ और दाहिने हाथ पर दरिद्रता कहा है ॥ ४॥ 





१. पूरे” इति पाठान्तरम्‌ । तचच पूर्वाचार्या आहुरिति भावः । 
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उदरे सव्यभागे तु सुपुत्रावाप्ति रुच्यते । 
वामभागे महारोगः कट्यां सव्ये महद्यशः ॥ ५ ॥ 
अन्वयः- सव्यभागे उदरे तु सुपुत्राबाप्तिः उच्यते । वामभागे महा- 
रोगः सव्ये कट्यां महद्यशः उच्यते । 
विमला-उदर के वायें भाग परं सुन्दर पुत्र की प्राप्ति । वामभाग में 
महारोग तथा बायें भाग के कमर पर महान्‌ यश कहा गया हे॥५॥ 
वामकदयां तु निधन सुनिभिस्तत्त्ववशिभि! । 
जञान्वोरेवं विजानीयात्सव्यपादे शुभावहम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वयः--बामकट्यां तु निघनं तत्त्वद्शिमिः मुनिमिः कथितम्‌ | 
ल ( बामदक्षयोः ) एबमेच बिज्ञानीयात्‌ | सव्यपादे शुभावहम्‌ 
म्‌। 
विमला--तत्त्दर्शी मुनिया ने बाम कटि भाग पर पल्लीपतन से 
सृत्यु कहा है । तथा दोनों जानुओं पर (घुटनों पर ) भी मत्यु कहा 
हवै । बाम पैर पर शुभ कहा है ॥ ६॥ ट 
वामपादे तु गमनमिति प्राहुमहषय; । 
स्रीणां तु सरटश्चैव व्यस्तमेतत्फरं `वदेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वयः--वासपादे तु गमनं इति महर्षयः प्राहुः सरटस्याधिरोहः 
णेऽपि फलमेतत्‌ | स्रीणां तु व्यस्तं वदेत्‌ । ` 
विमला--बायें पैर पर पल्लीपतन हो तो गमन होता है | ऐसा 
महर्षियों ने कहा है । गिरगिट के चढ्ने का फल भी इसी प्रकार समझा 
चाहिए तथा स्त्रियों का फल बिपरीत ससमना चाहिए ॥ ७ |] 
फल प्ररोहणे चेव सरटस्य प्रचारतः । 
सर्वाङ्गेषु शुमम्‌ विद्याच्छान्ति कुर्यात्स्वशक्तितः ॥ ८॥ . 
अन्वयः--सरटस्य प्ररोहणे प्रचारतः फलं विचारयेत्‌, सबोङ्गेु 
अशुभ फलम्‌ | ( निबारणाय ) स्वशक्तितः शान्ति कुयोत्‌ | 
- _ विमलाः--गिरगिट ( सरट ) के चढ़ने पर जिस स्थान तक वह॒ 
चढ़े अन्तिम स्थान का दी शुभाशुभ फल विचार करना चाहिए | अशुभ 
फल निवारण के लिए यथाशक्ति शान्ति कराना चाहिए ॥ ८॥ 
शुभस्थाने शुभावाप्तिशुभे दोषशान्तये । 


तत्स्वरूपं सुवर्णेन रुद्ररूप॑ तथैव च॥९॥ 
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अन्वयः -सुगसम्‌ | . 
विमला--शुम स्थान तक गमन होने से अथोत्‌ चढ़ने से शुभ फल 
प्राप्त होता हे | अशुभ दोष की शान्ति के लिए सोने का गिरगिट बना 
कर उसे रुद्ररूप से पूजन करे ॥ ६ ॥ हि 
मृत्युञ्जयेन मन्त्रेण वख्रादिभिरथाचेयेत्‌ । 
अझिं तत्र प्रतिष्ठाप्य जुइयात्तिलपायसै; ॥ १० ॥ 
अन्वय;--अथ.वस्त्रादिभि: (अलंक्कत्य) मृत्युञ्चयेन मन्त्रेण अचेयेत्‌ | 
तत्र अगि प्रतिष्ठाप्य तिलप।यसेः जुहुयात्‌ । ह 
विमला-सृत्युञ्जय मन्त्र से वस्त्रादि चढ़ाकर मूर्ति की पूजा करे 
ओर अभि की स्थापना कर तिल और खीर से हवन करे ॥ १०॥ 
आचायों वारुणेः स्तोः इर्यात्त्राभिपेचनम्‌ । 
आज्याबलोकनं कृत्वा शक्त्या ब्राह्मणभोजनम्‌ ॥ ११ ॥ 
अन्वय+-तत्र आचायेः वारुणेः सूक्ते: अभिषेचनं कुयौत्‌, यजमानः 
आज्ये मुखम्‌ अबलोक्य शक्या ब्राह्मणभोजनं कारयेत्‌ | 
 बिमला--यहाँ पर आचाये बरुणसुक्त से अभिषेक करे और यजमान | 
घी में अपनामुख देखकर यथाशक्ति ब्राह्मणभोजन करावे॥ ११॥ 


गणेशक्षेत्रपा लाकदुर्याक्षोण्यंगदेवताः । 
` ` तासां परीत्यै जपः काये। शेषं पूर्ववदाचरेत्‌ ॥ १२ ॥ 
ऋत्विग्भ्यो दक्षिणां दद्यात्योडशभ्यः स्वशक्तितः । 
इति श्रीनारदीय संहितायामेकोनचत्वारिशात्तमः पल्लीसरटाझुम 


स्थानशान्तिप्रकरणाध्यायः | 
— रा 


` अन्वय सुगमम्‌ | 
विमला-गणेश,' क्षेत्रपाल, सूर्य, दुगी, भूमि, अङ्गदेबता की प्रीति ` 
के लिए उनका सन्त्र जप करे और पूर्बंबत इबनादिकाय सम्पन्न कर 
अपनी शक्ति के अनुसार १६ ब्राह्मणों को दक्षिणा दे ॥ १२ ॥ 
इति श्री नारदसंहिता की बिमला” हिन्दी टीका में पल्लीसरटा- 
शुभस्थान शान्ति प्रकरणाध्याय समाप्त । 


—B ee 


अथ चलारिशत्तमो ध्यायः 
आरोहेत ग्रह यस्य कपोतो' वा प्रवेशयेत्‌ । 
स्थानहानिभेवेतस्य यद्वानर्थपरम्परा ॥ १ ॥ 


अन्वयः--यस्य गृह कपोतः आरोहेत्‌ , बा प्रवेशयेत्‌ ( प्रविशेत्‌ ) 
तस्य हानिः भवेत्‌ यद्वा अनर्थ परस्परा भवति। . . 
विमला--जिसके घर पर कपोत बेठे या घर में प्रवेश करे उसकी 
हानि होती हे और कष्ट होता हे ॥ १॥ 
दोपाय धनिनां गेहे दरिद्राणां शिवाय च । 
तच्छान्तिस्तु प्रकत्तेव्या जपहोमविधानतः ॥ २ ॥ 
अन्वयः सुगमम्‌ | 
विमला--कपोत का प्रवेश तथा बैठना धनियों के लिए दोषकारक 
तथा गरीबों के लिए कल्याणकारी होता | अतः थनिकों कोःबिधिपूबक 
जप हवनादि हारा शान्ति कराना चाहिए ॥ २। । 
न्राह्मणान्वरयेत्तत्र स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌ । 
षोडशद्वादशाष्टो वा श्रौतस्मातेक्रियापरान्‌॥ ३ ॥ 
अन्वयः--स्वस्तिबाचनपूर्वकम्‌ श्रौतस्मातक्रियापरान्‌ षोडशा, द्वादशा, 
अष्टौ वा ब्राह्मणान्‌ बरयेत्‌। ` | RR 
“ विमला- शान्ति के निमित्त स्वस्तिवाचन पूर्वक श्रौतस्मात क्रिया 
निष्ट १६, १२, या ८, ब्राह्मणों का बरण करे ॥ ३ || 
“देवाः कपोत? इत्यादि ऋग्मिः स्यातपंचभिजेपः । 
कुण्डं कृत्वाः प्रयत्नेन स्वग्रह्मोक्त विधानतः ॥ ४ ॥ 
अन्वयः--'देवाः कपोत? इत्यादि पंचभिः ऋग्भिः जपः स्यात्‌। 
प्रयत्नेन स्वगृह्योक्त विधानतः कुण्ड कृत्वा ( ईशान्यां अग्नि स्थापये 
दिति अग्रिम श्लोकेन सम्बन्धेः ) | 





१. “कपोतःश्येन स्याने व्यवहृतः टीकाकारेण तन्तवरम्‌ । 
२. प्रविशेत” इति साधुपाठः । 
१८ ना० 





२७४ नारदसंहितां . 


विमला--/देवाः कपोत? इत्यादि बंदिक ५ मन्त्रों का जप करावे 
तथा अपने कुलाचारानुसार प्रयत्न पूवक कुण्ड का निमोण कराकर 
अभिस्थापन करे ॥४॥ 
ईशान्यां स्थापयेदह्वि मुखान्तेः्ष्टोत्तर शतम्‌ । 
प्रत्येक समिदाज्यान्नः प्रतिप्रणवपूवकम्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्वर्य:--ईशान्यां बहि स्थापयेत्‌., मुखान्ते प्रतिप्रणवपूबकम्‌ 
ससिदाज्यान्नेः प्रत्येकं अष्टोत्तरं शतम्‌ जुहुयात्‌ । | 
विमला--ईशान कोण में अमि की स्थापना करके ओंकार पूवक 
समिधा, घृत एवं अन्न से प्रत्येक देवता के लिए १०८ आहुति देवे ॥ ५ ॥ 
यत इन्द्रभयामहे स्वस्तीत्येतेन त्यम्त्रक; । 
त्रिमिमंत्रश्न जुहुयात्तिलान्व्याहतिमिः सह ॥ ६ ॥ 
झन्वयः--सुगमम्‌ । 
विमला--'यत इन्द्रभयामहे? स्वस्तिनः इन्द्रो' और श्र्यम्बकं इन 
तीन मन्त्रों से व्याहृति पूवक तिला से हवन करे ६॥ | 
कुयोदेव ततो भक्त्या कत्तो पूर्णाहुति स्वयम्‌ । 
विप्रेभ्यो. दक्षिणां दद्याददोषश्ान्ति ततो जयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वयः- ततोकत्तो भक्त्या स्वयम्‌ पूर्णाहुतिं कुयौत्‌ एव विप्रेभ्यो 
दुन्रिणां दद्यात्‌ ततः दोषशान्ति जयेत्‌ 
विमला--इसके अनन्तर यजमान स्वयं भक्तिपूर्वक पूर्णाहुति 
करे तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे। ऐसा करने से उपरोक्त दोष की 
शान्ति होती है ॥ ७ ॥ 
न्रा्णान्मोजयेत्पश्चात्स्वयं भुज्ञीत बन्धुभिः । 
एवं यः कुरुते भक्त्या तस्माद्दोषात्प्रम्नच्यते ॥ ८ ॥ 
अन्वयः-त्राह्मणान्भोजयेत््‌ पश्चात्‌ बन्धुभिः ( साकं) स्वयं भुञ्जीत । 
एवं यः भक्त्या कुरुते सः तस्मात्‌ दोषात्‌ प्रमुच्यते । ` 
विमला-ज्राह्मणों को. भोजन कराने के बाद अपने बन्छु बान्धषों | 
के साथ स्वयं भोजन करे | इस प्रकार भक्ति पूर्वेक जो करता है, बह 
उस दोष से निवृत्त हो जाता हे ॥८॥ . | 


१, “पुर्णाहुतिः' इति मूलपाठः । 


| 


अथ चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः | २७५ 
पिंगलाया; स्वरेऽप्येवं मधुबाल्मीकयोरपि । 
संपूणमङ्गके हानिः.शून्यं सदूमनि मङ्गलम ॥ ९ ॥ 
अन्वय/--पिंगलायाः .स्वरे मधु बाल्मीकयोरपि एवं सम्पूर्ण मङ्गले 
हानिः भवति शून्य सद्मनि च मङ्गलम्‌ भवति। ` ` 
` विमला--पिंगला पक्षी, मधु, बाल्मीक इन पक्षियों का स्वर सम्पूर्ण 
मङ्गलों की हानि करने वाला तथा शून्य गृह में यदि इनका स्वर हो 
तो मङ्गल कारक होता है ॥ ६ ॥ 
ग्राकारेषु पुरद्वारे ग्रासादाद्येषु वीथिषु । 
® खोजे ~ 
तत्फलं ग्रामपस्यंच सीमा सीमाधिपस्य च ॥ १० ॥ 
अन्वयः-सुगमम्‌ | 
विमला--किला, महल, ग्रामद्वार, राजभवन या मागे का अपशकुन- 
स्वर आमाधिपति के लिए तथा सीमा का अशुभ स्वर सीमाधिपति 
के लिए अशुभ सूचक होता है ॥ १०॥ 
शान्तिकमाखिलं कार्य पूर्वोक्तेन क्रमेण तु ॥ ११ ॥ 


इति श्रीनारदीय संहितायां चत्वारिंशात्तसो कपोत 
पिङ्गज्ञादिशान्तिरध्यायः । 
><> 
अन्वयः-सुगसम्‌ । 
विमला-इन पिङ्गलादिकों के बोलने में शान्तिकम पूव कहे विधि 
से कराना चाहिए | 


श्री नारद संहिता की “बिमला? हिन्दी टीका में कपोत 
धंगलादि शान्ति अध्याय समाप्त | . 


OOOO 


SSS SSS 
१. पिंगलस्यः इति मूलपाठः । 


अथ एकचत्वारिशत्तमोऽध्याय 
उत्पाता 'झखिला नृणामगम्याः शुभदचकाः । 
तथापि सद्यः फलदं शिथिलीजनन महत्‌ ॥ १ ॥ 
अन्वयः--शुभसूचकाः अखिलाः उत्पाताः नणां अगम्याः सन्ति। 
तथापि शिथिलीजननं सद्यः महाफलदं भवति | 


विमला-शुभसूचक सम्पूणं उत्पात ( लक्षण जो आकस्मिक 
हु्घेटनाओं के सूचक होते हैं ) मनुष्य जीवन में प्राप्त होना दुलेभ 
हे। फिर भी हिथिलीजनन ( स्थानच्युति या परिश्रंशं) या किसी 
भी वस्तु का अचानक गिरना या उसमें कम्पनादि गति का होना यह 
शय्यः फलदायक होता है ॥ १॥ 


शिथिलीजननं ग्रामे सेता वा देवतालये । 
तत्फरु ग्रामपस्यव सीस्नि सीमाधिपस्य च ॥ २ ॥ 


अन्वय/--आमे सेतौ वा देबतालये शिथिलीजननं ग्रामपस्य तत्फलम्‌ - | 
सीम्नि शिथिलीजननं सीमाधिपस्य तत्फलं भवति । 


विमला--ग्राम में, पुलपर या देवमन्दिरां में शिथिलींजनन का 
फल प्रामपति को तथा सीमा पर शिथिलीजनन का फल सीमाधिपति 
` को उसका झुभाझुभ फल ग्राप्त होता है ॥ २।। 
शिथिलीजनने हानिः सबस्थानेष दिक्क च । 
~ चर) eS 
तदोषशमनायंष शान्तिकमं समाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वयः-सबस्थानेषु, दिक्षु च शिथिलीजनने हानिः स्यात्‌। तत्‌ 
` दोष शमनाय एब शान्तिकमं समाचरेत्‌ । 


विमला--सभी स्थानां में तथा सभी दिशाओं में जहाँ शिथिली- | 
जनन उत्पात होता हे | वहाँ हानि होती है अतः उस दोष की शान्ती 
के लिए उपचार करना चाहिए ॥३॥ ' 


१. "निखिला? इति मूलपाठः। 


एकचत्वारिशत्तमोऽध्यायः २७७ 


स्वर्णन मत्युप्रतिमां कृत्वा. वित्तानुसारतः | 
रक्तवणं ` चमंदण्डधरं ` महिपवाहनम्‌॥ ४ ॥ 
अन्वयः--वित्तानुसारतः स्वर्णेन, रक्ततण चमंद्ण्डधरं महिषवाहनं 
युक्त सृत्युप्रतिमा विधाय पूज्ञयेत्‌ । | cl 
विमला-अपनी शक्ति के अनुसार सोने की यमराज की प्रतिमा 
बनाकर, जिसका चमे और दण्ड लाल वणे का हो तथा बाहन मेंसा हो 
ऐसी प्रतिमा होनी चाहिए ॥ ४॥ 
नचवस्नें च संवेष्य तंडुलोपरि पूजयेत्‌ । 
छिन्ने = नेवेद्य कु [oe 
तष्लङ्गेन च मन्त्रेण नवेद्यं तु यथाचिधि ॥ ५॥ . 
अन्वयः--तंडुलोपरि ( पूर्णपात्रे संस्थाप्य ) नबबस्त्रं संवेष्ट्य 
तल्लिङ्गेन ( तञ्जन्य मन्त्रेण ) मन्त्रेण च यथाविधिः नेवेद्य तु निवेद्य 
पूजयेत्‌ | | | 
८ विमला--किसी पात्र में ( थाली इत्यादि में ) चाबल भरकर नये 
ब्म से यम प्रतिमा को लपेट कर स्थापित करे और यमराज के सन्त्रों 
से ही पञ्चोपचार या षोडशोपचार नैवेद्यादि से पूजन करे ॥ ५ ॥ 


पूर्णकुम्भ॑ तदीशान्यां रक्तवस्रेण वेष्टितम्‌। ` 
र NC ७ 3 € 
पचत्वक्पछवयुक्तं जलं मन्त्रः समपयेत्‌॥ ६ ॥ 
अन्वयः-तत्‌ इशान्यां . रक्तवञ्रेणवेष्टितं पूर्णकुम्भं पञ्चक पद्च- 
पल्लवः युक्तं, मन्त्रैः जलं समर्पयेत्त्‌ | 
विमला-यममूर्ति से ईशानकोण में रक्तबख्न से चेष्टित पूर्णकलश 


पत्चत्वक पञ्चपल्लव से उक्त करके मन्त्र द्वारा उस कलश में जल 
भरे ॥ ६॥ 


` , अशिसंस्थापनं ग्राच्यां स्थग्रह्मोक्ततिधानत!॥ | 
_ ग्रत्येकमष्टोत्तरशतमघोरेणेव होमयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वय/--स्वगृह्योक्त विधानतः प्राच्यां दिशि अभिसंस्थापनं कुयोत्‌ | 
ततः अघोरेण मन्त्रेण एव प्रत्येक अष्टोत्तरशतम्‌ होमयेत्‌ । | 


विमला-अपने कुलाचार के अनुसार पूर्वेदिशा में अभि की स्थापना 
करके अघोर मन्त्र से प्रति मन्त्र १०८ आहुति देना चाहिए ॥ ७ ॥ 


२७८ नारदसंहिता 


मन्त्रेण. समिदाज्यान्ने! शेषं पूर्ववदाचरेत्‌ । 
द्विजाय प्रतिमां . दद्यात्सबेदोषोपनुत्तये ॥ ८ ॥ 
अन्वयः--समिद, आज्य, अन्नेः मन्त्रेण जुहुयात्‌ शेषं पूर्ववत्‌. 
आचरेत्‌ | सबेदोषोपनुत्तये द्विजाय प्रतिमां च बिसजेनान्ते दद्यात्‌ । 


विमला--अघोर सन्त्रसे समिधा घी और तिलाजों का हवन करे 
तथा तर्पण. माजेन दानादि क्रिया पूवे कथनानुसार करे। इस प्रकार 
पूजनादि सम्पन्न कर बिसजेन के बाद सभी दोषों की शान्ति के लिए 
प्रतिमा ब्राह्मण को दान देवे ॥ ८॥ 
जरमन्त्रेण संप्रोक्ष्य तत्स्थानं तीर्थवारिभिः । 
, एवं यः कुरुते सम्यक्सतु दोषात्प्रशुच्यते॥ ९ ॥ 
इति श्रीनारदीय संहितायामेकचत्वाररित्तमः 
रिथिलीजननशान्तिरभ्यायः | 
| ~ - 
अन्वयः--जल सन्त्रेण ( बरुण मन्त्रेण ) तत्स्थानं संप्रोच्य तींथे ` 
वारिभिः तत्स्थानं सम्भ्रोक्षयेत्‌ एवं यः कुरुते सः दोषात्‌ सम्यक्‌ 
प्रमुच्यते | र) 
विमला--वरुण के . मन्त्र से उस पूजनस्थाने का तथा शिथिलो- _ 
जनन स्थान का तीर्थोदक द्वारा या कलशस्थित गंगाजल द्वारा प्रोक्षण : 


. विधि से पवित्र करे। इस प्रकार जो शान्तिकर्म करता है, वह सभी 
दोषों से मुक्त हो जाता है ॥ ६ ॥ । 


श्रीनारद संहिता की बिमला हिन्दी टीका में 
शिथिलीजननशान्त्याध्याय समाप्त । 


“-90290:00-- 





१. 'कुम्भवारिभिः? इति मूछपाठः । - 


अथ $िचत्वारिशत्तमो5व्याय; 
श्रीरप्रिबन्धुनाशभ॒ वित्तहानिमहचशः । 
बन्धुलाभः पृत्रहानि! ख्लीचिन्तामहतोगद! ॥ १ ॥ 
पूचादीनि फलान्येषामिन्द्रल॒प च मस्तके । 
च 

पञचत्वकपछवेथेव पञ्चासृतफलोदकेः ॥ २ ॥ 
` अभ्यङ्गं मन्त्रितमन्त्रेः स्नानदोषं विमुश्वति । | 

एचमेवाम्निदाहेऽपि मस्तके - मध्यदूषिते ॥ ३ ॥ 

दन्तच्छेदे काकहते सरटापत्तनेऽपि च। 

आशिषो वाचनं कृत्वा ब्राह्मणान्भोजयेच्छचिः ॥ ४ ॥ 
 अन्षयः- मस्तके इन्द्र लुप्त च तदा श्री, अभि, बन्धुनाशश्च, वित्त- 

हानिः महत्यशः, बन्घुलामः पुन्रहानिः, खीचिन्ता, संध्ये महतोगदः 
इति फलानि पूवौदीनी । एषां शान्त्यथ पञ्चखक पञ्चपञ्जवः पद्वासत 
फलोदकैः स्नान कुयीत्‌ । तथा मन्त्रः अभिमन्त्रितं अभ्यङ्गं कुयोत्‌ | अनेन 
प्रकारेण दोषं विसु्भति । एषम्‌ एवं अभिदाद्दे मस्तकेमध्यदूषिते, 
दन्तच्छेदे, काकहते सरटारोहणे पल्याः प्रपतने अपि च आशिषः वाचन 
कृत्वा झुचिः ब्राह्मणान्भोजयेत्‌ । 

विमला-यदि शिर का बाल अचानक किसी स्थान बिशेष से गिर 

जाय या क्षतिभ्रस्त हो जाय तो शिर का पूवौदि दिशा क्रम से तथा 
मध्य भाग से क्रमशः १-पूवे से लक्ष्मी प्राप्ति, २-अभिकोण से अभिभय; 
३-दक्षिण से बन्धुनाश, ४-नेऋत्य कोण से धन की हानि, ५-पश्चिम 
से महान यश, ६-वायव्य कोण से बन्धु लाभ, ७-उत्तर से पुत्र हानि, 
८-ईशान कोण से खी चिन्ता और मध्य भाग से बड़ा रोग यह फल 
जानना चाहिए | अशुभ फलों की शान्ति के लिए पद्चत्वक, पञ्चपल्लव, 
पञ्वामृत तथा फलोदक आदि से मन्त्र हारा स्नान तथा उबटन आदि 
लगाना चाहिए इससे दोष करता है । यह उपचार अभिदाह, दन्तच्छेद, 
काक द्वारा आघात, सरट ( गिरगिट) का चढ्ना तथा छिपकली के 
गिरने पर भी करना चाद्दिए। तथा स्वस्तिवाचन पूर्वक ब्राह्मणों का. 
आशिबोद प्राप्त कर उन्हें भोजन कराना चाहिए ॥ १-४ ॥ 
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लामदः ख्रीजनानां त्वशुभदो व्यत्ययो व्यय; । 
दक्षिणे स्फुरण लाभ वामे स्फुरणमन्यथा ॥ ५ ॥ 
इति श्रीनारदीय संहितायां निमित्तशान्तिरध्यायः ट्विचत्वारिशत्तमः | 
अन्वयः—स्जीजनानां तु अशुभदः लाभदः इति . व्यत्ययेन फलं 
चाच्यम्‌ | पुरुषाणां दक्षिणे स्फुरणं लाभं वामे स्फुरणम्‌ अन्यथा ( अझुभ- 
सिति ) बोध्यम्‌ । 
विमला--जो शकुन या अङ्गस्फुरणादि पुरुषों के लिए शुभदायक है, 
. बह स्त्रियों के लिए विपरीत अथोत्‌ अशुभ फलदायक समझना चाहिए | 
पुरुषों का दक्षिण अङ्ग शुभ तथा स्त्रिया का वाम अङ्ग शुभ फलदायक 


होता है ॥५॥ 


_ श्रीनारद संहिता की विमला हिन्दी टीका में 
" ` निमित्त शान्त्याध्याय समाप्त। ` 


-^ मिट ४० “ 





१. “लामदः कुडयगोधात्र शुभदो ब्यत्यये व्ययः” इति मूलपाठः ॥ 


अथ त्रिचलारिशदध्यायः 
स्वगांच्युतानां रूपाणि यान्युल्कास्तानि वे चवि । 
धिष्ण्योल्काविद्युदशनिताराः पश्चविधा/स्टर॒ता। ॥ १ ॥ 
अन्वयः--स्वगौत_ च्युतानां उल्कानाँ भुवि यानि रूपाणि वे तानि 
घिष्ण्या, उल्का, बिद्युत, अशनि; ताराः पब्नबिधा: स्मृताः ॥ 
विमला--स्थर्ग से गिरने बाले उल्काओं का इस भूमि पर घिष्ण्या, 
उल्का, विद्यत, अशनि ओर तारा ये पांच नाम प्रसिद्ध हेँ॥ १॥ 


- सम्यक्पश्चविधानां च वक्ष्यते लक्षणं फलम्‌ । 
याच॑यन्ति त्रिभिः पक्षैधिष्ण्योटकाशनिसंशिताः ॥ २॥ 
अन्वयः--पञ्चविधानां लक्षणं फलं च सम्यक वच्यते | एते धिष्ण्या, 
उल्का, अशनि आदि संज्ञिताः ( पञ्च ) त्रिमिः पक्षेः फलं याचयन्तिः 
( ददाति ) | 
विमला- पाँच प्रकार का फल और उनका लक्षण कहते हैं। चे 
` चिष्ण्या, उल्का, विद्युत, अशनि आदि ४५ दिन में अपना शुभाशभ फल 
देते हैं ॥ २॥ 
` विद्युत्पडभिरहोभिश्च तारास्तइत्फलप्रदाः । 
*फलपाककरी तारा भिष्णाख्याद्वेफलप्रदा ॥ हे ॥ ` 
अन्वयः--षड्भिः अहोमिः विद्युत्‌ , तडत्‌ तारा पातोऽपि फलप्रदाः 
सबन्ति | तारा पूणे फलपाक करी धिष्ण्या च अद्ध फलप्रदा भवति । 
विमला- विद्युत ( बिजली ) ६ दिन में; तथा तारापात भी अपना 
फल ६ दिन में देता है । तारा पात पूरा फल देता है तथा घिण्ण्या 
आधा फल करती है ॥ ३॥ 23% 
उल्कोविद्युदशन्याख्याः संपूर्णफलदा नृणाम्‌ । 
अश्चेमोष्रपशुनुषु इथक्षोणीषु च क्रमात्‌ ॥ ४॥ 
विदारयन्ति पतितं स्तनेन महता5शनिः । 
जनयंन्ती च संत्रासं बिदयत्व्योन्निरिवस्फुटम्‌॥ ५ ॥ 








ces pt: vie टा 
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अन्वय/- उल्का, विद्युत्‌, अशनि आख्याः नृणाम्‌ सम्पूर्णं फलदा 
भवन्ति | अश्च, इभ, उष्ट्‌, पशु, चुषु, वृक्ष क्षोणीषु च क्रमात्‌ विदारयन्ति | 
अशनिः महता स्वनेन, बिद्य॒तव्योम्निस्फुटयति संत्रासं जनयित्री भवति । 

विमला-डल्का, विद्युत और अशनि मनुष्य को पूणे फल देते हैं । . 
हाथी, घोड़े, ऊंट, पशु, मनुष्य वृक्षों की पङ्कि इन सबों पर यथाक्रम से 
पड़कर विदीणे करती है, तथा तेज कड़कड़ाइट होती हे यह अशनि 
का लक्षण हे और बिजली आकाश में बहुत चमकती है, तथा 
भयकारी होती है। | 


वक्राविशालज्चलिता पतन्ती वनराजिषु । 
बिष्ण्यान्त्यपुच्छा पतति ज्बलिताङ्गारसन्निमा ॥ ६ ॥ 
भन्वयः--बनराजिषु बक्रा ( बक्राकारा ) विशालञ्वलिता पतन्ती 
अन्त्यपुच्छा ब्त्रलिताङ्गारसन्निभा धिष्ण्या नाम उल्का पतति | 
विमला-चक्राकार बहुत बड़ी एवं जलती हुई बन में गिरती हुई 
जले हुए अङ्गारे के सहश. अन्त में पूंछ दृष्टि गोचर होने बाली यहद 
घिष्ण्या होती हे ॥६॥ . ` ः 
हस्तड्यप्रमाणा सा इश्यते च समीपतः । 
ताराब्जतनुवच्छुछा . हस्तदीर्घाम्बुजारुणा ॥ ७ ॥ 
अन्वयया हस्तद्वय प्रमाणा समीपतः अढ्जतनुवत. इश्यते सा 
_ तारा | हस्त दीघो अम्बुजारुणा इत्यम्रिम श्लोक सम्बन्ध: |. 
विमला-जो-दो हाथ प्रमाण की है और समीप से चन्द्रमा की 
तरह्‌ स्वेत बणे की होती है उसका नाम तारा है । और १ हाथ लम्बी 
रक्तकमल के वण की तरह ( अगले खोक से सम्बन्ध है) | ७॥ 
उध्वं वाप्यथवा तियेगधो. चा गगनान्तरे । 
उल्काशिरो विशाला तु पतन्ती वद्धेते तनुम्‌ ॥ ८ ॥ 
अन्वयः गगनान्तरे उष्बं बाप्यथवा तियंगू वा अघः शिरः विशाला 
तु उल्का पतंती सति तस्य तनुम्‌ वर्घते |. FANT 
विमला-आकाश में ऊपर या नीचे को तिरछी बिशाल शिरबाली 
तथा गिरते हुए बढ़ती हुई दृष्टि गोचर होने बाली उल्का होती हैं ॥८॥ 
=n निकि नयी 





१. “चक्रा' इति पाठान्तरम्‌ । . 


अथ त्रिचत्वारिशदध्यायः २८३. 


न द 
_ दीघपुच्छा भवेत्तस्याः भेदाः स्युवेहवस्तथा । 
पीडाश्रोष्टाहिगोमायुखरगोगजदंष्रिकाः ॥ ९ ॥ 
अन्वय;--सा उल्का दीर्घपुच्छा भवेत्‌ तथा तस्याः बहवः भेदाः 
स्युः। उष्ट्‌, अहि, गोमायु, खर, गो, गज दृंट्रिका आकार बन्त्यः उल्काः 
सचोन्‌ पीडयन्ति | 
विमला चह उल्का लम्बी पूंछवाली होती है तथा उसके अनेकः 
भेद होते हैं। जव उल्का ऊंट, सर्प, गीदड़, गधा, गाय, हाथी या 
. बिकराल दातों वाला दिखाई दे तो जनबगे पीड़ित होता हे ॥ ६॥ 
कपिगोधाधूमनिमा विविधा पापदा नृणामू। ` 
अध्वेमचन्द्ररजतवृषहंसध्वजोपमाः ॥ १० ॥ - 
अन्वयः--कपि, गोधा, धूमनिभा नृणाम्‌ बिबिधा पापदा। अश्व, 
इस, चन्द्र, रजत, बृष, हंस ध्वजोपसा शुभदा इत्यभिमेन सम्बन्धः। 
'विमला--बन्दर, गृहगोघा ('गोह ) तथा धूम की तरह दृष्टिगोचर 
होने वाली उल्का मनुष्य के लिए विविध पाप फलदायक होती है. ओर 
घोडे, हाथी, चन्द्रमा, चांदी, बेल, हंस, ध्वजा इनके समान तथा १० 
वञ्जशंखशुक्तिकाब्जरूपाः शिवसुखप्रदाः । 
पतन्तीह स्वरा वहों राजराषटरक्ष्याय च ॥ ११ ॥ 
अन्वयः--वज्ञ, शंख, शुक्तिका, अव्जरूपाः यदि उल्का पतन्ति तदा 
शिव सुखप्रदाः भवन्ति | किन्तु यदि खरः वह पतन्ति तदा राजराष्ट्र 
क्षयाय चभवति। . . Eo 
ब्रिमला--अथवा, हीरा, शंख, सीप और कमल के स्वरूप बाली 
उल्का पढ़े तो मङ्गल कारक तथा सुखदायक होती हे । यदि अमि में 
उल्कापात हो तो राजञा का तथा राष्ट्र का नाश होता है॥ ११॥ 
यद्यम्बरे निपतति रोकस्याप्यति विश्रमः । 
यद्यकेन्दू संस्पृशति तत्र भूपग्रकस्पनम्‌ ॥ १२ ॥ 
अन्तरयः यदि अम्बरे उल्का तिष्ठेत्‌. तर्दिलोकस्यापि अति विश्रमः 
उत्पादयति | यदि अकेन्दू संस्पृशति तदा तत्र भूप भ्रकम्पन भवति | 


१, 'खरा' इति मूलपाठः । 
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विग्रला--यदि आकाश में ही रहे तो लोक में अत्यन्त भ्रम होता 
है । यदि सूये और चन्द्रमा का स्पशे करे तो राजाओं को भयभीत कर 
देता है।॥ १२॥ ` र 
परचक्रागमभयं जनानां क्षुञ्जलादूभयम्‌ । 
अकॅन्द्वोरपसव्योल्का पोरेतरविनाशदा ॥ १३ ॥ 


अन्वय:--परचक्रागमभयं भवति | जनानां क्षुद्‌ जलादू भयम्‌ भबति 
अकेन्द्रीं: अपसव्ये उल्का पतेत यदि तहि पौरेसर विनाशदा भवति | 
नगरात्‌ वहिबोसिनाम्‌ माम्य जनानां विनाशदा सबति | 
विमला-दूसरे राजाके आने का भय हो, दुर्भिक्ष ओर भूख से. 
जनवय त्रस्त हो | तथा सूर्यचन्द्र के बामभाग से होकर जाय तो शहर 
से बाहर वालों को कष्ट होता है॥ १३॥ 
उदयास्तमये्कन्द्रोः ` परतोल्का शुभप्रदा । 
सितरक्ता पीतसिता सोल्का नेष्ठा दविजातिभिः ॥ १४ ॥ 
| सितोदितोभये पार्थ पुच्छे दिक्षु विदिक्षु च । 
पतितोएकादिकक्षाणि ` 'विग्रादीनामनिष्टदा ॥ रा ७१ 
अन्वय/--अकेंन्द्रो,, उद्ये अस्तमये परतः ` शुभप्रदा । सितरक्ता, 
पीतसिता, उल्का द्विजातिभिः नेष्टा भबति। सितोदितोभये पारवे पुच्छे 
दिक्क विदिक्षु च पतित उल्कादिभानि अपि विप्रादीनां अनिष्टदानि . 
भवन्ति | | | 


विमला--सूये अथवा चन्द्रमा के उद्य होने के बाद सन्धि में पड़े 
तो शुभदायक जानना और सफेद, लाल तथा पीला सफेद उल्का पड़े 
तो द्विजाति बगे ( बराह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ) के लिए अच्छी नहीं होती 
है | सितउल्का के उभय भाग में पुच्छ के होने पर दिशा या विदिशा 
( कोणदिशा ) में उल्का , गिरे तो वह नक्षत्र भी ब्राह्मण द्विणों के लिए 
कष्टदायक होता है ॥ १ ४-१४ ॥ | 


` तारा इन्दनिभा स्निग्धा भूभुजां तु शुभप्रदा । . 
नीला इयामारुणा चाम्निवर्णोक्ता सा शुभग्रदा ॥ १६॥ 


१. 'हन्तिः इति मूळ पाठः। २. “विश्रादीनामनिष्ठानि पतितोल्कादिभान्यपि’ ` 
VE न्तरम्‌ । 


अथ त्रिचत्वारिशादयायः २८५ . 
अन्वयः-सुगमम्‌ । 


विमला- कुन्द पुष्प के समान स्वेत बणे की चिकनी तारा राजाओं 
के लिए छम फलदायक होती हे और नील, श्याम, अरुण तथा अझ्नि 
बण की तारा अशुभ फलदायक होती है॥ १६॥ . 


सन्ध्यायां वह्नि पीडा च दलिता राजनाशिनी.। 
नक्षत्रग्रइणे देवस्तद्वणोनामनिष्टदा ॥ १७ ॥ 


अन्वयः--सन्ध्यायां पतिता तारा वह्ि पीडा करा दलिता (खण्डिता) 
राजनाशिनी भवति । नक्षत्र प्रहणे देव तदूबणोनां अनिष्टदा भवति | 

विमला-सन्ध्या समय में गिरने या टूटने वाली तारा अप्रिभय 
देनेवाली होती है। यदि बह खण्डित हो तो राज को नष्ट करने वाली 
तथा जिस नक्षत्र पर हो उसके अधिपति देवता या देवगण मनुष्य केः 
लिए कष्टदायक होती है॥ १७॥ 


_ स्थिरचिष्ण्येषु पतिता स्रीणां चोक्ता भयप्रदा । 
झिप्रभेषु विशां पीडा भूपतीनां चरेषु च ॥ १८॥ 
अन्वयः--स्थिर धिष्ण्येषु पतिता तारा खीणां. अयप्रदा च उक्ता। 
क्षिप्र भेषु च बिशां पीडा चरेषु च भूपतींनां पीडा भवति । 

. विमला-यदि तारा स्थिर नक्षत्रों ( तीनों उत्तरा, रोहिणी ) में गिरे 
तो स्त्रिया को कष्टप्रद होती हे | क्षिप्र नक्षत्रों में ( हस्त: अश्विनी, पुष्य, 
अभिजित्‌) वेश्यवगे पीड़ा प्राप्त करता है तथा चर नक्षत्रों ( स्वाती, 
पुनवेसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा) में राजाओं को पीड़ा होती है ॥१८ 

मृदुमेष द्विजातीनां दारुण दारुणेषु च। 
उग्नभेषु च शूद्वाणां परेषां मिश्रभेषु च ॥ १९॥ 
अन्वयः--सृदुभेषु द्विजातीनां, दारुणेषु च दारुणं ( दुष्ट पुरुषाणां ) 
उग्रभेघु शुद्राणां, मिश्रभेषु च परेषां ( अन्त्यजानां ) पीडा भवति | 
विमला--सुदुसंज्ञक नक्षत्रों ( सृगशीष, रेवती, चित्रा, अनुराधा ) में 
' ब्राह्मणों को, दारुणसंज्ञक नक्षत्रों ( मूल, ज्येष्ठा, आद्रो, आश्लेषा ) में 
दुष्टजनों को, उम्रसंज्ञक नक्षत्रों ( तीनों पूवी, अरणी, सघा ) में झाद्रों को 
और मिश्रसंज्ञक नक्षत्रों. ( विशाखा, कृतिका ) में तारा टूटे तो अन्त्यजो 
को पीड़ा होती है ॥ १६ ॥ 


२८६ | नारदसंहिता 


राजराष्ट्रस्वनाश्याय प्रासादप्रतिमाछु च। 
मिनां क दि चेते > 
गृहेषु स्वामिनां पीडा नृपाणां पर्वेतेषु च ॥ २० ॥ 
अन्वयः--प्रासाद प्रतिमासु च पतिता तारा राजराष्ट्रनाशाय 
'भवेत । गृद्देषु स्थामिनां, पर्वेतेषु च नुपाणां पीडा भवति | 
विमला- राजंमहल तथा देव मन्दिर में गिरी हुई तारा राष्ट्र को 
नष्ट करनेवाली, गृह पर की गिरी तारा ग्रहस्वामी तथा पर्वेतो पर गिरी 
हुई तारा राजाओं को पीडा कारक होती हे ॥ २० ॥ 


. दीक्षितानां दिगीशानां कपकाणां स्थलेषु च। 
प्राकारे परिखायां वा द्वारि तत्पौरमध्यमे ॥ २१ ॥ 

अन्वयः--स्थलेषु ( पतिता तारा ) दीक्षितानां; दिगीशानां, कणेकाणां 
च पीड़ा करा | प्राकारे परिखे वापि, द्वारि तत्पौरिमध्यमे पतिता तारा 
'पौरजनानां कृते कष्टकारकाः । 

विमला-भूमि पर गिरी: हुई तारा दीक्षितों ( गुरुमन्त्र लेने बाले 
ब्रह्मचारी आदि) दिग्गजों और कृषकों को पीड़ा कारक होती है। किला, 
कोट, खाई, शहर का मुख्यद्वार या शहर के मध्यभाग में गिरी हुई 
'तारा मी कष्टप्रद है ॥ २१॥ 


परचक्रागमभयं राज्यं पोरजनक्षयः । | 
गोष्ठे गोस्वामिनां पीडा शिल्पिकानां जलेषु च ॥ २२ ॥ 

अन्वयः--राष्यं पर चक्रागस भयं, पोर जनक्षयः | गोष्ठे स्वामिनां; 
जलेषु च शिल्पिकानां ( पीडा भवति ) | 

विमला-( पूबे शछोकोक्त किला, कोट,. खाई शहर का मध्य 
या मुख्य मार्ग) इनपर यदि तारा गिरे तो राज्य में दूसरे राजा का 
आगमन और नगरवासी जनों का नाश होता है | गोशाला में गिरे तो 
उसके स्वामी को और जल में! गिरे तो शिल्पविद्या से जीने बालों को 

/ 
कृष्ट होता है ॥ २२ ॥ 
॥ २ २ 
राजइन्त्री तन्तुनिमा इन्द्रष्वजसमाऽथवा । 


प्रतीपगा राजपच्नीं तियेग्गा च चमूपतिम्‌ ॥ २३ ॥ 


१. “परिधेवापिः इति मूलपाठः । , २. “चेन्द्रध्वजसमाथचा” इति पाठान्तरम्‌ ' "कामका 


३. 'तियंगा? इति पाठभेद: । 


अथ त्रिचत्वारिंशद्ध्यायः २८७ 
अन्वयः--तन्तुनिभा अथवा इन्द्रध्धजसमा राजहन्त्रो, प्रतीपगा 
राजपत्त्नीं, तियेगा पतति चेत्‌ चमूपतिम्‌ प्रणश्यति | 
विमला--तन्तु के समान आकार वाली अथवा इन्द्रधनुष के आकार 
वाली तारा गिरे तो राजा को नष्ट करती है | उल्टी गिरे तो राजपत्त्नी 
और तिरछी गिरे तो सेनापति को नष्ट करती हे ॥ २३॥ 
अधोमुखी नृपंहन्ति 'त्राह्मणानूध्वेगा तथा । 
वृक्षोपमा पुच्छनिभा जनसंक्षोभकारिणी ॥ २४॥ - 
अन्वयः--अधोमुखी ( पतिता तारा ) नृपं तथा उघ्वंगा ब्राह्मणान्‌ 
हन्ति, वृक्षोपमा, पुच्छनिभा च तारा जनसंक्षोभ कारिणी भबति | 


विमला--अधोसुखी तारा राजा को तथा उध्बेगामीतारा ब्राह्मणों 
को नष्ट करती है। वृक्ष फे समान तथा पूछ की तरह आकृति वाली 
तारा जनवगे को (क्षुभित ) त्रास युत करनेवाली होती हे ॥ २४ |; 


प्रसपिंगी या सर्प्पवत्सा गणानांस्यादनिष्टदा । 
वर्तुलोदका पुरं हन्ति छत्राकारा पुरोहितस्‌ ॥ २५ ॥ 
अन्त्रयः--या प्रसरपिणो सपंबस्सा, गणानां-अनिष्टदा, बतुला उल्का 
मुर, छत्राकारा च पुरो हितम्‌ हन्ति | पक 
विमला--सपै को तरह गतिवाली उल्का गिरे तो अपने आश्रित 


. जनों को ( नौकरों को ) कष्टदा, गोलाकार होने पर नगर को तथा छाते 
के आकार का होने पर पौरोहित्य कर्म करनेवाला को मारती हे ॥२४॥ 


बंशगुल्मलताकारा राष्ट्रविद्राविणी तथा । 
सूकरव्यालसदणा खण्डाकारा च पापदा ॥ २६ ॥ 
इन्द्रचापनिभाराज्यं मूछिता इन्ति तोयदम्‌ ॥ 
इति श्री नारदीय संहितायां उल्का लक्षणाध्यायः त्रिचत्वारिशत्तमः | 
RP 
अन्वयः--बंश, गुल्म, लताकारा ( तारा ) राष्ट्र विद्राविणी तथा 


सुकर, व्याल सदृशा खण्डाकारा च पापदा भवति । इन्द्रचापनिभा 
राज्य, मूर्छिता ( कान्ति बिहीना ) तोयदम्‌ हन्ति | 


१, 'ब्राह्मणानूथ्वंगा' इति मूलपाठः,। २. “गणानामनिष्टदा' इति मूलपाठः । 


र्‌दप नारदसंहिता 


बिमला- बांस, गुल्म ( काडी ) या लता के आकार की तारा राष्ट्र 
को विनष्ट करने वाली | सूकर तथा सपे के आकार वाली तथा खण्डित 
पापाचार बढ़ाने वाली होती हे । इन्द्र धनुष के ससान राज्यको नष्ट 
करने बाली तथा कान्ति हीन तारा ( उल्का ) मेघ को या जलजीबियों 
को नष्ट करने बाली होती है |! २६ || | 
श्रीनारद संहिता की बिमला हिन्दी टोका में 
उल्का लक्षणाध्याय समाप्त | 


बा ५ 


न 
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ST = 


अथ परिवेशलक्षणाध्यायः 


किरणा वायुनिहता उच्छ्रिता मण्डलीकृता! । 
नानावणोकृतयस्ते परिवेपाः शशीनयोः ॥ १॥ 
भन्वयः--बायुनिहताः शशीनयोः किरणा उच्छिता मण्डलीकृताः 
ते नानावणोकृतयः भषन्ति ते ( शशीनयो: ) परिवेषाः कथ्यन्ते | 
विमला--बायु के द्वारा प्रताड़ित चन्द्रमा और सूर्य की किरणें ऊपर 
उठकर मन्डलाकार होती हैँ | इनके अनेक बणे और आकृतियाँ हैं तथा 
इन्हें चन्द्रमा ओर सूये का परिवेष ( मण्डल ) कहते हैं ॥ १॥ 
ते रक्तनीलपांइरकपोताम्राश्च' कापिलाः । 
सपीतशुक्रवणाश्र प्रागादिदिक्षु वृष्टिदाः ॥ २ ॥ 
बुः प्रलीयन्ते न सम्पूर्णफलप्रदाः । 
` शुभास्तु कपाः स्निग्धाः क्षीरतेलाम्बुसन्निमाः ॥ ३ ॥ 
अन्वयः--ते ( परिवेषाः) रक्त, नील, पाण्डूर, कपोत, अभ्र, . 
कापिलाः, सपीत झुकवणोश्च क्रमेण प्रागादिदिक्लु बृष्टिदा भषन्ति । 
यदि ( ते ) सुहुः सुहुः प्रलीयन्ते ( तदा ) सम्पूणं फलध्रदाः न भवन्ति | 
कपिलाः, खिग्घाः, क्षीर; तेल, अम्बु सन्निभाः छुभाः । 


विमला-वे मन्डल ( परिवेष ) लाल, नीला, गुलाबी ( पाण्डुर ) 
कपोत तथा बादल सदृशा बर्ण के कपिल, पीले तथा हरे बणे के क्रमशः 
पूवोदि आठौं दिशाओं में बषो कराने वाले होते हूं। यदि इनका बनना 
आर बिगडना बार-बार हो तो इनका पूरा फल नहीं होता हे । कपिल 
बर्ण बाले, चिकने तथा दूध, तेल, जल के सहश दृष्टिगोचर होने बाले 
( अग्रिम सम्बन्ध ) शुभ होते हूँ ॥ २-३॥ 


चापशुंगाटकरथश्चतजाभारुणाः शुभाः । 
अनेकदृक्षवणोश्व परिवेषा नृपान्तकृत्‌ ॥ ४॥ 





१. इसे लोक में चन्द्रमा और सूर्य को अध्यक्षता में देवताओं की सभा हो 
रही है तथा इसे देखना बुरा दै ऐसा कहते हें । | 
२. 'कपोताम्रापि कापिलाः इति मूलपाठः । 


१६ ना० 


२६० | नारदसंहिता 


अन्वय+-सुगमम्‌ | | 
विमला--धनुष, चौखट ( चौपट) रथ.तथा रक्तबणे के परिवेष 
शुभदायक होते हैं | अनेक वृक्ष समूह जैसा दृष्टिगोचर होने वाले परिवेष 
राजाओं को नष्ट करने वाले होते हैं ॥ 8 ॥ र 
अहनिश प्रतिदिनं चन्द्राकोवरुणो यदा । 
परिविष्टो तृपवर्ध कुरुतो लोहितो यदा ॥ ५॥ 
अन्वयः--प्रतिदिनं अहर्निशं चन्द्राको यदा अरुणः परिबिष्टः तदा 
नृपबध लोहितौ च कुरुतः | | 
विमला- प्रतिदिन दिनरात क्रमशः सूये और चन्द्रमा ( अथोत्‌ दिन 


मे[सूये और रात्रि में चन्द्रमा ) रक्त बणे के होकर परिविष्ट हों अथोत्‌ 


मण्डल में रहें तो राजा का बघ तथा भूमि रक्त रञ्चित होती है ॥ ५ ॥ 
ट्विमण्डलअमूनाथ नृपध्नोज्यत्रिमण्डलस्‌॥ 
परिवेषगतः सौरिः क्षुद्रधान्य विनाशकृत्‌ ॥. ६ ॥ 
अन्वयः--दिमण्डलः चमूनाथं अथ त्रिमण्डलम्‌ न्॒पन्नः | परिवेशगतः 
सौरिः क्षुद्रधान्य विनाशकृत्‌ भवति | 
विमला--दो मन्डल ( परिवेष ) हो तो सेनापति को और तीन 


मन्डल हो तो राजा-को नष्ट करता है| मण्डल के अन्तगेत यदि शनि | 


का समावेश हो तो उस वषे मोटे अन्नों का विनाश होता हे ॥ ६॥ 
रणकृदू भूमिजो जीवः. सर्वेषाम भयप्रदः । 
ज्ञः सस्यहानिदः शुक्रो दुभिक्षकलइप्रदः ॥ ७ ॥ 
भन्वयः--सुगसम्‌ । 


विमला-मङ्गल ` मण्डल में आ जाय तो युद्ध होवे, शुरु होतो : 


सबको अभय करे, बुध हो तो कृषी नष्ट होवे, और शुक्र हो तो दुर्भिक्ष 
पड़े और पारस्परिक कलह होवे ॥ ७ ॥ जे 2 
परिवेषगतः केतुदुमिक्षकलहप्रदः । 
पीडा नृपवर्ध राहुगेभेच्छेदे करोति च॥ ८ ॥ ` 


अन्वय/--परिवेषगतः केतुः दुर्भिक्ष कलह प्रद: | राहुः पीडा नुपबधं 
व गर्भच्छेदं च करोति | ट्ट क | 
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विमला" केतु, सूये या चन्द्रमा के परिवेश में आ जाय तो दुर्भिक्ष 
तथा कलह कराने वाला, और राहु आ जाय तो पीडा, राजा का बघ 
ओर गर्भपात अत्यधिक कराने वाला होता है ॥८॥ 
दो अहो परिवेषस्थो क्षेतीशकलहप्रदो। 
कुवन्ति कलहानधथे परिवेषगतास्रय/ ॥ ९ ॥ 
अन्वयः--परिवेषस्थी द्वौ महो क्षितीश कलह प्रदौ, त्रयः परिवेष 
गताः कलहं अनघं च कुवेन्ति । Mo 
विमला-दो ग्रह परिवेषान्तर्गत हों तो राजाओं में युद्ध हो । तीन 
अह्‌ परिवेष में हों तो जन कलह हो तथा अन्न का भाब महँगा होवे ॥४॥ 
चत्वारः परिवेषस्था नृपस्य मरणग्रदाः । 
परिवेषगताः पश्च बलमप्रवलदा ग्रहाः ॥ १० ॥ 
अन्वयः-सुगमम्‌ । | 
विमला- चारञ्रह परिवेष में हों तो राजा की मृत्यु होती हे और यदि 
यांचम्रह परिवेष में होवें तो बलदायक और शुभ फलदायक होते हैं ॥१०॥ 
एवं. वक्रग्रहास्तेपामेचं ` फलनिरूपणम्‌ । 
नृपहानिः झुजादीनां परिवेषे पृथक एथक्‌॥ ११ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ | बे 
विमला-इसी प्रकार जो वक्री अह हैं उनका फल भी समझना 
चाहिए | प्रथक्‌-एथक सङ्गल आदि ग्रहों के परिवेष में जाने से राजा 
की हानि होती हे । अर्थोत्‌ पहले जो फल कहा गया हे बही फल सम- 
सना चाहिए । ग्रह चाहे वक्री हो या मार्गी हो ॥ ११॥ - 
परिवेषोऽपि धिष्ण्यानां फलमेवं इयोख्निषु । 
परिवेषो द्विजातीनां नेष्टः प्रतिपदादिषु ॥ १२॥ 
. अन्वयः-एवं धिष्ण्यानां इयोः त्रिषु फलम्‌ | प्रतिपदादिषु तिथिषु 
परिवेषः द्विजातीनां नेष्टः | 
 विमला-इसी प्रकार परिवेष में दो या तीन नक्षत्रों के होने पर 
भी फल समझना चाहिए | प्रतिपद आदि :तिथियों में परिवेष होने पर 
क्रमशः ब्राह्मणादि वर्णा को कष्ट कारक होता है ॥ १२॥ 
पञ्चम्यादिघु तिसृषु शुभो नृपतेस्तथा । 
अष्टम्यां युवराजस्य परिवेषोष्प्यभीश्द! ॥ १३ ॥ 
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अन्वयः--पद्थमी आदिषु तिरूषु नुपतेः अशुभः । अष्टम्यां परिवेषः 
` युब्रराजस्य अभीष्टदः भवति! ` 
विमला- प्रतिपद से चतुथी तक का परिवेष ब्राह्मणों के लिए 
अशुभ होता है । ( पूवे रोक से प्राप्त ) पमी, षष्ठी और सप्तमी का 
परिवेष राजा तथा क्षत्रियो के लिए अशुभ होता हे । अष्टमी का परिवेष 
युबराज के लिए शुम तथा अन्य के लिए भशुभ होता है ॥ १३॥ 
ततस्तिसूषु तिथिषु नृपाणामशुमप्रदा! । 
पुरोहितस्य डादव्यां विनाशाय भवेदसौ ॥ १४ ॥ 
सैन्यक्षोमख्रयोदश्यां तृपरोधमथापि वा । 
राजपर्न्यश्चतुदश्यां परिवेषो गदग्रदः ॥ १५ ॥ 
अन्वयः-सुरासम्‌ | 


विमला- नवसी, दशमी और एकादशी को परिवेष हो तो राजाके | 


लिए अशुभ, द्वादशी के दिन हो तो राजा के पुरोहित का नाश, त्रयो- 
दशी के दिन होने पर सेना को कष्ट तथा राज्यावरोध हो चतुदेशी में 
रानी को कष्ट तथा रोग होता है. ॥ १४-१५॥ | 
` परिवेषः पञ्चदश्यां क्षितीशानामनिष्टदः । 
परिवेषस्यमध्ये वा वाद्ये रेखा भवेद्यद ॥ १६ 0 
स्थायिनां मध्यमानेष्टा यायिनां पाश्चसंस्थिता । 
प्राइडऋतों च शरदि परिवेषो जलग्रदः॥ १७ ॥ 
्रायेणान्येषु ऋतुषु तदुक्त . फलदायिनः ॥ 
इति श्रीनारदीय संहितायां परिवेषलक्षणाध्यायः चतुश्चत्वारिंशात्तमः । 
“SB 


अन्वयः-सुगमम्‌ । | 
विमला- पूर्णिमा तिथि का परिबेष राजाओं के. लिए अनिष्ट कारक 


होता है। परिवेष के मध्य में रेखा हो तो स्थायी राजा के. लिए 


सामान्य फलद और बाहर रेखा हो तो यायी राज[ ( आक्रामक राजा ) 

के लिए अशुभ होता है | बषो और शरद ऋतु का परिवेष जलप्रद ओर 

अन्य ऋतुओं में सामान्य फलदायक होता है ॥ १६-१७ ॥ । 

इति श्री नारद्‌ संहिता की विमला हिन्दी टीका में 
परिवेषलक्षणाध्याय समाप्त । 
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नानावणाशतरो भानोः साभ्रवायुचिघट्टिताः । 
यहयोप्नि चापसंस्थानमिन्द्रचाप प्रदृश्यते ॥ १ ॥ - 
` अन्वयः--भानोः साभ्रवायुविघट्टिताः नानावणोशवः व्योश्नि चाप 
संस्थानं ( भवन्ति ) तत्‌ इन्द्र चापं प्रदृश्यते । 
विमला-सूयं की अनेकबणंवाली किरणें वायु और बादल के योग 
से अनेक प्रकार के रज्गों से रख्जित होकर आकाश में धनुष के आकार 
में दिखाई देती हैं. जिन्हें इन्द्रधनुष कहा जाता है॥ १॥ 
` अथवा शेषनागेन्द्र दीेनिश्चाससम्भवम्‌। 
विदिश्षुजं दिक्षुजं च ताददिङनपविनाशुनम्‌ ॥ २॥ 
अन्चय/--छुगमम्‌ | रे 
विमला--अथवा शेषनाग के उच्च श्वास लेने से उनके बिष के 
प्रभाव से इन्द्रधनुष बन जाता है। बह जिस दिशा में अथवा कोण में 
इष्टिगोचर होता हे उस देश के राजा का विनाश करता है ॥२॥ 
पीतपाटलनीलेश् वहि शस्राखमीतिदस्‌ । 
वृक्ष व्याधिदं चापं भूमिजंसस्यनाशनस्‌ ॥ ३ ॥ 
अन्वयः -पीत, पाटल, नीलेश्च इन्द्रचापं वहि शस्राञ्ज भीतिदम्‌ 
. भबति | वृक्षजं चापं व्याधिदम्‌ भूमिजं चापं सस्यनाशनम्‌ करोति | 
विमला--पीला, पाण्डुबणे तथा नील बण का इन्द्रचाप अभिभय 
तथा युद्धमय कारक होता है! जो वृक्ष के ऊपर सूये की किरणों के 
पड़ने से वृक्ष शिखरों पर दीख पड़े तो जनवगे रोगव्याधि से कष्ट में 
रदे तथा भूमि पर दिखाई पड़ने से धान्य की हानि होती है ॥ ३॥ 
अबृष्टिदं जलोद्भूतं वाल्मीके युद्धभीतिदस्‌ । 
अबृष्टो वृष्टिदं चेन्द्रयांदिशि दृष्ट्यामदृष्टरदस्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वयः--जलोदूमूत अवृष्टिद्म्‌/ वल्मीके युद्ध भीतिदम्‌ , ऐन्द्रथां 
दिशि अष्ट इयम्‌, इृ््यामदृष्टिदमू भव । 


१. 'भूमिदं' इति मूलपाठः । 
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विमला--जल में दृष्टि गोचर हो तो अवरषण सूचक, वाल्मीक से 
"उत्पन्न युद्ध भयकारक, तथा पूर्व दिशा में दृष्टि गोचर होने पर बिना 
चषी की वषों तथा वषोकाल में अवषेणजन्य अकाल पड़ता हे॥४॥ 
सदैववृष्टिद॑ पश्चादिशोरितरयोस्तथा । 
रातर्यामिन्द्रधनुः प्राच्यां तपहानिमवेद्यदि ॥ ५ ॥ 


अन्वयः-पश्चात्‌ ( दिशि दशोने ) सदैव वृष्टिदम्‌ तथा इतरयोः 
दिशोः अपि वृष्टिद्म्‌ । रात्र्यां प्राच्यां इन्द्रधनुः दशेने नृपहानिः भवेत्‌ । ` 
विमंला--पश्चिम दिशा में या अन्य दिशा में ( पूर्वतर ) सदैव बृष्टि 
होती है । रात्रि में यदि पूर्वे दिशा में इन्द्रधनुष दिखाई दे तो राजा का 


नाश होता है॥ ५ || 
याम्यां सेनापर्ति इन्ति पश्चिमे नायकोत्तमम्‌ । 
मन्त्रिणं सौम्यदिग्मागे सचिव कोणसम्मवम्‌ ॥ ६ ॥ 
अन्वयः--याम्यां ( इन्द्र घनुष दर्शनेन ) सेनापति हन्ति, पश्चिमे 
नायकोत्तमम; सौम्यद्ग्भागे सति मन्त्रिणं, कोण सम्भवम्‌ सचिवं हन्ति | 
विमला- दक्षिण दिशा में सेनापति को कष्ट, पश्चिम में सरदार 


(श्रेष्ठ) को कष्ट, उत्तर में मन्त्री ओर कोणों में इष्टिगोचर होने पर भी 


मन्त्री को कष्टदायक होता है ॥ ६॥ | 

... आत्र्यामिन्दधचः शुकवर्णाळ्यं विप्रपूवेकम्‌ । 
हन्ति यहिग्भव स्पष्टै तदिगीशनूपोत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्वयः रात्र्यां झु वणोढ्यं इन्द्रघनुः बिप्र पूर्वकं हन्ति | यदिग्भवं 
चापं स्पष्टं तहिगीश नृपोत्तम हन्ति | ` 


 बिमला--रात्रि में पूर्व दिशा में शुक्ल बणे आदि का इन्द्रधनुष 
दृष्टिगोचर हो तो आहणादिकि को नष्ट करे।. अथोत्‌ श्‍वेतवणे का 
ब्राद्मणों को, रक्तबणे का क्षत्रियों को, पीतबणे का वेश्यां को और कृष्ण 





१. “शुक्कवर्णायँ' इति साधुपाठः । | 

२. उक्तश्च बृहृत्संहितायाम्‌ आचाय वराहमिहिरेणः--'“निशि सुरचापं सित- 
. वर्णां जनयति पीडां द्विजपूर्वाणाम्‌ । भवति च यस्यां दिशि तदेश्यं नरपतिमुख्यं 
नचिराद््न्यात्‌ । [ [ 
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बणे का शूद्रों को कष्टकारक होता हे । जिस दिशा में स्पष्ट इन्द्रधनुष 
हष्टिगोचर हो उस दिशा के राजा को नष्ट करता हे || ७॥ 
अवनीगादृमच्छिन्नं प्रतिकूलघनुद्वयम्‌ । 
नृपांतकृद्यदि भवेदानुकूर्यं न तच्छुभम्‌ ॥ ८ ॥ 
इति श्रीनारदीय संहितायां इन्द्रचाप लक्षणाध्यायः 
पत्चचत्वारिशत्तमः | 
>> शक जी०- 
अन्वयः-अङ्किञं अबनीगाढं ( अनुकूल फलं शुभफलमित्य्थेः ) 
यदि घनुद्दयम्‌ प्रतिकूलं ( अशुभफलं ) नृपान्तक्कत्‌ भवेदू तच्छुभम्‌ 
आनुकूल्यं न भवेत्‌ | - ए 
विमला-सुन्दर पूण इन्द्रधनुष भूमिपर शुभ फलदायक होता है | 
यदि दो धनुष दिखाई दे तो अशुभ फलदायक होता है.। राजाओं का 
नाश होता है और फल अनुकूल नहीं होता है ॥ ८॥। 
इति श्री नारद्‌ संहिता की विमला हिन्दी टीका में 
इन्द्रचापलक्षणाष्याय समाप्त | 


Ee 





अथ गन्धवनगर दशेनाध्यायः 
गन्धर्वनगरं दिक्ष इञ्यंतेऽनिष्टदं क्रमात्‌ । 
भूञ्चजां वा चमूनाथसेनापतिपुरोधसास्‌ ॥ १ ॥ 
. अन्वय+-दिक्लु गन्धे नगरं यदा दृश्यते तदा भूभुजां, 'चमूनाथ, 
` सेनापति बा पुरोधसां क्रमात्‌ अनिष्टदं भवति | 


विमला-पूबीदि दिशाओं में यदि गन्धवेनगर दृष्टिगोचर हो तो राजा, 
सेनापति, मन्त्री और राज पुरोहित का क्रमशः अनिष्ट होता है॥ १॥ 


सित, रक्त, पीत कृष्णं विश्रादीनामनिष्टदम्‌ । 
रात्रौ गन्धवेनगरै धराधीशविनाशनम्‌ ॥ २ ॥ 
अन्वयः--सित, रक्त, पीत, कृष्ण ( क्रमात्‌ ) विप्रादीनां ( ब्राह्मण; 
क्षत्रिय, वेश्य, शुद्राणां ) अनिष्टदम्‌ रात्रौ ( यदा ) गन्धवेनगरं ( श्यते ) 
तदा घराधीश विनाशनं भबति । [ 
विमला- सफेद, लाल, पीला और काले वर्णवाला गन्धर्बनगर 


क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैशय और शुद्रवण के लिए अनिष्ट सूचक होता _ 


है । यदि गन्धवेनगर रात्रि में देखा जाय तब राजा का विनाश होता है। 
इन्द्रचापाधिधूमाभ॑ सर्वेषामशुभप्रदम्‌ । 
चित्रवर्ण चित्ररूपं प्राकारध्वजतोरणम्‌॥ ३ ॥ 
इश्यते चेन्महायुद्धमन्योन्यं घरणीभुजाम्‌ ॥ ४ ॥ 


इति श्रीनारदीय संहितायां गन्धवेनगर दशेनाध्यायः 
पटचत्वारिशत्तमः | ` 
| २००7 
, अन्वय+-इन्द्रचाप, अभि, धूमाभं सर्वेषां अशुभप्रदम्‌ भबति । चित्रः 
वणं चित्ररूपं प्राकारध्वजतोरणम्‌ चेत्‌ दृश्यते तदा धरणीसुजाम्‌ अन्योन्यं 
युद्ध भवेत्‌ | 
विमला--इन्द्रचाप, अभि अथवा धूम की तरह यदि गन्धवेनगर 
दिखाई दे तो सभी के लिए अनिष्ट सूचक होता है | चित्रवणे, चित्ररूप; 
किला, ध्वज या तोरण के आकार में दिखाई देने पर राजाओं में 
परस्पर युद्ध होता है ॥ ३-४॥ . कि कप 
इति श्री नारद संहिता की विमला हिन्दी टीका में 
_ गन्ध्षेनगर दशेनाध्याय समाप्त | 


| 


अथ प्रतिसयलक्षणाध्यायः 


अतिद्वयेनिभः स्निग्धः दर्यः पावे शुभग्रद्‌ः । 
वड््यंसदशस्वच्छः शुछ्रोवाऽपि सुभिक्षकृत्‌॥ १॥ 
अन्वयः--प्रतिसूर्यनिभः स्निग्धः सूयः पार्श्वे शुभप्रदः भवति | वेडूये- 
सदृशाः स्वच्छः अपि च, शुक्को वा तदा सुभिक्षकृत्‌ भबति | 
£ विमला-कभमी-कमी बादलों और सूर्यकिरणा के सांघातिक योग 
से सूयं का दूसरा बिम्ब भी दृष्टिगोचर हो जाता है उसका दर्शन अनिष्ट 
सूचक होता है । उसका फल बतलाते हुए भगवान नारद.जी कहते 
हैं कि यदि स्निग्ध बण का विकार रहित प्रतिसूयं. आगे-पीछे 
( पाश्वे में ) दिखलाई पड़े तो शुम होता है ॥ १॥ [ 
पीताभो व्याधिदः कृष्णो मृत्युदो युद्धदारुण; । 
माला चेत्मतिस्रयोणां शश्वत्‌ चोर भयप्रदा ॥ २ ॥ 
अन्वयः--पीताभः व्याधिद्‌ः, कृष्णः सृत्युदः युद्धदारुणः, प्रति- 
सूयीणां माला (दश्यते) चेत्‌ तर्हि शश्चत्‌ चौर भयप्रदा भवति | 
_ब्रिमला--पीला प्रतिसूये रोग देने वाला तथा काले बणे का प्रति 
सूर्य सृत्युकारक एवं दारुण युद्धकारक होता है। यदि प्रतिसूयाँ की 
माला दृष्टिगोचर हो तो निरन्तर चोरों का भय होता है ॥ २॥ 


१. प्रति सूः द्वितीय सूर्यः ( कमी-कमी ऐसी स्थिति आती है किदो सूये 
दृष्टिगोचर होता है । इसे भ्रम कहा जाय या अन्य जो भी नामकरण किया जाय 
पर ऐसी स्थिति आती अवश्य है । इसे समझने के लिए अपनी एक आँख बन्द 
करके दूसरी आँख के ऊपर या नीचे के पलकों को थोडा हल्का दबाने से स्पष्ट ही 
ग्रह दो दिखाई पड़ने लगता है इसतरह बादलों आर सूर्य रश्मियों के पारस्परिक 
संघात से भी स्थिति पैदा होती है और सूये का दो विम्ब परस्पर दृष्टिगोचर 
होने लगता है । 

२. उक्तश्च वराहमिहिरेण +-- 

पोतो व्याधि जनयत्य शोकरूपथ शक्षकोपाय । 


प्रतिसूर्याणां माला दत्युभयातङ्कतृपनत्री ॥ 


२६५ नारदसंहिता 


जलदोदक प्रतिस्यों भानोयाम्येनिलप्रदः । 
उभयस्थोम्बुभयदो न्ृपहोपयेधो नृहा॥ ३॥ 


अन्वयः--उदक ( उदीच्यां दिशि ) प्रतिसूयः जलदः, याम्ये भानो 


अनिलप्रदः, उभयस्थः अम्बुभयदः, उपरि ( सूयस्य उपरि ) दृष्टः सूये 
नृपहा, अधः दष्टः प्रतिसूयः नृहा ( प्रजाहरः ) । 


विमला--सूये से उत्तर दिशा में प्रतिसूये दृष्टिगोचर हो तो बृष्टि 


होती है ओर दक्षिण दिशा में दृष्टिगोचर हो तो वायु का वेग रहता 

` है। दोनों तरफ होने से जल भय होता है | यदि सूये के ऊपर ही 

प्रति सूये हो तो राजा का नाश हो और नीचे दृष्टिगोचर होने पर जन 
बगे का नाश होता हे ॥ ३ ॥ 

| पराभवन्ति तीक्ष्णांशो; प्रतिस्रयीः समन्ततः । 

जगहिनाशमाप्नोति तथा शोतद्युतेरपि ॥ ४ ॥ 


इति श्रीनारदीय संहितायां प्रतिसूयेलक्षणाध्यायः सप्तचत्वारिशत्तमः । 
ABT 
अन्वयः--समन्ततः ( चतुषुदिक्षु ) प्रतिसूयौः तीदणांशो पराभवन्ति 
( तदा ) जगत्‌ विनाशं आप्नोति । तथा शीतद्युतेरपि एबं फलं बोष्यम्‌ | 
विमला-सूयं बिम्ब के चतुर्दिक यदि प्रतिसूयं होकर सूर्य को 


पराभूत ( कान्तिहीन ) कर दें तो संसार का विनाश होता है। 
इसी प्रकार चन्द्रमा का फल भी सममना चाहिए ॥ ४॥ 


इति श्री नारद संहिता की विमला हिन्दी टीका में 
प्रतिसूय॑लक्षणाध्याय समाप्त | 


be kbd 





१. “पराभवति” इति मूल पाठः । 


अथ निघातलक्षणाध्यायः 


'बायुनाभिहतो वायुर्गगनात्पतितः क्षितो । 
तदादीप्तः खग्रसतः स निघोतोति दोषकृत्‌ ॥ १॥. 


भन्वयः--वायुना अभिहतः वायुः गगतात्‌ क्षितौ पतति स्वगुरुतः 
यदादीप्तः स निघोतः अतिदोषकृत्‌ भवति । ` 


विमला-वायु के द्वारा परस्पर प्रताड़ित वायु आकाश से भूमि पर 


जब गिरता हे तो अपने शुरुवेग के कारण प्रज्वलित हो जाता हे उसे 

निघोत कहते हैं और यह अत्यन्त दोष कारक होता हे ॥ १॥ 
निघातोऽक्कोदये नेष्टः क्षितीशानां विनाशदः । 
आयामात्ाक्पोरजनश्द्राणां चेव हानिदः ॥ २॥ 


` अन्वयः-अर्कोदये निर्घातः नेष्टः क्षितीशानां विनाशः भवति.। 
आयामात्‌ ( यामदिनिपयंन्तं ) प्राक्‌ पौरजन शूद्राणां च हानिदः भवति । 


विमला- सूर्योदय काल का निघोत अशुभ सूचक होता हे; इसमें 
राजाओं का नाश होता है। यदि एक प्रहर ( सूर्योदय से ३ घंटे ) 
के अन्दर हो तो नागरिक शुद्रो को कष्ट होता हे ॥ २॥ 
आमध्याह्वे ठु विप्राणां नेष्टो राजोपजीविनाम्‌ । 
तृतीययामे वेश्यानां जलजानामनिष्टदः ॥ ३ ॥ 


अन्वयः--आमध्याह्ने तु विप्राणां राजोपजीविनां जनानां च नेष्टः । 
तृतीययामे वेश्यानाम्‌ जलजानां च अनिष्टदः भवति । 


विमला- दो प्रहर तक यदि दिखाई दे तो ब्राह्मणों को तथा राज 


कर्मचारियों को कष्ट होता है। तीसरे प्रहर में निघोत होने से 
व्यापारियों को तथा जलचर जीषों को कष्ट होता हे ॥ ३॥ ... 
चतुथे चार्थनाशाय सन्ध्यायां इन्तिसङ्करान्‌ । 
आधे यामे सस्यहानिः द्वितीये तु पिशाचकान्‌ ॥ ४ ॥ 
१. उक्तञ्चाचा्ये गगेण :-- | rN 


यदान्तरिचे बलवान्‌ मारुतो मारुताहतः । 
पतत्यधः 'स निर्घातो भवेदनिलसम्भवः ॥ 
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_ ३०० नारदसंहिता 


अन्वयः--चतुर्थ च अथनाशाय, सन्ध्यायां सङ्करान्‌ हन्ति, ( रात्रौ ) 
आद्ये यामे सस्यहानिः, ह्वितीये तु पिशाचकान्‌ । 

विमला-चौथे प्रहर में निघोत से घन का नाशा, सन्ध्या में बंणे- 
सङ्कराँ की हानि, रात्रि क प्रथम प्रहर में धान्य हानि ओर दूसरे प्रहर 
में पिशाचों का नाश होता हे ॥ 8॥ 


इन्त्यद्धरात्रे  तुरगांस्तृतीये शिल्पिलेखकान्‌। . 
चतुर्थयामे निर्घातः पतन्‌ हन्ति तदाजनान्‌ ॥ ५ ॥ 
मीमजजेरशब्द स तत्र तत्र दिगीश्वरस्‌॥ ६॥ 
इति श्रीनारदीय संहितायां निघोतलक्षणाध्यायोऽष्टचत्वारिंशत्तमः । 
"कडक 


अन्वयः--अद्धरात्रे तुरगान्‌ हन्ति, तृतीये शिल्पिलेखकान्‌ , चतुथ- 
यामे पतन्‌ निघोतः जनान्‌ हन्ति भीमजजरशब्दः ( यत्र यत्र ) तत्र तत्र 
दिगीश्वरम्‌ हन्ति | 

विमला--आधी रात में निघोत हो तो घोड़ों को नष्ट करे | तीसरे 
प्रहर में निघोत होने से लेखकों और शिल्प कमे करने बालां का नाश 
होता है। चौथे प्रहर में निघोत गिर कर जनवर्ग को मारता है | 
यह निघात जहाँ जहाँ भयङ्कर तथा जजेर शब्द करे उस दिशा के 
राजा को कष्टदायक होता है ॥ ४-६ || 

इति श्री नारद संहिता की विमला हिन्दी टीका में 
निघोतलक्षणाध्याय समाप्त | 
I. 


अथ दिग्दाहलक्षणाध्यायः 


'दिग्दाहः पीतवणथ्ेरिक्षितीशानां भयग्रद्‌ः । 
देशनाशायाग्निवर्णोऽरुणवर्णोऽनिल प्रदः ॥ १ ॥ 
अन्वयः-पीतवणंः दिग्दाहः चेत्‌ क्षितीशानां भयप्रदः, अभिवणः 
देरानाशाय, अरुणवणेः अनिलप्रदः भवति | 
विमला--पी तवे का दिग्दाह हो तो राजाओं को भय देने बोला, 
अभिवण हो तो देशा नाशक तथा लाल वर्ण का हो तो प्रबल वायु चलने 
से कष्ट होता है ॥ १॥ 
विशेष--यह दिग्दाह प्रायः सूयीस्तकाल में तथा कभी-कभी सूर्योदय 
` काल में दिखाई देता है । एक विशेष प्रकार की ज्वाला लपटों के साथ 
दिखाई पड़ती है उसे आचार्यों ने दिग्दाह की संज्ञा दी हे ! 
धूम्रः सस्य विनाशाय कृष्णः शख्नभयप्रद; । 
्राग्दाहः क्षत्रियाणां च नरेशानामनिष्टदः ॥ २ ॥ 
अन्वयः-धूस्नः ( धूम्रबणेः ) सस्य विनाशाय, कृष्णः शख्रभयप्रदः) 
प्राग्दाहः क्षत्रियाणां नरेशानां च अनिष्टदः भवति | | 
_ विमला- धून्रवणे का दिग्दाह खेती को नष्ट करता है, तथा काले 
वणे का दिग्दाह शाख-भय करता हे | पूवे दिशा में होने वाला दिग्दाह 
क्षत्रियं तथा राजाओं को अशुभ फलद होता हे ॥२॥ 
आग्नेय्यां. युवराजस्य शिल्पिनामशुभप्रद! । 
पीडां त्रजन्ति याम्यायां मूकवैश्यनराधमाः ॥ ३ ॥ 
अन्वयः सुगमम्‌ | | 
विमला-अम्रिकोण में युवराज तथा शिल्पियों के लिए अशुभ 
सूचक होता है । दक्षिण दिशा में दिग्दाह हो तो गूँगे, व्यापारी तथा 
_ नीच कम करने बालों को पीड़ा होती हे ॥ ३॥ 
ल 6. मन 


१, उक्त वराहमिहिरेण "7 बु 
दाहो दिशां राजभयाय पोतो देशस्य नाशाय हुताशवणः । 
यक्षारणः स्यादपसव्यवायुः सस्यस्य नाशं स करोति इष्टः ॥ | 


३०२ नारदसंहिता 


नेऋत्यां दिशिचौराश्च पुनभूप्रमदां नृणास्‌। ` 
प्रतीच्यां कृषिकृतारों वायव्यां पशुजातयः॥ ४ ॥ 
सोम्ये विप्रादि चेशान्यां वैश्यानां खण्डिनोऽखिलाः । 
दिग्दाहः स्वर्णवर्णीभो लोकानां मङ्गछप्रदः ॥५॥ 
इति श्रीनारदीय संहितायां दिग्दाहलक्षणाध्यायः 
एकोनपञ्चाशत्तमः | 
— OB 
अन्वयः-सुगमम्‌ | 
विमला-नेऋत्यकोण में चोरों तथा दो विवाह बालों को, पश्चिम 
में कृषकों को, वायव्य में पशुओं को, उत्तर में ब्राह्मण को तथा 
ईशानकोण में वेश्यादि सभी जीवों को कष्ट होता है | यदि दिग्दाह 
स््रणे-चणे का हो तो संसार के लिए मङ्गलकारक होता है ॥ ४-५ ॥ 
इत्ति श्री नारद संहिता की बिमला हिन्दी टीका में 
; दिग्दाहलक्षण ध्याय समाप्त । 


- oS ५ 





१. पूनभूप्रमदां पूनभूजियः । अक्षतयोनित्वाद्रापुनरह्मते सा भूनभूः ॥ 
तथा च-- 
पुनभूः सोह्यते भूयो या5उक्षतत्वायथाविधि; ॥ 
२. सोम्ये विप्रादिगोशानां वैश्यानां खण्डितोऽखिलाः। निर्मल स्वऋक्षगर्ण 
अदक्षिणगतोनिछः इति पाठमेद्‌ः । 


अथ रजोलक्षणाष्यायः 


सितेन  रजसाछन्नादिग्ग्रामवनपर्वताः । 
युथा तथा भवन्त्येते निधनं यान्ति भूमिपाः ॥ १ ॥ 
अन्वयः-सितेन रजसा-आछन्ना दिग आम बन पर्वताः यथा तथा 
एते भूमिपाः निधन भवन्ति | 


विमला--दिशा, ग्राम, बन और पर्षेत यदि सफेद भूलि से 


आच्छादित हो जाये तो राजाओं की मृत्यु होती हे ॥ १॥ 


रजः सञुद्भवो यस्यां दिशि तस्यां बिनाशनम्‌ । 
तत्र तत्रापि जन्तूनां हानिदः शस्रकोपत। ॥ २ ॥ 
अन्वयः--यस्यां दिशि रजः समुद्भवः तस्यां विनाशनम्‌ | तत्र 
तत्रापि जन्तूनां शख्रकोपतः हानिद्‌ः भवति | 
.  बिमला-जिस दिशा से रज (आँधी) उठता है उस दिशा में 
रहने वाले प्राणियों के लिए शस्र भय कारक होता है ॥ २॥ 
मन्त्रिजनपदानां च व्याधिदं चासितं रजः । 
अर्कोदये विजुम्भन्ति गगन स्थगयन्ति च ॥ ३॥ ` 
दिनइयं च त्रिदिनमत्युग्रभयदं रज! । 
रजो भवेदेकरात्रं नुपं इन्ति निरन्तरम्‌ ॥ ४ ॥ 
अन्वयः--असितं च रजः मन्त्री, जनपदानां च व्याधिदम्‌ , यदा 
अर्कोदये विज्ञम्भन्ति गगनं च स्थगयन्ति तदा द्विनद्टयं त्रिदिनम्‌ वा 
अत्युप्रभयद्‌म्‌ । यदा रजः एकरात्रं निरन्तरम्‌ भवेत्‌ तदा नृपं दन्ति | 
विमलां-काले वर्ण का रज ( धूल ) मन्त्री तथा जनपद के लिए 
व्याधि कारक होता है। सूर्योदय काल में रज उठकर यदि आकाश में 


फैल जाय तो दो या तीन : दिन तक भयानक बायु का प्रकोप रहता है | 

भौर यदि एक रात्रि तक आकाश में धूल चढी रदे तो राजा का विनाश 

होता है ॥ ३-४॥ 
प्रचक्रागस न स्यादृद्विरात्र सतत यदि । 
क्षामडामरमातंकखनिरात्रं सततं यदि॥ ५ ॥ 


३०४ नारद्संहिता 
विमला--द्विरात्रं यदि सततं रजः तदा परचक्रागमं न स्यात्‌ | त्रिरात्रं 
सततं यदि रजो भवेत्‌ तदा क्षामडामरम्‌ आतङ्को भवेत्‌ । 
अन्वयः-यदि दो-रोत्रितक आकाश में बराबर धूल चढ़ी रहे तो 
परचक्रागम (अन्य राजा का आगमन ) नहीं होता है'। और तीन 
रात्रि तक धूल रहे तो दुष्टों का लुटेरों का भय प्रजा में व्याप्त रहे तथा 
` ज्ञनवरगे रोग से कष्ट में रहें ॥५॥ - | 
'इतिदु्भिक्षमतुलूं यदि रात्रचतुष्टयम्‌। 
निरन्तरं पञ्चरात्र मद्दाराजावनाशम्‌ ॥ ६ ॥ 
क्रतावन्यत्र शिशिरात्सम्पूणे फलद रजः ॥ 
` इति श्रीनारदीय संहितायां रजोलक्षणाध्यायः पञ्चाशत्तमः । 
` .अन्वयः--यदि रात्र चतुष्टयम्‌ रजः स्यात्‌ तदा अतुलं ईति दुभिक्षं 


-स्यात्‌ । निरन्तरम्‌ पञ्चरात्रम्‌ रजः स्यात्‌ महाराज विनाशनम्‌ भवति | 
शिशिरात्‌ अन्यत्र ऋतौ रजः सम्पूर्णे फलदः भवति | 


बिमला- चार रात्रि तक रहे तो इति भय हो तथा दुर्भिक्ष पड़े! 
पाँच रात्रि तक निरन्तर रहे. तो महाराज का विनाश हो । शिशिर ऋतु 
के अतिरिक्त समय की आंधी फलदायक है अथोत शिशिर ऋतु में 
आंधी चलने का कोई फल नहीं होता | ६॥ : 
इति श्री नारदसंहिता की विमला हिन्दी टीका में 
रजोलक्षणाध्याय समाप्त। | 


— o> 


अथ भूकम्पलक्षणाध्याय; 
थूमारखिननागेन्द्रदीघेनिशश्चाससम्भवः । 
भूकम्पः सोऽपि जगतामशुभाय भवेत्तदा ॥ १ ॥ ` 
_ अन्वयः--भूभारखिन्ननागोनदर दीर्घनिःश्वाससम्मबः भूकम्पः सोऽपि 
तदा जगताम्‌ अझुभाय भवेत्‌ | (जगताम्‌ भूकम्पः अझुभं मवति) इति | 
विमला-भूमि के भार से थक कर जब भगवांन शेषनाग निःश्वास 
करते हैं तो भूकम्प होता है ॥ १॥ 
नोट-डक्त धारणा पुराणों के कथानकों से बनती हे | किन्तु यह 
सर्वैविदित है कि रासायनिक विविध प्रति क्रियायें भूमिगमे में होती 
रहती हैं जिनके परिणाम स्वरूप बिविध खनिज पदार्थ हमें उपलब्ध 
होते हैं। और जब कमी रासायनिक प्रतिक्रियाओं में विकृति आठी हे 
तो भूमि की उष्मा :भूमि के परतों को तोड़ कर बाहर निकलको है 
ओर हम ज्वालामुखी के नाम से पुकारते हें जिसके कारण भूकम्प 
होता हे | पा 
यामक्रमेण भूकम्पो हिजातीनामनिष्टदः । 
` अनिष्टदो क्षितीशानां सन्ध्ययोरुभयोरपि ॥ २॥ 
अन्वयः--ढिजातीनां यामक्रमेण भूकम्पः इष्टटो भवति, उभयोऽपि 
संध्ययोः क्षितीशानाम्‌ अनिष्टदो भवति | | i 
विमला--याम क्रम से ब्राह्मणादि वर्णा के लिए भूकम्प अशुभ 
फलदायक होता है। जैसे-प्रथम प्रहर में ब्राह्मणों को; द्वितीय में. 
क्षत्रियों को, तृतीय में वेश्यां को और चौथे प्रहर में शरं को अशुभ 
फलदायक भूकम्प होता है । यदि दोनों सन्धियों में भूकम्प हो तो 
राजाओं को कष्ट होता हे २॥ क, 


` अर्यमाद्यानिचत्वारि दस्तेन्द्दिति भानि च। ` 


चायव्यमण्डलं त्वेतदस्मिन्कम्पो भवेद्यदि. ३ ॥ 
नृपसस्य-वणि्वेश्याशिरपशवष्टिविनाशदः । 





१. “भवेत्सदा? इति पाठान्तरम्‌ । 
२० ना० | 


३०६ नारदसंहिता क... 
ओ- अन्वयः-अयेमा आद्यानि चत्वारि दख, इन्दु, अदिति भानि च 
 बायव्यमण्डलं भवति एतस्मिन्मूकम्पौ यदिसिवेत्‌ तदा नृप-सस्य- 
बणिक-चेश्या, शिल्प; बृष्टि विनाशंदों भवति | . . 
विमला--उत्तराफाल्गुनी से चार नक्षत्र ( उत्तराफाल्गुनी, हस्त, 
चित्रा, स्वाती ) अश्विनी, म्रगशिषे और पुनर्वसु इन नक्षत्रों को 'बायव्य- 
मण्डल? कहते हैँ । वायव्यमण्डल में भूकम्प होने से, राजा, घान्य, 
व्यापारी, वेश्या, शिहपज्ञ और बषो का विनाश होता हे | ३ ॥ | 


~ 0. 
पुष्यद्विद्चभरणी पितृभाग्यानलाञ्जपात्‌ ॥ ४ ॥ 
` आग्नेयमण्डलं त्वेतदस्मिन्कम्पोभवेद्यदि | _ 
नृपबृष्टथघेनाशाय हन्ति शाम्बरटङ्कणान्‌ ॥ ५॥ ` 
 अन्वयश-पुष्य) दिदेव, सरणी, पितृ, भाग्य, अनल, अजपात्‌ ` 
आरनेयमण्डलं एतस्मिन्यदि कम्पो भवेत्‌ तदा नुप, बृष्टि, अघनाशा 
भवति तथा शांबर ( शाम्भर ) टङ्कणान्‌ अंपि हन्ति | । 
विमला" पुष्य, विशाखा, भरणी, मघा, पूवोफाल्गुनी, कृत्तिका, 


पूबोभाद्रपदा ये नक्षत्र 'अग्निमंडलः में आते हैं | इनमें भूकंप होनेसे . 


राजा का विनाश, अवषेण, महँगाई रहे तथा शांभर नमक और सुहागा 
इत्यादि बस्तु महँगा रहे ॥ ४-५ ॥ | 
अभिजिद्वात-वेदवेन्द्रवसुवेष्णवमेत्रभम्‌. । 
बासवं-मण्डळं त्वेतदस्मिन्‌ कम्पो भवेद्यदि ॥ ६ ॥ 
राजनाशाय कोपाय हन्ति माहेयदडुरान्‌ । 
भन्वयः--अभिजित्‌ , घात, वेश्व, इन्द्र, बसु, बेष्णव, मेत्रभम्‌ एते 
चासवमंडलसंज्ञकः एतस्मिन्‌ यदि कंपो भवेत्‌ तदा राजनाशाय, . 
कोपाय च भवति, माहेय ददुरान्‌ च हन्ति । क. 
विमला- अभिजित्‌ , रोहिणी, उत्तराषादु, ज्येष्ठा, धनिष्ठा, श्रवण, . 
ओर अनुराधा ये नक्षत्र 'वासवमंडल? के हें । इनमें भूमिक होने से. 


१. 'पितृभाग्याजपानि च' इति मूलपाठः । .. .. ` ` 
| २. माहेयः-जनपदविशेषः यथा-“कुट्टा परान्ता. माहेयाः कक्षाः सामुद्र ` - 
. 'निष्कुटाः? अथवा माहेयः मङ्गळप्रहः ('समयामृते )। - ` 

ददुरः-देशविशेषः शेलविशेषो वा यथा-“स निर्विश्य यथाकामं तटेष्वालीन- ` 

. चन्दनो । स्तनाविषदिशस्तस्याः शैलौमलयददु'रौ ॥” अथवा अ्रकधातु विशेषः। 


अथ भूकन्पलक्षणाध्याय. . ३०७ 


राजा का नाश हो तथा राजाओं में परस्पर वैर बढ़े, माहेय तथा ददुर 
देश का नाश होता है ॥ ६ ॥ 
मूलाहिडुध्न्यवरुणाः पौष्णमाद्रोहिमानि च ॥ ७ ॥ 
वारुणं मण्डलं .त्वेतदस्मिन्‌ कम्पो भवेद्यदि । 
राजनाशकरोहन्ति पोण्ड्चीनपुलिन्दकान्‌ ॥ ८ ॥ 
` अन्वयः-मूल, अहिजुध्न्य, वरुण, पौष्णभ, आद्रो, -अहिभानि च 
एते वारुणमण्डलं, एतस्मिन्‌ यदि कम्पो भवेत्‌ तदा राजनाशकरः 
पौण्डू , चीन पुलिन्दकान्‌ च हन्ति । 5 
. विमला--मूल, उत्तराभाद्रपद, शतभिषा, रेवती, आद्रो और थाशलेषा 
ये नक्षत्र 'बरूणमण्डल' के हैं। इनमें भूकंप होने से राजा का नाश 
होता है तथा पौण्डू, चीन और पुलिन्द देशों का नाश होता ह्वै ॥ ८॥ 
ग्रायेण निखिलोत्पाताः श्षितीशानामनिष्टदाः । 
पडिभमासेश्व भूकंपो डाभ्यां दाहफलप्रदः ॥ ९ ॥ 
७ भिर्मासेस्तदानीं ms कृ ॥ 
अनुक्तः पंचभिमोसेस्तदानीं फलदं रजः॥ १०१) 
इति श्रीनारदीयसंहिता भाषाटीकायां भूकम्पलक्षुणाध्याय: 
एकपंचाशतम्‌ |. 
अन्वयः--प्रायेण निखिलोत्पाताः क्षितीशानाम्‌ अनिष्टदा भवन्ति | 
घड्मिः मासैञ्च भूकम्पः फलं भवति द्वाभ्यां मासाभ्यां दाह फलप्रदो 
भवति ॥ पंचभिः मासैः अनुक्त॑ रजः उत्पातानां च फलं भवति | 
विमला--प्रायः सभी उत्पात विशेषकर राजाओं को अशुभ कहा 
गया है.। भूकंप का फल ६ महीने में होता हे और दो सदीने में `. 
- दिग्दाह का फल होता है। रज तथा अन्य उत्पात का फल पांच महीने 
में प्राप्त होता है॥ ६-१०॥ | प डड 
श्री नारद संहिता की “बिमला? हिन्दी टीका में . 
_ आंकम्पलक्षणाध्याय समाप्त | | 


रब ० | ७ म 





अथ नक्षत्रगुणाध्यायः. 
सुरूपः सुभगो रूक्षो मतिमान्भूषणप्रियः ।. 
अङ्गनावरळभः शूरो यो जातश्चाश्चिमेनरः॥ १ ॥ 
अन्वय/ः--अश्विभे जातः नरः सुरूपः, ` सुभगः, . रुक्षः, मतिमान्‌, 


भूषणभ्रिय अङ्गनाबल्लभः, शरो वा भवेत्‌ | 
विमला-अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेनेवाले व्यक्ति, सुन्दर, ऐश्वये 
वान्‌, रूक्षबणे, बुद्धिमान, आभूषण प्रिय, स्त्रियों का प्रिय तथा बहादुर 
होता है॥ १॥ . | | 
कामोपचारङुशलः सत्यवादी ददुघ्रतः । 
अरोग+ सुभगो जातो भरण्यां लघुभुक्सुखी ॥ २ ॥ 
अन्वयः--भरण्यां जातो नरः कामोपचारकुरालः, सत्यवादी, हृदः 
व्रतः, अरोगः, सुभगो, लघुसुक एबं सुखी च भवति | 
विमला-भरणी नक्षत्रोत्पन्न कामशास्त्र में निपुण, सत्यवादी, शद्‌ 
ब्रती, निरोग, सुन्दर, ऐश्वये युत अल्पाहारी ओर सुखी होता है॥ २.॥ 
` तेजस्वी मतिमान्दाता बहुभुक्प्रमदाम्रिय! । 
गंभीरः कुशलो मानी वह्निनक्षत्रजः . छुचिः॥ ३ ॥ 
अन्वयः-वबह्निनक्षत्रजातः नरः तेजस्वी, मतिमान्‌ , दाता, बहु 
भुक „ प्रमदाप्रियः, गंभीरः, कुशलः मानी एवं शुचिः भवति | 
विमला-क्त्तिका नक्षत्रोत्पन्न तेजस्वी, बुद्धिमान्‌, दाता, दीघ- 
भोजी, स्त्रियों से अधिक प्रेम करने बाला, गंभीर, चतुर तथा मानी 
होता है॥ ३॥ 
सुरूपः स्थिरधीमोनी भोगवान्सुरतम्रियः । 
ग्रियचाक्चतुरो दक्षस्तेजस्वी ब्रह्मधिष्ण्यजः॥ ४ ॥ 
अन्वयः--ब्रह्मधिष्ण्यजः नरः सुरूपः स्थिरधीः, मानी, भोगवान्‌) 
सुरतप्रियः, प्रियवाक्‌ चतुरः, दक्षः तेजस्वी च भवति | | 


अथ नक्षत्रगुणाध्यायः 5३०६ 
:... 'विमला--रोहिणी नक्षत्र में उत्पन्न होनेवाले सुन्दर, स्थिर बुद्धिवाले, 
मानी, भोगी, कामी, प्रिय बोलने वाले, चतुर, दक्ष ओर तेजस्वी 
होते हैं॥ ४॥ कार 
उत्साही चपलो भीरुधेनी सामप्रियः छचिः। ` 
आगसज्ञ) : प्रशुविद्वानिन्दुनक्षत्रज, ` सदा ॥ ५ ॥ 
` झन्वयः -इन्दुनक्षत्रजः सदाउत्साही, चपलः, भीरुः, धनी, साम- 
प्रियः, 'झुचिः, आगमज्ञ:, प्रभुः! विद्वान्‌ च भबति । 
विमला -मृगशीप नक्षत्र में जन्म लेने बाले, चपल, उत्साही, डर- 
पोक, घनी, सामप्रिय, पवित्र, शास्त्रज्ञ, प्रभु और विद्वान्‌ होते हं॥५॥ 
अविचारपरः क्रूरः क्रयविक्रयनेपुणः । ` 
गविहिस्तश्षण्डकोपी कृतभः शिवधिष्ण्यजः ॥ ६ ॥ 
अन्वयः--शिबधिषण्यजः, अबिचारपरः क्रुर: क्यविक्रयनेपुणः; 
. गनि, हिरः, चण्डकोपी एवं कृतन्नः च भवेत्‌ । 
` विमला- त्री नक्षत्र में उत्पन्न होनेवाले व्यक्ति, अविचारी, क्र; 
व्यापार में पढु, व्यबहार में निपुण, हिंसा करने चाले, क्रोधी और 
कुतन्न होते हें ॥ ६ ॥ 
दुभेंधा वा दर्शनीयः परखीकार्यनेपुणः । 
सहिष्णुरत्यसन्तुषटः शीघ्रगोऽदितिचिष्ण्यजः ॥ ७ ॥ 
अन्वयः- अदिति धिष्ण्य दुर्मेधा, दशेनीयः; परल्लीकायनेपुण:, - 
सहिष्णुः, अत्यसंतुष्टः, शीघ्रगः च भबति | 
, विमला--पुनबेसु नक्षत्रोत्पन्न दुष्ट बुद्धिवाले, दर्शनीय, पर खी काये 
` में दक्ष, सहनशील;. असन्तोषी, और जल्दी-जल्दी चलने वाला होता 
है॥७॥ | 
पण्डितः सुमन; शूरः कृपाउघोमिंकोधनी | 
कलामिज्ञः सत्यवादीकाभीषुष्यक्षंजो लघुः ८ ॥ 
.अन्वयः--पुष्यक्षेज:, पण्डितः, सुमनः, शरः कपाल) घार्मिकः; 
घनी, कलाभिन्ञः, सत्यवादी कामी च भवति । 


१. "सुगमः इति पाठ भेदः । 


३१० ' ह .नारदसंहिता | 
विमला- पुष्य नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति, पंडित, ऐश्वयेवान्‌, पराकमी 
दयालु, धार्मिक, घनी, कलांकार, .सत्यवादी ओर सरल स्वभावका - 
होता है ॥८॥ | म द 
श्रेष्ठो धूतेः ऋरशरों परदाररतः शठः। | 
"अवक्रो व्यसनी, दांतः सापनक्षत्रजो नरः ॥ ९ ॥ 
अन्वयः-सापेनक्षत्रजः नरः भेष्ठो, धूतेः, ऋरः, शूरः, परदाररतः, 
शठः अवक्रो, व्यसनी एवम्‌ च दान्तः भवति | 
विमला--आश्लेषा नक्षत्रोत्पन्न व्यक्ति श्रेष्ठ, वृत्त, कर, शूरवीर) 
परस्नीगामी, मूखे, सीधा, व्यसनी अथवा जितेन्द्रिय होता है ॥ ६ ॥ 
शूरः स्थूलहलुः कुक्षी कोपवक्तासहः प्रभु: |. . 
 गुरुदेवाचने सक्तस्तेजस्वी पितृधिष्ण्यजः ॥ १० ॥ 
अन्वयः--पिए्‌ धिष्ण्यज्ञः शूरः स्थूलतनुः कुक्ष:, कोपवक्ता, असहः, ` 
प्रभु), गुरुदेबाचेने सक्तः, एवं तेजस्वी च भवति | 
विमला--मघा नक्षत्र मै उत्पन्न होने वाले, शूरवीर, मोटे हनुवाले, . 
स्थूल पेटबाले, कोधपूण बचन बोलने बाले, असहिष्णु, समर्थे, तेजस्वी 
तथा देव एवं गुरु की आराधना में आसक्त होते हैं ॥ १० ॥ 
द्यतिमानटनो दाता नृपशाख्रविशारदः । 
कायोकायेविचारज्ञों -भाग्यनक्षत्रजः पः ॥ ११॥ 
अन्वयः-भाग्यनक्षत्रजः झ॒तिमान्‌ , अटनः, ` दाता, नृपशाख- 
विशारदः, कायोकार्येविचारज्ञः, एवम्‌ पदः च भवति! . हे 
विमला--पूंबों फाल्गुनी नक्षत्र में उत्पन्न होनेवाले सुन्दर, विचरण 
कंर्‌नेवांले, दाता, राजनीतिज्ञ, कायोकाये विचार में समथे और बडे 
चतुर होते हैँ ॥ EEN . के | | 
जितशत्रुः सुखी भोगी अ्रमदामदेने कविः । 
` कलाभिन्ञः सत्यरतः शुचिः स्यादर्यमक्षंजः ॥ १२ ॥ 
अन्वयः--अयेमक्षेज: नरः जितशब्रुः, सुखी, भोगी, प्रमदामदेने 
कविः, कलाभिज्ञः, सत्यरतः, शुचिः स्यांत्‌ | 


१. "शुभुः इति मूलपाठः । 


_ अथ नक्षंत्रगुणाध्यायः ३११ 
विमला--“उत्तराफाल्गुनी में जन्म लेने बाले, शंत्रओं पर विजय 


पाने बाले, सुखी, सोगो, खो भोग. में निपुण, कलाकार, सत्यबादी और 
पवित्र हृदय के होते हैँ॥ २२ ॥ ' 


मेघावीतस्करोत्सादी परकार्यरतों भट! । 
परदेशस्थितः शूरः ख्रीलाभः खरयेधिष्ण्यजः ॥ १३ ॥ 
अन्त्रयः- -सूर्यधिष्ण्यजः नरः, मेधावी, तस्करः) उत्साही, परकाये- 
_ रतः, भंटः, परदेशस्थितः, शूरः एवं ्रीलाभः भवति । 
विमला--हस्तनक्षत्रोतपन्न व्यक्ति बुद्धिमान, चोर, उत्साही, पर" . 
काये में रत, परदेश में रहने वाला, पराक्रमी, खी से लाभान्वित होने 
बाले होते हूं ॥. १३॥ | 
चित्रमाल्याम्बरधरः कामशास्रविशारदः । 
द्यतिमान्थनवान्मोगी पण्डितस्त्वाष्धिष्ण्यज; ॥ १४ ॥ 
अन्वयः--स्वाष्ट्धिष्ण्यजः, ` चित्रमाल्याम्बरधरः, कामशाख विशा- . 
रदः, द्युतिमान, घनवान्‌ , भोगी, पण्डितः भवति | < 
विमला--चित्रा नक्षत्र में जन्म लेने बाते सुन्दर चल तथा माला 
धारण करने बाले, कामशाख में पडु, शोभा युक्त तेजस्वी, घनी, भोगी . 
और पण्डित होते हैं ॥ १४ ॥ र 
` घार्मिकः प्रियवाक्‌ शरः क्रयविक्रयनेपुणः । 
` कामी बहुसुतो दांतो विद्यावान्मारतक्षंजः ॥ १५ ॥ 
प अन्त्रयः- -मारुतक्षैजः नरः, धार्मिकः, प्रियवाक्‌, शूरः क्रयविक्रय- 
नेपुणः, कामी, बहुसुतः, दांतः, विद्यावान्‌ ; भवति | 
विमला--स्वातीं नक्षत्रोत्पन्न व्यक्ति धार्मिक, प्रिय बोलने वाले, 
पराक्रमी, क्रयविक्रय में निपुण, कासी, अधिक सन्तान बाले जितेन्द्रिय 
और विद्वान होते हैं ॥ १५॥ , 
अन्यायोपरतः 'हक्ष्णो मायापदुरचुच्चमः ष्य जर 
जितेन्द्रियोड्थवाँलब्धों विशासक्षसमुद्भवः ॥ १६ ॥ 
अन्वयः--विशाखक्षं ससुद्धव', अन्यायोपरतः, म्हदणो, मायापटुः, 
अनुद्यमः, जितेन्द्रियः) अर्थेवान्‌ , लुव्ध: भवति | | 


३१२ / . - सारदंसंहिता 


` ` ' विमला- विशाखा नक्षत्रोत्पन्न, अन्यायी, चतुर, मायाबी, उद्यमहीन 
'जितेन्द्रि, धनी और लोभी होते हैं ॥ १६॥ . 


नृपकायरतः शूरो विदेशस्थाङ्गनापतिः । 
पेङ्गलो हु नक 
सुरुपच्छन्नपापश्न पिङ्गको मंत्रधिष्ण्यजः॥ १७ ॥ 
भन्वयः--मेत्रघिष्ण्यजः, नुंपकायरत:ः, शूरः) बिदेशस्थः, अङ्गनापति 
सुरुपः, पिङ्गलो छन्नपापश्च, भवति । ` 
विमला--अनुराधा नक्षत्रोत्पन्न, राजकार्य में निपुण, पराक्रमी, पर 
देशवासी, खियाँ का प्रेमी, सुन्दर, छिपेकर पाप करने बाला तथा 
पिङ्गल बण का होता है ॥ १७ ॥ 


बहुव्ययपर; क्लेशसहः कामी दुरासदः । 
क्ररचेष्टो मृषाभाषी धनवानिन्द्रधिष्ण्यज; ॥ १८ ॥ 


अन्वय --इन्द्रघिष्ण्यजः, वहुव्ययपरः, छुशसहः, कामी, दुरासदः; 
करचेष्टः, सृषाभाषी धनवान्‌ भवति | 
` विमला--थ्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न होने बाले, अपव्ययी ( खर्चीले ), 
कष्ट सहने वाले, कामी, समय पर न मिलने वाले, कर कायं में रत 
झूठे और धनी होते हें ॥ १८॥ - 
'हिस्रोमानी च भोगी च परकायंप्रकाशकः । 
. मिथ्योपचारस्रीलोलः इलक्ष्णो नेऋतधिष्ण्यज! ॥ १९ ॥ 
अन्वयः--ने ऋत धिष्ण्यज:, हिरः, मानी च, भोगी च, परकाये- 
प्रकाशकः, सिथ्योपचारः, ख्रीलोलः म्छदणः भवति | 
` विमला-मूल नक्षत्रोत्पन्न हिंसक, अभिमानी, भोगी, परनिन्दक, 
झूठा बोलने वाला, ख्रीचपल और चतुर होता हे ॥ १६ ॥ म 
सुकलत्रः कामचारः कुशलो इढसौहृदः 
क्लेशभाग्वीयवान्मानी जलनक्षत्रसंभवः ॥ २० ॥ 
अन्वयः--जलनक्षत्रसभवः, सुकलन्रः, कामचारः, छुशलः, दृढः ` 
सोहंदः, छेराभाग्‌ , बीयंबान्‌ , मानी च भवति | 
विमला-पूबोषाढा नक्षत्र में उत्पन्न व्यक्ति, सुन्दर स्रीबाले, कामी, 


चतुर, श्रेष्ठ मित्रता करने वाले, दुःखी ( दुःख सहने वाले ), बलिष्ठ 
तथा अभिमानी होते हें ॥ २० ॥ य 


: अथ नक्षत्रगुणाध्याय- ३१३ 
` ` ` नीतिज्ञो घार्मिकः शूरो बहुमित्रो विनीतवान्‌ । 
ˆ सुकरुत्रः सुपुत्राद्यश्षोचरांषाढसम्भवः ॥२१॥ 
अन्वयः--उत्तराषादृसंभवः, नीतिज्ञः, धामिकः शूरः) बहुमित्रः, 
विनीतवान्‌, सुकलत्रः सुपुत्रा्येश्च भबति | | 
विमला--उत्तराषाढा में उत्पन्न व्यक्ति नीतिज्ञ, धार्मिक, शूर, विनीत, 
सित्रवाले, सुन्दर ख्ीवाले, सुन्दर अनुकूल पुत्रवाले होते हे. ॥.२१॥ 
उदरे च इटः श्रीमान्बहुवक्ता धनान्वितः । . 
काव्योक्त सुरताभिज्ञों धार्मिक! श्रवणध्षज! ॥ २२॥ 
अनयः--श्रवणक्षेजः उदरेदृढ्‌ः, श्रीमान्‌, बहुवक्ता; घनान्बितः; 
काव्योक्त सुरतामिज्ञः', घार्मिकः भवति । क. | 
विमला--श्रबण नक्षत्रोत्पन्न, लम्बोदर, श्रीमान्‌, वक्ता, घनी, शाखः 
सम्मतरतिक्रियावान्‌ और धार्मिक होता हे ॥ २२ 
घामिको व्यसनीछ॒ब्धो नृत्यगीताङ्गनाग्रिय; । 
सानैकसाध्यस्तेजस्वी वीयवान्वसुधिष्ण्यजः ॥ २२ ॥. 
अन्वय#--वसुधिष्ण्यजः, धार्मिकः, व्यसनी; लुब्ध", नृत्यगीताङ्गना- 
प्रयः) सामैकसाध्यः, तेजस्वी, बीयेबान्‌ च भवति | 
विमलाः-घनिष्ठोत्पन्न व्यक्ति, यामिक) व्यसनी, लोभी; नृत्यः 
गीत एबं अङ्गना प्रिय, साम द्वारा काये | करने बाला, तेजस्वी तथा 
बलवान होते हैं ॥ २३ ॥ ' 
दुर्गन्धों व्यसनीक्रों क्षयइद्धियुतः शठः । 
-  परदाररतः शूरः शततारक्षेसम्भवः॥ २४॥ 
अन्चयः--शतंतारक्षेसंभवः, दुगेन्धः, व्यसंनी) रः क्षयवृद्धियुतः; 
शठः:; परदाररतः, शूरः च भवति | 
विमला--शतभिषोत्पन्न व्यक्ति, दुगेन्धयुक्त, व्यसनी, क्रूर, क्षेयः 
बृद्धिरोगम्रस्त) शठ, परखीगामी और पराक्रमी होते हैं. | २४ ॥। 
उद्विग्न! ख्रीजितः सौम्यः परनिन्दापरायणः । 
दाम्भिको दुःसहः ्रक्षाजपाद्धिष्ण्यसम्मवः ॥ २५ ॥ 
अन्वयः--अजपादूधिष्ण्यसंभवः) उडिभ्नः, खीजितः, सौम्यः, पर 
निन्दापराय णः, दांभिकः, दुःसह, शूरः सबति | 





` ३१४ नारद्संहिता, 


` . विमला-पूवोभाद्रपद्‌ नक्षत्र में उत्पन्न होने. बाले, उद्दिभमना, 
खीजित, सौम्य, परनिन्दा (मै रत, पाखण्डी, दुःसाहसी ओर ` शूर 
होते हैं ॥ २५॥ ब ; 
प्रजावान्धामिकोवक्ता जितशत्रुः सुखी विश्वः । 
इटब्रतः सदांकामी अहिवुष्न्यक्षेसम्भवः ॥ २६ ॥ 
. अन्वयः--अहिदुंध्न्यक्षेसंभवः, प्रजावान्‌ , धार्मिकः, वक्ता, जितशत्रुः, 
सुखी, बिभुः, ृढत्रतः, सदाकामी च भवति। | द 
विमला उत्तराभाद्रपदा में उत्पन्न, सन्तानवाले, धार्मिक, वक्ता, 
शंत्रहन्ता, सुखी, समर्थं और दढ त्रती तथा कामी होते हैं ॥ २६॥ 
~ ~ ९ * 
रूपबान्धनवान्भोगी पण्डितश्च जलाथश्चक । 
कामी च दुत; शूरः पोष्णजः परदेशगः ॥ २७ ॥ 
_ इतिःश्रीनारढीय संहितायां नक्षत्रणुणाध्यायो द्विपञ्वाशत्तमः | 
| | “ere ॥ 
ये अन्वय/--पौष्णजः , परदेशगः, रूपवान्‌, घनवान्‌ , भोगी, पण्डितश्च; 
जलार्थसुक , कामी, शूरः, दुवेतः भर्वातः । 
विमला-रेबती नक्षत्रोत्पन्न रूपवान्‌) धनी, भोगी, पंडित, जल 


से प्राप्त धन का भोगी, कामी, शूर, परदेशी तथा दुष्ट आचरण बाले 
होते हैं ॥ २७॥ ट 


श्रीनारद संहिता की विमला हिन्दी टीका सें 
नक्षत्र गुणाध्याय समाप्त | 


“न ' 


| 





अथ मिश्रप्रकरणम्‌ 
` असंक्रान्तिद्विसक्रोन्तिः संसपोहस्पती समौ । 
मासौ तु वहषश्ान्द्रास्त्वधिमासः परः क्यः ॥ १॥ 
 अन्वयः-असंक्रान्तिः संसपंः द्विसंक्रान्तिः अहर्पतिः परः क्ष्यः 
अधिमासः कथ्येते, इमे भेदाः चान्द्राः ज्ञायन्ते ।' 
विमला- बिना संक्रान्ति वाला तथा दो संक्रान्ति बाला ये क्रमशः 
'संसर्प' और 'अहस्पति? कहे गये हैं ये चान्द्रमास के भेद हैं. जिन्हें 
अधिमास और क्षयमासं भी कहते हैं ॥ १॥ | 
हिमाद्रिगङ्गयोमेध्ये सुराचितवसुन्धरा । 
गोदावरीकृष्णवेण्योमंष्ये काव्यवसुन्धरा ॥ २॥ 
अन्वयः--हिमाद्रिगङ्गयोः मध्ये, सुराचित वसुन्धरा, गोदावरीकृष्ण- 
वेण्योमेध्ये काव्यवसुन्धरा कथ्यते । | | 
विमला--हिमालय और गङ्गाजी के मध्यभूमिभाग को वृहस्पति को 
भूमि और गोदावरी तथा कृष्णवेणी के मध्य की भूमि शुक्र की भूमि 
कही गई है ॥२॥ र 
` (बन्ध्यगोदाबरीमध्ये भूमिः खयंसुतस्य च। 
~ [कर गोमध्ये ~ 
_ विन्ध्याद्रिगङ्गयो मध्ये या भूमिः सा बुधस्य च॥ रे ॥ 
अन्वयः विन्ध्य गोदाबरीमध्ये भूमिः सूयेसुतस्य चः विन्ध्याद्रि- 
गङ्गयोः मध्ये या भूमिः सा च चुधस्य भूमिः। न हक 
` विमला--विन्थ्याचल और गोदावरी के मध्य में शनि की भूमि 


` तथा बिन्ध्य पर्वत एवं गंगा जी के मध्य की भूमि बुध को भूमि कही ` 


गईडे॥३॥ | धर 
`. या बेणीलड््योमंध्ये धरात्मजवसुन्धरा। 
 समुद्रयन्त्रित्षोणीनाथौ खरयहिमद्युती ॥ ४ ॥ 


१. “स्मृत” इति मूलपाठः.। 





३१६ __ नारदसंहिता 


अन्वयः-वेणीलङ्कयोमेष्ये या वसुन्धरा सा घरात्मजः, समुद्र यन्त्रित 
क्षोणीनाथी सुयंहिमद्य॒ती | 
विमला--वेणी नदी और लंका के मध्य मंगल की भूमि तथा 
समुद्र से यन्त्रित भूमि के अधिपति सूर्ये और चन्द्रमा कहे गये हैं ॥9॥ 
इषमासि चतुदश्यामिन्दुक्षयतिथावपि । 
ऊजीदो स्वातिसंयुक्ते तदादीपावली भवेत्‌ ॥ ५ ॥ 
अन्वयः--इषमासि चतुदेश्यां इन्दुक्षयतिथो अपि, ऊजोदी स्वाति 
संयुक्त तदा च दीपावली भवेत्‌.। | 
', विमला-आशखिन कृष्ण ( बदी ) चतुदेशी को या अमावस्या को 
तथा कातिक के आदि ( कृष्ण पक्ष ) में स्वाति से युत जब दीपावली 
होती हे ( अग्निम श्लोक से सम्बन्ध है) ॥५॥ ' 
तेरे लक्ष्मीजेले गङ्गा दीपावल्यां तिथो भवेत्‌ । 
अलक्ष्मी परिहाराथमभ्यङ्गसर्नानमाचरेत्‌ ॥ ६॥ 
अन्वय/--तेले लक्ष्मी: जलेगङ्गा, दीप्रावल्यां तिथौ भवेत्‌ । अलक्ष्मी 
परिहाराथ अभ्यङ्गरुनानं आचरेत्‌ | 
विमला-दीपाबली के दिन जल में गङ्गाजी का तथा तेल में लद्ष्मी 
का वास रहता है | अतः दारिद्र्य तथा दुःख नाश के लिए तेल शरीर 
- में लगाकर स्नान करना चाहिए || ६॥ 
नोट-- नारद संहिता के अनुसार जेसे कार्तिक कृष्ण दीपावली को 
तेलाभ्यङ्ग पूर्वेक गङ्गा स्नान करने से दरिद्रता दूर होती है [उसी प्रकार 
 आश्चिन ( छार ) कृष्ण चतुदेशी और अमावास्या को भी तेल लगाकर 
गङ्गा स्नानं करने से दरिद्रता दूर होती हे । . 
इन्दुक्षये च संक्रान्तो वारे पाते दिनक्षये । 
तत्राभ्यङ्गं दोषाय प्रातः पापानुपत्तये ॥ ७ ॥ - 
अन्वय/--इन्दुक्षये, संक्राती, पाते बारे दिनक्षये च तत्र प्रात 
अभ्यङ्ग हि अदोषाय पापानुपत्तये च भवति | 
विमला-अमाबस्या तथा संक्रान्ति के दिन; व्यतिपात फे दिन; 
तिथिक्षय के दिन प्रातः काल यदि तेल लगाकर स्नान करे तो समी 
- पाप नष्ट हो जाते हैं ॥ ७॥ 


१. 'यतः इति मूलपाठः । 





रर 


“अथ सिश्रशरणम”्‌ . ` ३१७, 


मासिभाद्रपदे कृष्णे . रोहिणीसहिताष्टमी । 
जयन्तीनाम सा तत्र रात्रौ जातो जनादेन; ॥ ८ ॥ 
अन्वयः--भाद्रपदे मासि कृष्णे रोहिणी सहिता अष्टमी, सा जयन्ती 
नाम तत्र रात्री जनादन: जात: । 
विमला--भाद्रपद कृष्णाष्टमी यदि रोहिणी से युतहो तो उ 
“जयन्ती? नाम की अष्टमी कहते हैं! इसमें भगवान्‌ भी कृष्णचन्द्र का 
जन्म ( आविमोब ) हुआ था ॥ ८॥ । 
उपोष्य जन्मचिह्वानि कुयोजागरणं च यः। ` . 
७ ७ $ 
अद्घरात्रयुताष्टम्यां सोश्वमेधफलं ` लभेत्‌ ॥ ९ ॥ 
अन्वयः--उपोष्य जन्मचिहानि यः अद्धरात्रयुताष्टम्यां जागरणं च. 
कुयौत्‌ सः अश्वमेघ ( यज्ञ ) फलं च लभेत्‌। भाद्रपदे अष्टम्यां इति शेषः। 
विमला-सअगबान्‌ के जन्म-तिथि को अत रखकर यथा शक्ति. 
जागरण करना चाहिए । जो लोग अधरात्रि कालिक अष्टमी का व्रत 


करते हैं उन्हें अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है॥ ६ ॥ 


रोहिणी सहिताष्टम्यां आवणे मासि वा तयोः । 
श्रावणे मासि. वा कुयात्‌ रोहिणी सहितातयोः ॥ १० ॥ 


अन्वयः--भ्रावणे मास्ति वा रोहिणी सहिता अष्टमी यदि- लभते 
सापिजयन्ती अष्टमी ज्ञातव्या तयोः रोहिणी सहिता कुयोत्‌ | 


` ` विमला- रोहिणीयुत अष्टमी होने से श्रावण में भी जयन्ती नाम 


_ से कही गयी है अतएव अद्धेरात्रिव्यापिनी अष्टमी में यदि रोहिणी का 


योग मिल जाय तो श्रावण में भी त्रत करना चाहिए ॥ १० ॥ 
मासि भाद्रपदे शुक्ले पक्षे अ्येष्ठक्ेसंयुते । 
रात्रौ तस्मिन्दिने इयोज्य्येष्ठायाः परिपूजनम्‌. ॥ ११ ॥ 
अन्वयः-आद्रपदे सासि झुळे पत्ते ( अष्टम्यां ) ज्येष्ठ ` संयुते; 
तस्मिन्दिने रात्रौ वा अ्येष्ठायाः परिपूजनम्‌ कुयोत्‌.। . Fos 


विमला--भाद्रपद शुक्रपक्ष अष्टमी को यदि ज्येष्ठा नक्षत्र का योग | 
होवे तो रात्रि में पड़ने से रात्रि और दिन में पड़ने से दिन मेंज्येष्ठा 
नक्षत्र का पूजन करना चाहिए। ११॥ 
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अद्धेरात्रयुता यत्र माषकृष्णचतुदंशी । 
शिवरात्रित्रतं तत्र सोऽश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥ १२ ॥ 
अंन्वयः-माघक्ुषणचतुदेशी यत्र अधरात्रयुता तत्र शिबरात्रि तरत स 
अश्चमेघ फलं च सभेत्‌ | 
विमला-माघक्कुऽणपक्ष. की चतुद्शी अद्धरात्रि व्यापिनी हो त्तो 
` उस दिन शिवरात्रि रत करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल. 
होता है ॥ १२॥ | 
नक्तत्रतेषु सा.ग्राद्या प्रदोषव्यापिनी तिथिः 
पूजान्रतेषु . सर्वेषु मध्याह्ृव्यापिनीस्मृता ॥ १३ ॥ 
` अन्वयः-नक्त्रतेषु या तिथिः प्रदोषव्यापिनी सा ग्राह्या | सर्वेषु 
पूजात्रतेषु च मध्याह्न व्यापिनी स्मृता | 
| विमला रात्रि में किये जाने वाते त्ता में प्रदोष व्यापिनी तथा 
. अन्यत्र मध्याह्न व्यापिनी तिथि को ग्रहण करना चाहिए ॥ १३॥ 
एक भुक्तोपवासेषु या विशघटिकात्मिका । 
पिष्टाभप्राशनेष्वेतर लवणाम्खविवजिता ॥ १४ ॥ 
अन्वयः--या विंशंघटिकास्मिका सा एक भुक्तोपवासेषुः गृहीता, 
लवणाम्ल विवर्जिता पिष्टान्न ग्राशनेषु एवम्‌ | . 
विमला- जिन त्रतों में एक संमय भोजन का विधान हे वह २० 
' घड़ी तक होनी चाहिए। पिठ्ठी तथा नमक खटाई आदि खानेवाले 
त्रतों में भी तिथि का मान २० घड़ी गृहीत हे ॥ १४॥ 
आषाढ सितपश्चम्यामसम्ग्राइय उपोषितः । 
अचेयेत्बड्मुखं देवसणरोगवियुक्तये ॥ १५ ॥ 
अन्वय्‌ः-आषाढ सितपञ्चम्यां. असंप्रारय उपोषितः ऋणरोग- 
विमुक्तये च षड्मुखं देवम्‌ , अचेयेत्‌ | 
बिमला--आषाढ्‌ शुक्ल पञ्चमी को भोजन किए चिना व्रत रख कर. 
'ऋण तथा समस्त रोगों के विनाश होने के लिए षडानन देवता की 
अचना करे॥ १५॥ 
१. चान्द्रमास के अनुसार लिखा दै । सौरमास के अनुसार फाल्गुन कृष्ण 
१४ को महाशिवरात्रि ब्रत होता दे । 


__ तंथेब श्रावणे शुक्कपञ्चम्यां नागपूजनम्‌ । 
. पय; प्रदान सपभ्या भयरोगविमुक्तये ॥ १६ ॥ 
. अन्वयः--तथेब श्रावणे शुद्ध पत्चम्यां नाग पूजनम्‌ कार्यम्‌|. भयरोग 
विमुक्तये च सर्पेभ्यो पय; प्रदानं कायेम्‌ | bs Be र 
विमला--पूंबेबत्‌ श्रावण शुक पञ्चमी को नाग देवता का पजन करे | 
भय तथा रोग से मुक्त होने के लिए सपाँ को दूध पिलावे । ह ६॥ 
मासिभाद्रपदे शुचतुथ्यां गणनायकम्‌ । 
पूजयेन्मोदकाहारैः सबेविध्नोपशान्तये ॥ १७॥ 
:. अन्वय --भाद्रपदे मासे -शुकरुूचतुथ्यों सबंबिध्नोपशान्तये मोदका- 
हारेः | गणनायकम्‌ पूजयेतू। : 
विमला--भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को सभी प्रकार के.विध्नों की शान्ति 
के लिए मोदकादि नेवेद्यो को समर्पित कर गणनायक का पूजन करना 
चाहिए॥ १७॥ ` 
माघशुक्ले च सप्तम्यां योडचेयेड्भास्करं नरः । 
आरोग्यं श्रियमाप्नोति. घुतपायसमक्षणेः ॥.१८॥ ` 
अन्वयः-माघझुक्ले सप्तम्यां यः नरः भास्करं अचयेत्‌ घृतपायस- 
अक्षणेः आरोग्यं श्रियम्‌ आप्नोति | 


विमला--माघ शुद्ध सप्तमी को जो मनुष्य भगवान्‌ सूरये की पूजाकर 
घी तथा खीर चढ़ाकर भोजन करता है. वह आरोग्य तथा लक्ष्मी को 
प्राप्ति करता है ॥ १८॥ 


व्यजनोपानहो छत्रं दधिचान्नकपात्रिकास्‌। ` 

` वैशाख विप्रमुख्येम्यो धमंग्रीत्यै प्रयच्छति ॥ १९॥ 
कनकान्दोलिका ` छत्रचामरेःस्वणेभूषितेः। . 
सह दिव्यान्नपानाभ्यां दत्वा स्वगमवाप्लुयात्‌ ॥ २० ॥ 


अन््रयः--वैराखे-च्यजन, उपानहौ छत्रं, दधि अन्नक-पात्रिकाम्‌ ; | 
` चस प्रीत्यै, विप्रमुख्येभ्यो प्रयच्छति | स्वणंभूषिते, कनकान्दोलिका, 
छुत्रचामरैः दिव्यान्नपानाभ्यां सहृदत्वा नरः स्वर. आप्तुयातू | 


क ४ ee 


१. 'दिव्याज्ञपानसम्पूणं/ स नरः स्वगमाप्नुयात' इति मूलपाठः । ; 
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विमला--जो मनुष्य वैशाख महीने में व्यजन ( पंखा ), उपानह 
,( जूते), छात्रा, दही, अन्न, पात्र ( थाली बगैरह) आदि घासिक दृष्टि 
कोण से दान मुख्य ब्राह्मणों को देता दै, तथा स्वण,: पालकी, छत्र, 
चामर, सुबणें के आभूषण तथा उत्तम 'अन्न' दान करता हे. बह स्वगे 
लोक का सुख प्राप्त करता हे ॥ १६-२०॥ ` क ही 
'अश्चयुङमासि शुक्कायां नवम्यां मक्तितोज्चयेत्‌ । 
लक्ष्मी सरस्वती शख्रान्विजयी धनवान्भवेत्‌ ॥ २१ ॥ 
अन्वयः- -य; आशयुङ्मासि ` शुक्लायां नवम्यां भक्तितः लक्ष्मी 
सरस्वती शख्रान्‌ च अचेयेत सः बिजयी धनवान्‌ च भवेत्‌ ` 
विमला-आखिन शुरू नवमी को भक्तिपूर्वक जो लच्मी और 
सरस्वती तथा शस्र की अर्चना करते हैं. वे पुरुष विजयी तथा घनवान 
होते है! २१ ॥ | 
कार्तिक्यामथ वेशाख्यामुपोष्य दृषपुत्सृजेत्‌ । 
शिवप्रीत्ये भक्तियुतः स नरः स्वगेभाग्मवेत्‌ ॥ २२॥ ` 
अन्वयः--अथ कार्तिक्यां बैशाल्यां च उपोष्य शिवप्रीत्ये भक्तियुतः 
यः वृषम्‌ ( बृषभमित्यथः ) उत्सजेत्‌ स नरः स्वगं भारभवेत्‌ | 
बिमला- कार्तिकी पूर्णिमा अथवा बैशाखी पूर्णिमा को सविधि त्रत 
. रखकर जो मनुष्य शिवजी की प्रसन्नता के लिए भक्तिपूर्वक इषोत्सरे 
करता है वह स्वगे का भागी होता हे. ॥ २२॥ | 
“घटान्त्योक्षनुयुस्मेष कन्याकीटतुलाधचुः । . 
कुलीरमगसिंहाथ चैत्राद्याः शूत्यराशयः ॥ २३ ॥ 
` ` सन्वयः-सुगमम्‌ | | | 
विमला-चेत्रादि महीनों में क्रमशः कुम्भ, मीन, वृष, मिथुन मेष, 
कन्या वृश्चिक, तुला, घनु, कर्क, मकर, सिंह ये शून्य राशियाँ हैं । इनमें 
कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए ॥ २३॥ कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए ॥ २३॥ _ | 


१. “अश्वयुड्मासि’ इति मूलपाठः । 
२. 'घटान्त्यानूयुर्माश्च' इति पाठान्तरम्‌ । 
“घटो झषोगोमिथुनं मेषकन्यालितौलिनः । 
भनुः कको मृगः सिंहमैत्रादों शून्यराशयः ॥” इति मुहूत्तिचिन्तामणी । 


अथ मिश्रप्रकरणम्‌ 


तुकामगौ प्रतिपदि तृतीयायां मृगाकंजो। - 
पञ्चम्यां बुध (मृग) राशीद्वो सप्तम्यां चापचन्द्रमे ॥ २४ ॥ 
अन्वयः--अतिपदि तुलास॒गौ, ,तृतीयायां स॒ग अर्केजः ( सिंह: ) 
पञ्चम्यां बुध राशिद्दी सप्तम्यां चाप चन्द्रभे तिथि शून्य लग्नानि सन्ति | 
विमला--प्रतिपदा को तुला और मकर, तृतीया को सिंह और मकर, 
` पञ्चमी को मिथुन ओर कन्या तथा सप्तमी को घनु और कर्क ये शून्य 
लग हैं | इनमें शुभ काये करना वर्जित हे ॥ २४॥ डा 
नवम्यां हरिकीटो द्वावेकादर्यां गुरोग्रेहे । 
त्रयोद्श्यामथ(झष)बृषो दिनदग्धाथराशय! ॥ २५ ॥ 
अन्वयः--नवस्यां हरिकीटो, एकादश्यां डो गुरोः . ग्रह्े, त्रयोदश्यां , 
मषवृषौ, राशयः द्निदग्धाश्व भवन्ति | प | 
विमला-नवमी को सिंह और वृश्चिक, एकादशी को धनु और 
` मीन, त्रयोदशी को मीन और वृष ये राशियाँ ( लग्न) शून्य हें । इनमें 
शुभ काये नहीं करना चाहिए ॥ २५॥. : SE 
५ ९० 
` मासदरग्घाह्वयान्‌ राशीन्‌ दिनदग्धांश्चवजयेत्‌ ॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌। . 
विमला--उपरोक्त मासद्ग्ध और दिनद्रध राशियों को शुभ काये में 
त्याग देना चाहिए । 
अष्टमीनवमीचेत्रे पक्षयोरुभयोरपि ॥ २६॥ 
एकादशीमासशून्यस्तिथयः पञ्चकीतिताः । . 
वेशाखे द्वादशी शून्यापक्षयोरुभयोरपि ॥ २७॥ 
अन्तयः--सुगमम्‌ | £ 20528 ed Se 
_ विमला-चेत्रमास में दोनों पक्षों की अष्टमी, नवमी, वशाख मास 
के दोनों पक्षों में डादशी और एकादशी ये मास शून्य तिथियों कही 
गई हैं ॥ २६-२७॥ गई ह रश्दी 
१. तृतीयायां रिध गः इति पाठमेदः। 
२. “त्रयोदश्यां झषद्षौ? इति पाठान्तरम्‌ । , 
३. यह समी प्रतिया में नहीं मिळता । 
२१ ना० 
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 ज्येष्ठे त्रयोदशीथुक्ा, रंष्णपक्षे चतुदेशी । 
' आषाढे कृष्णपक्षेऽपि षष्ठी शुक्लेऽथ सप्तमी ॥ २८ ॥ 
श्रावणे5पि द्वितीया च तृतीयापक्षयोड्वेयोः । | 
„ श्रष्ठपदे सिते कृष्णे द्वितीया प्रथमा तथा ॥ २९ ॥ 
अन्वय:--्येष्ठे शङ्का त्रयोदशी, कृष्णपक्षे चतुदेशी | आंषाढे कृष्ण- 
पत्ते पष्ठी (अथ शुक्ले सप्तमी । श्राषणे द्वितीया तृतीया अपि इयोः 
पक्षयोः । प्रौष्ठपदे ऋमेण सिते कृष्णे च द्वितीया तथा प्रथमा शून्यतिथय: 
भवन्ति | है | 
. विमला-्येष्ठ शु १३, कृष्ण १४। आषाढळृष्ण ६, शुद्ध ७। 
श्रोषण कृष्ण २, झुछ ३. भाद्रपद २ तथा भाद्रपदकृष्ण की प्रतिपद्‌ 
' - तिथि ये शून्य तिथियाँ हें ॥ २८-२६ ॥ ४५24 
`. सिते कष्णेऽप्याश्वयुजि दशम्येकादशी तथा (परे) । 
पक्षे चतुर्थी तिथयः पश्चस्यासहितास्तथा ॥ 
कार्तिके च सिते पक्षे चतुदेशी शराऽसिते ॥ २० ॥ ` 


. अन्वय+-आश्वयुजि सिते कृष्णेऽपि दशमी, एकादशी तथा कातिके 
च सितेपक्षे 'चतुदेशी ( कृष्ण ) असिते शरा (५) तिथिः शुन्याः 


भवति ॥ | 


_ विमला-आश्चिन शुद्ध दशमी तथा कृष्ण एकादशी और कार्तिक 
शु *४ तथा कष्ण ५ शन्य तिथियाँ हैं ॥ ३० || | 


मा्गेऽद्रिनाग संज्ञेऽपि पक्षयोरुभयोरपि । ee 
पोषे पश्ये चेव चतुथी पञ्चमी तथा ॥ २१ ॥(अ) 


अन्वयः--मार्ग ` उभयोः 'पक्षयोः अद्रि, नाग संज्ञे अपि 'च पौषे _ 
पक्ष्ये च चतुर्थी तथा पञ्चमीं मास शून्याः भवतः | मर्छ 





- १; “सिते कृष्णेप्याश्वयुजि दशम्येकादशी परे । | 
पक्षे चतुर्थी तिथयः पश्वम्यासहितास्तंथा?? ॥ ३० ॥. इति मूलपाठः । 
२. यह प्रथम पद्यांश मूळप्रतिंमेंनही है। : 
अ, संशोधित पाठः। Fi (शर! 


| अथ सिश्रप्रकरणम्‌ ३२३ 
विमला--मागेशीष के दोनों पक्षों में ७ और ८ तथा पौषमास के 
दोनों पक्षों में चतुर्थी और पञ्चमी शुन्य तिथियाँ हे. ॥ ३१॥ (अ) 
कातिकेमास्यमावास्यासिते पक्षे चतुर्दशी । 
पोषमासे पूणमासी अमावास्या तथैच च ॥. ३१ ॥ (ब) - 


विमंला--कार्तिक कृष्ण अमावास्या तथा शु पक्ष की चतुर्दशी और 
'पोषमास की पूर्णिमा तथा अमावास्या ये शून्य तिथियाँ हैं ॥३१॥ (ब) 
माघे तु पश्चमी पष्ठी शुक्ले कृष्णे यथाक्रमम्‌ । 
- तृतीया च चतुर्थी च फाल्गुने सित कृष्णयोः ॥३२॥(अ) 
अन्वयः--सुगसम्‌ । ` व्यि Pe 
विमला-साघ झु की पचमी तथा माघकृष्ण षष्ठी | फाल्गुन झुक 
तृतीया तथा फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी ये शून्य तिथियां हूँ ॥ ३२॥ (अ) 


उभयोः पक्षयोमांधे -सप्षमीचाष्टमीसिते। | 
नवमीद्वादेशी चेव तिथयः पट्‌ प्रकीतिता! ॥ ३२ ॥(ब) 


विमला-माघ मास के दोनों पक्षों की सप्तमी तथा अष्टमी शुद्ध में 
तथा नवमी, हादशो कृष्ण पक्ष की शून्य तिथियाँ हैँ ॥ ३२॥ (ब) 

विशेष--इस मास शून्य तिथि प्रकरण में नारद संहिता की विभिन्न 
प्रतियों में विभिन्न मत दृष्टिगोचर होते हैं | यहाँ क्रमशः ( अ ) “श्रीवंक- 
टेश्वर! स्टीम प्रेस, बम्बई, तथा ( ब ) विद्याविलास प्रेस, वाराणसी की 
प्रतियों से दिया गया है । (अ) संशोधित संस्करण ज्ञात होता है 
जब कि ( ब ) मूल प्रति का अंश ज्ञात होता है । विद्याविलास प्रेस की . 
मूलेप्रति मेँ मी अंशुद्धियों की भरमार हैं तथा एकाध हस्तलिखित 
प्रतियाँ देखने में आई हैँ जो इन क्रमों का निवारण करने में अक्षम 
सिद्धं हुई हैं । ( ब) के अन्दर अमावास्या तथा पूर्णिमा को भी शून्य 
तिथि के अन्दर लिया हे यह विशेषोक्ति है। कुछ अंश अस्फुट हे 
'जिंसको ठीक करने पर (अं) के आंसन्न हों जायेगा! (ब पीड ) की 
बिशेपीक्ति रॉमदेवज्ञ के मुहूर्त चिन्तामणि के अन्तगेत दिए “भोद्रेचन्द्र- 
दशौ नभस्यनलनेत्रे माघवेद्वादशी” इत्यादि के अन्तगेत भीं नहीं 


मात होता हे) 20 यी ee ही 
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` इर8 नारदसंहिताः ` 
'अञुक्तमूलजं पुत्र पुत्री वापि परित्यजेत्‌ । . 
अथवाष्टाब्दकं तातस्तन्मुखं नावलोकयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
_ अन्वय+-असुक्त मूलजं पुत्र अपि वा पुत्री परित्यजेत्‌ । अथवा तात. 
अष्टाब्दर्क ( यावत्‌ ) तन्मुखं न अवलोकयेत्‌ । . 
विमला--अञ्ुक्त सूल में उत्पन्न पुत्र या कन्या का परित्याग कर 
देना चाहिए अथवा पिता आठ वर्ष तक जातक का मुख न देखे ॥ ३३।। 
मूलाद्यपादजोहन्ति पितर तु द्वितीयजः । 
. मातरं तु तृतीयोथं सवेस्वं तु चतुथेजः ॥ २४ ॥ 
अन्वयः--मूलाद्यपादजः पितरं हन्ति, द्वितीयजः मातर तृतीये अथ, 
चतुर्थः तु सबेर्वं हन्ति ( नश्यति ) । | 
विमला-मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म लेने वाले बालक 
पिता को, द्वितीय चरण में माता को, तृतीय चरण सें घन तथा चतुर्थ 
चरण में जन्म.लेने बाले सवेस्ब बिनाश करते हैं || ३४ ॥ 


दिवाजातस्तुपितरं रात्रो तु जननीं तथा । 


आत्मानं सर्ष्ययोईन्ति.नास्तिगण्डोनिरामयः ॥ ३५ ॥ ` 


अन्वय+-दिबाजातस्तु पितरं रात्रौ तु जननीं तथा सन्ध्ययोः 
आत्मानं हन्ति एताइरिगण्डे जातः निरामयः नास्ति ॥ 

विमला--दिन में जन्म ले ( अझुक्तमूल में) तो पिता को; रात्रि में 
जन्म ले तो माता को और दोनों प्रातः सायं की सन्धियो में जन्म ले 


१. "नारद? जी के मत से ज्येष्ठा नक्षत्र की अन्तिम ४ घटी (१ घं० ३६ भि?) 
और मूळ नक्षत्र के प्रारम्भ की. ४ घंटी एवं दोनों पूर्वापर ज्येष्ठा मूल नक्षत्रों कौ 
अन्तिम और आदि की मिछाकर ८ घटिका ( ३ घं० १२ मि० ) सदोष अर्थाद 
अमुक्त मूळ संक्षक है। अभुक्तमूल के लिए नारद जी का वचन हीं विशेष प्रमाण 
माना गया है. यह .“एवमसुक्तमूलस्यानेकमेद सम्भवेकः साधौयान. पक्ष इति 
चेत. उच्यते-नारदोक्तः पक्ष एव. साधीयान. किमत्र प्रमाणमिति चेत, श” ६.९ 
 सुहुत्तचिन्तामणि को;पीयूषघारा में लिखित वाक्य सै सिद्ध हो जाता है... 545 

२. विद्याविळास प्रेस वाराणसी की प्रति में इसके स्यान पर “शुभ स्यादश्व 
स्ेपामात्मनरवसुरस्य-च ।. तमैदामुक्त पितृभ्यः पाश्वेतः पादयोरपि ॥?' दिया 
गया है जो दो छोड का. अळग-अंळग खण्ड योग जान पद्ता. हे! :”': `` 


अथ मिश्प्रकरणमू | दे 
“तो स्वयं अपने को विनष्ठ करने वाला होता हे । इस लिए यह ग 
. (अमु क्तमूल ) दोष रहित नहीं होता है॥ ३५॥ : . ` `. मुर 
` ` यो ज्येष्ठामूलयोरन्तराठ ग्रहरज शि |. ` 
अञचक्तमूलजः सापमघानकषत्रयोरपि ॥ ३६ ॥ 
अन्वयः-अयेष्ठामूलयोः अन्तराल ग्रह्वरजः यः शिशु, सापेमघानक्षत्र- 
योरपि अझुक्तमूलजः एव | 
विमला - ज्येष्ठा तथा मूल औरं आश्लेषा तथा सघा के मध्य 
का एक पहर भाग में जन्म लेने वाले बालक को असुक्तमूलज 
कहते हैं ॥ ३६॥ 
विधेयं शान्तिकं तत्र गण्डे दोषापचुत्तये। 
अरिष्टं शतशो याति सुकृते शान्तिकमेणि ॥ ३७॥ 
तस्माच्छार्ति प्रङुवीत ग्रयत्नाद्विधिपूवेकम्‌ । 
चत्सरात्पितरं हन्ति मातरं तु त्रिवषेतः ॥ २८ ॥ 
अन्वय्‌+--तत्र गण्डदोषापनुत्तये शान्तिकं विधेयम्‌ | सुकृते शान्ति- 
कर्मेणि अरिष्टं शतघा याति। तस्मात्‌ प्रयत्नात्‌ बिधिपूवेके शान्ति 
अकुर्बीत्‌ । अकृते सति वत्सरात्‌ पितर त्रिबषंतः तु मातरं दन्ति | 
विमला-ण्डान्तदोष निवारण के लिए उसकी शान्ति करनी 
चाहिए | शान्ति कराने से अरिष्ट विनष्ट हो जाता है | अतएब प्रयत्न 
पूवेक सबिधि शान्ति करे |. शान्ति नहीं होने से १ वषे में पिता तथा 
३ वर्ष में माता की सृत्यु या मरणासन्न पीडा होती हे ॥ ३०-३३ ॥ 
धनं वर्षडयेचेव श्वसुरं Fs नववके । 
जात वाळे वत्सरेण वर्षैः पश्चमिरग्रजस्‌ ॥ २० ॥ 
इयालकं चाश्टमिवषरलुक्ताहन्ति सप्तभिः ४० ॥ | 


इति श्रीनारदीय संहितायां ( सिश्रप्रकरणे ) मलमासाद्यनेक- 
लक्षण मः | 
BR 


अन्वय+--वर्षहये घनं, नबवषकेश्वसुरं च हन्ति | बत्सरेण (स्वयं ) 
जातं वालं, . पञ्चभिः वर्षे: आम्रज॑, अष्टभिः वर्ष: श्यालक तथा सप्तभिः 
चर्वेः अनुक्तान्‌ सबोन्‌ जनान्‌ हन्ति ॥ 


३२६ ` नारद्संहिता 


विसला--२ वषे में धनको नष्ट करे, नववर्ष में आसुर को नष्टकरे, . 


स्वयं १ वषे में नष्ट हो, पाँचवष में बड़े भाई को नष्ट करे, आठ वष में 
साले को तथा अन्य सम्बन्धीजनों को ७.बष में पीड़ाकारक 
होता है॥ ३६-४०॥ ` 
श्रीनारद संहिता की विमला हिन्दी टीका में मिश्रप्रकरणान्तर्गत 
मलमासाद्यनेकलक्षणाच्याय समाप्तं । 


> 








अथाश्वशान्तिः 
अश्चशान्ति प्रवक्ष्यामि तेषां दोषापतुत्तये । 
भानुवारे च संक्रान्तावयने विषुवद्ये ॥ १॥ 
। अन्वय/--तेषां दोषापनुत्तये अश्वशान्ति प्रवद्यामि । भानुवारे 
संक्रान्तौ अयने विधुवद्धये । ही 
विमला -अश्वों के दोष को दूर करने के लिए अश्वशान्तिः विधि को 
कहते हैं । यह शान्ति रविवार, संक्रान्ति “या. जिस दिन दिन-रात्रि 
. बराबर हो उस दिन करनी चाहिए ॥ १॥ 
दिनक्षये व्यतीपाते द्वादश्यामश्चिमेऽपि वा । 
अथवा मार्करे स्वातीसंयुक्ते च विशेषत; ॥ २ ॥ 
अन्वयः--दिनक्षये, व्यातीपाते . : दश्यां, अखिमे अपि वा, अथवा 
भारुकरे स्वाति संयुक्ते च विशेषतः शान्ति कुयीत्‌ |. 
विमला-तिथिक्षय, व्यतीपातयोग, द्वादशीतिथि, अश्चिनीनक्षत्र;' 
अथवा विशेषकर रविवार के दिन स्वाती नक्षत्र आवे तो शान्ति करनी 
चाहिए ॥२॥ | हणा क कत शनक र 
रैशान्यां त्व्टमिईस्तेत्रतुर्मिवोथ मण्डपस्‌ । ` 
Ce तानसरक्तोरणाद्येरलंकृतम्‌ ० ०.५ २०० ~. छै न 
. चतुद्वारबितानसक्तोरणादरलकुतस्‌ ॥२॥ = 
` अन्वयः--अथ ईशान्यां “तु अष्टमिहेस्तः चतुर्मिहेस्ते वा चतुडोर 
वितान ख्रक्‌ तोरणाद्यैः अलंकृतम्‌ मण्डपम्‌ बिघाय। . | 
` _ विमला-“इसके बाद तिथि आदि शुभमुहूर्त जानने के बाद ईशान? 
कोण में आठ हाथ या. चार हाय माण का चार द्वार वाला ब्रिता 
( चाँदनी या सामियाना ) साला? तोरणादि से अलंकृत. मण्डप का 
निमोण करना चाहिए ॥ ३॥ | 


_ तन्मध्ये वेदिकातस्य प्वविक्यांदमानतः । ` 
मप्डपस्य़ वहिःकुण्डं प्राच्यां इस्तप्रमाणतः-॥ ४ ॥ 


३२८ नारदसंहिता 


अन्वयः--तन्मध्ये तस्य पञ्चविशांशामानतः वेदिका कुयौत | सण्डप- 
स्यबहिः प्राच्यां हृस्तभमाणतः कुण्ड च का्यम्‌.। 


विमला--उक्त मंडप के पशीशवें भाग के माप से मध्य में वेदी का. 


निमोण करे और मण्डप के बाहर पूरब की ओर एक हाथ प्रमाण का 
कुण्ड निमोण करे ॥ ४॥ ' 


'वरयेच्छ्रोत्रियान्‌ विग्रान्‌ स्वस्तिवाचनपूर्वकम्‌। 
सूयेपुत्रै हयारूढं पञ्चवक्त्रं त्रियम्बकम्‌ ॥ ५॥ 


_ अन्वयः--स्वस्तिवाचनपूवेकम्‌ श्रोत्रियान्‌ विधान्‌ वरयेत्‌ , हयारूढं, 


पञ्चवक्त; च्र्यस्बकम्‌ सूय पुत्रम्‌ | | 
विमला-स्वतिवाचन पूर्वक श्रोत्रिय ( वैदिक ) ब्राह्मणों का वरण 
करे । घोड़े पर सवार पंचबक्त तथा त्रिनेत्र बाले सूर्यपुत्र का 
स्मरण करे॥ ५॥ ` | 
ओ-  शुक्कवणवसाखडग रेवन्तं दिश्वुज॑ स्मरेत्‌ । 
` ` खर्यपुत्र नमस्तेऽस्तु नमस्ते पञ्चवक्त्रक ॥ ६ ॥ 
नमोगन्धवंदेवाय रैवन्ताय नमोनमः। `| 
मन्त्रेणानेन रेवन्तं वख्नगन्धाक्षतादिभिः ॥ ७ ॥ 
विधिवद्वेदिकामध्ये तण्डुलोपरि पूजयेत्‌ ॥ 
भन्वयः-शुङबणे, बसाखड्रां हिसुजं रैवतं स्मरेत्‌ | तन्मन्त्रः “सूर्य 
ुत्रनमस्तेऽस्तुनमस्ते पञ्च बक्त्रक नमोगन्धवे देवाय रैवन्ताय नमोनमः? 
अनेन मन्त्रेण बख्नगन्धाक्षतादिभिः वेदिकामध्ये तण्डुलोपरि रैचन्त॑ 
विधिवत्‌ पूजयेत्‌ । | 
विमला- शङ्ख बणे बाले ढाल तलवार घारण किए हुए, दो भुजाओं 
चाले रेबंत देव का स्मरण करे । मत्रसूयै पुत्र नमस्तेऽस्तु नमो' “नमः ॥ 
इस सन्त्र से वख गन्ध अक्षतादि से विधिवत्‌ वेदी के मध्य में चावल 
के ऊपर स्थापित रेबंत देव का पूजन करना चाहिए ॥ ६-७॥ ` ` 
कायास्तत्रगणाः पश्चरौद्रशाक्राथ वैष्णवाः ॥ ८ ॥ 
0८00 
सगाणपति सौराश्च रेवन्तस्य समन्ततः । 


ऋग्वेदादिचतुर्वेदान्यजेदारेष. पूतः ॥ ९ ॥ ` 


ie a 
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अन्वयश तत्र पञ्चगणाः रौद्र शाक्र बेषणवाः स .गणपति सौराश्च 
रेबन्तस्य समन्ततः' कायोः (स्थाप्या इत्यथः ) | ऋगवेदादिचतुर्व 
न द्वारेषु यजेत्‌ । Peres क 
-मण्डप में रेवन्त के चारो तरफ पांच | 
श्‌ गणों 
के पर पा बह के सत ण कप 
सूर्य के गण ) और मण्डप के चारो द्वारा पर क्रमशः पूरब सें ऋग्वेद 
दक्षिण में य॒युंबंद, पश्चिम में सामवेद और उत्तर में अथर्ववेद का 


पूजन करे ॥ ८-६ । । | | 
रक्तवणोन्पूणकुम्भान्वद्रगन्धाद्यलंकृतान्‌ ।  . 


पञ्चत्वक्पछ्लयोपेतान्पश्चासृत समन्वितान्‌ ॥ १०॥ . 
अन्वयः-वख्नगन्धाद्यलंकृतान्‌ रक्तवणोन्‌ पूणकुम्मान्‌ पच्चत्वक 
पन्चपल्लवोपेतान्‌ पञ्चासृतं समन्बितान्‌ ( स्थाप्या ) | | डे 
विमला--लालबर्णेबाले पूणकलशों को वख्रगन्ध आदि से. विभूषित 
कर पञ्चपल्लव, पञ्चबल्कल, पञ्चासृत ये पूजन कर स्थापना करे ॥ १०॥ 
` द्वारेषु स्थाप्य तहिंज्वैमेन्त्रेविग्रान्‌ प्रपूजयेत | | 
एवं तु पूजामाचायेः कृत्वा . ग्रह्मविधानतः ॥ ११ ॥ 
अन्वयः--द्वारेषु ( पूर्णकुम्भान्‌) स्थाप्य तल्लिङ्गः मन्त्रः विग्रान्‌ 
अपूजयेत्‌ | एवं.-तु ग्रह्मविधानतः, आचाये:. पूजां क्षत्वा ( अभिम- 
सम्बन्धः ) । ० आफ निर | 
बिमला- चारो द्वारों पर पूर्णकुम्म स्थापित करने के बाद पूवोदि- . 
क्रम से स्थापित वेद मन्त्रों के हारा चार त्राह्मणों..का पूजन एथक- 
पृथक करे इस. प्रकार कुल की. सयोदा के . अनुसार आचाय पचः 
कराके ( अग्रिम श्लोक से सम्बन्ध है )॥ ११. i 
स्थापयेत्तु व्याहृतिभिस्तरिमन्डण्डे हुताशनम्‌ । . 
ततस्तदाज्यभागान्ते : मुख्याहुतिमतन्द्रितः ॥ १२ ॥ 
अन्वय+-च्याहृतिमिः तस्मिन्‌ इण्डे हुताशनम्‌. स्थापयेत्‌ | वतः | 


: तदा अतन्द्रितः आघ्यमागाहुतिं वृत्वा मुख्याहुतिः दातव्या । . 
बिगला--मण्डप के सभी देवताओं तथा ब्राह्मणों की सबिधि पूजा 
करने के बाद व्याहृतियों से पूर्वोक्त कुण्ड में अग्निदेवता की स्थापना 
करे और सावधानी के सांथ आब्य भाग आहुति करने के अनन्तर स्य 
` आहुति देना चाहिए ॥ १२ ॥ ग्र gam 
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अग्नयेस्वाहे'ति हुत्वा इतेनादो प्रयत्नतः । 
` ` एच तु पूजामन्त्रेण ह्याद्यं तु प्रणवेन च ॥ १३ ॥ 

_ पलाशसमिदाज़्यान्ने! . शतमष्टोत्तरं . हुनेत्‌ । 

प्रत्येक जुहुयात्मकत्या तिलान्व्याहतिमिस्ततः ॥ १४ ॥ 

अन्वयः--प्रयत्वतः 'अग्नये स्वाहा? इति मन्त्रेण आदोघृतेन हुत्वा 
आद्यन्ते पलाससमिदाउ्यान्नेः शतमष्टोत्तरं . हुनेत्‌ । प्रत्येकं व्याहृतिभि 
तिलान्‌ भक्त्या जुहुयात्‌ | 

विमला--यस्नपू्ृंक "अग्नये स्वाह! इस मन्त्र से पहले घी की 
आहुति देवे । तदनन्तर पलास क्री समिधां, घी ओर अन्न से १०८ 


आहुतिः देना चाहिए । और प्रत्येक. मन्त्र से. व्याहृति के द्वारा 
तिल.का हवन करे। १३-१४. : ` 


एकरात्रं त्रिरात्र वा नवरात्रमथापि वा। 
अनेन विधिना कुयाद्यथाश्क्त्या जितेन्द्रियः ॥ १५ ॥ 
अन्वय$--अनेन विधिना जितेन्द्रियः सन्‌ एकरात्रं, त्रिरात्रं वा नवरात्रं 
वा यथा हवनं कुयोत्‌ । 
. . विमला इस प्रकार ब्रह्मचर्ये ब्रतघारण पूवंक एक दिन, तीन दिन 
या नव दिन तक यथाशक्ति हवन करना चाहिए ॥ १५॥ हस 
... जपादि पूर्वकं सम्यकत्तों पूर्णाहुति इनेत्‌ । | 
ततो मङ्गलघोषेथ नेवेद्य च समपयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
. __ अन्वयः--कत्तो सम्यक्‌ जपादि पूर्वक पूणीहुतिं हुनेत्‌ । ततः मंगल- 
घोषश्च नेवेद्य समपेयेत्त। ` 


विमला-कत्तो अच्छी तरह जपादि कार्य सम्पन्न -कराने फे बाद 
पुणोहुति करे और मंगल ध्वनि ( भेरी शंख ) के साथ नेवेद्य समर्पण 
“करे ॥ १६॥ 
ततस्ते ` हुतशेषेण ` सम्यक्कुम्भोदकेडजाः। ` 
प्रादाक्षण्य त्रजन्ताञ्धाज्ञयन्त वलिपुत्तमम्‌ ॥ १७ ॥ 


अस्वयः--ततः ते द्विजाः कुम्भोदके: ग्रादक्षिण्य. अख्चान्‌ अजंतः 
हुतशेषेण उत्तमम्‌ जयन्त बलिं दद्यः | | 
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'विमला--पुनः चारो द्वारों पर .पूजित चार ब्राह्मण झपने-अपने- 
कलशों को लेकर अश्वों के साथ प्रदक्षिणा क्रम से. जल की :घारा देते 


हुए बामन करें और उसी समय हवन से. बची आहुति के द्वारा 
` जयन्त बलि देना चाहिए ॥ १७॥ ` ` है 5 आ 


` जीमूतस्येत्यनूवाकाझतुर्दिशषुविनिः क्षिपेत्‌ । 
आचायोयततो दद्यादक्षिणां निष्कपञ्चकम्‌ ॥ १८॥ 
अन्वयः -जीमूतस्यादि अनुबाक्‌ .मन्त्रान्‌ पठित्वा चतुर्दिक् बलि न 
विनिः क्षिपेत्‌ । ततः निष्कपञ्चकम्‌ आचायाय दक्षिणां दद्यात्‌ र रि 
विमला--*जीसूतस्य' इस प्रकार अनुवाक्‌ मन्त्र पढ: कर चारों 
दिशाओं में बलि छोड़ना चाहिए | तद्नन्तर पाँच पल (२० तोले ). 
सुवणे आचाये को दक्षिणा में देना चाहिए॥ १८॥ _ | 
तदद्ध वा तदढ वा यथाशक्त्यनुसारतः |. 
वइत्विग्म्यो दक्षिणां दद्याद्देचु वस्रं धनादिकम्‌ ॥ १९॥ 
अन्वयः--सुगसम्‌। . . . Cs 2 
विमला--उपरोक्त पाँच निष्क या उसके आधे या आधेकाभी ' 
आधा अथवा अपनी शक्ति के अनुसार अन्य ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी 
चाहिए | दक्षिणा में गाय, बस्न तथा घन आदि दान में देना 
चाहिए ॥ १६ ॥ 
ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्नाच्छान्तिवाचनपूवेकम्‌ । 
एवं यः कुरुते सम्यगधशान्तिमनुत्तमाम्‌ ॥ २० ॥ 


. अन्ष्यः- पश्चात शान्तिबाचनपूर्वकम्‌ ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्‌, ` एवम्‌ 
उत्तमम्‌ अश्वशान्तिम्‌ सम्यक्‌ यः कुरुते ( स वृद्धि लभते ) । 

` क्रिमला--पश्चात्‌ स्वस्तिवाचनपूर्वेक ब्राह्मणों को भोजन करावे। 

इस प्रकार उत्तम अश्वशान्ति सविधि जो करता है ( वह वृद्धि को प्राप्त 

करता हैः) ।। २० ॥ 


' १. गनिष्कपञ्चकम्‌? से २० तोला सोना होता है । यह बड़े राजाओं के लिए 
दान देना असम्भव नहीं है । फिर भी इसे ब्राह्मणों का लोभ नहों समझना 
चाहिए । क्‍योंकि पहले यथा शक्ति दान करना, ऐसा कह चुके हँ 


३३१ 





३३२ | नारदसंद्विता 
.. “सोऽ्धाभिइद्धि लमते वीरलक्ष्मी न संशयः । ` - - 
` यज्ञेनानेन सन्तुष्टाः घातृविष्णु महेश्वराः ॥ २१॥ ` 
आदित्याद्याग्रहाः सवे शीताः स्युः पितरोगणाः। | 
लोकपालाश्च सन्तुष्टाः पिशाचाः डाकिनीगणाः ॥ २२॥ 
भूतप्रेताश्गन्धशो ` यधषराक्षसपन्नगाः ॥ २३ ॥ 
इति श्रीनारदीय संहितायां मिभ्रप्रकरणे चाश्वशान्त्याध्यायञ्चतुःपञ्चाशत्तमः। 
` अन्वयः-सुगमम्‌ ।. | 
विमला-बह व्यक्ति अश्वो से समृद्ध होता हे. तथा शूर बीरों 
की लक्ष्मी प्राप्त करता हे, इसमें संशाय नहीं है। इस प्रकार सविधि 
किए गये यज्ञ से सन्तुष्ट होकर ब्रह्मा, बिष्णु और शिवजी :प्रसन्न होते 


हैं | सूयोदि.नबम्रह्‌, पितरगण, लोकपाल, पिशाच, डाकिनी भूत, प्रेत, 
गन्धवेगणं, यक्ष, राक्षस, पन्नग, ये सभी प्रसन्न हो जाते हैं ॥ २१-२३ ॥ 


- श्रीनारद संहिता की बिमला हिन्दी टोका में . 
 मिभध्रकरणान्तगोताश्वशान्त्याध्याय समाप्त । ` 
किशन" 


अथ त्राइलक्षणाध्याय; 
र्दी | 
शी तिथिनेन्दा भद्रा शुक्रारवासरौ । 
सितेज्ययोरस्तमयं इयप्रिम विषमांध्रिमम्‌ ॥ १॥ 
अन्वयः--चतुदैशी, नन्दा, तथा च भद्रातिथिः शुक्र, आर वासरौ 
सितेज्ययोः अस्तमयम्‌ दयंध्रिभम्‌ , विषमां ध्रिमम्‌ | PT 
विमला-चतुदेशी, नन्दा ( १, ६, ११) और मद्रा (२, ७, १२) 
तिथियां | शुक्रबार तथा मंगलबार, शुक्र और “गुरु का अस्तकाल, 
द्विचरण नक्षत्र तथा विषम चरण नक्षत्र ( जैसे कृत्तिका का १ चरण 
मेष में होने से कृत्तिका विषमांध्रि नक्षत्र तथा सृगशिरा का २ चरण 
वृष में हे अतएव सुगरिरा नक्षत्र ठथंघ्रि नक्षत्र के अन्तरगत आता 
है )॥ १॥ | | भ्‌ म 
शुक्कपक्षं च सन्त्यज्य पुनदेहनमुत्तमम्‌ । 
वसत्तराद्वतः पश्चनक्षत्रेपु त्रिजन्मसु ॥ २॥ 
पोष्णन्नह्मक्षयोः पोनदेइनं ङुर्नाशनम्‌। 
दिनोत्तरार्ड . तत्कतुश्रन्द्रतारावठान्विते ॥ ३ ण | 
अन्वयः--झुङ्पक्षं परित्यज्य पुनदेहनम्‌ उत्तमम्‌ । वसूत्तराद्धतः, पश्च- 
नक्षत्रेषु, त्रिजन्मसु, पौष्णत्रद्यक्षेयोः पौनदेहनं कुलनाशनम्‌ | किन्तु 
दिनोत्तराद्धे तत्कतुः चन्द्रतारावलान्विते च शुभम्‌ | के 


विमला--और शुद्ध पक्ष को छोड़कर पुत्तलदाह करना उत्तम कहा . 


गया है। धनिष्ठा नक्षत्र के उत्तराद्धे से पाँच नक्षत्र (रेवती के अन्त 
तक ) त्रिपुष्कर योग, रेवती और रोहिणी नक्षत्र में पुत्तल दांह करने से 
कुल का विनाश होता.दै.।. किन्तु. मध्याह्ोत्तर काल में तथा कतो के 
चन्द्रबल, ताराबल आदि ठीक रहने पर पुत्त दाह करना त 
होता है ॥ २-३ के | क्‍ 
पापग्रहे बलयुते शुक्रढग्नांश वजिते। . 
तत्पुनदेहनं चोक्तं श्राइकाल्मंथोच्यते ॥ ४ | | 
... अन्वयः--बलयुते पापग्रहे, ्ुक्रलमांशा ` वर्जित, पुन॒वेहन॑ च उक्तम्‌ 


विमला--पापग्रहों के बलवान होने पर लग्न में शुक्र के न न पर 
पुत्तल दाह करना कहा गया है । आरो श्राद्धकाल कह रहे हैं ॥ ४ ॥ 


Ps om सपा - 
RR कमी 


३३४ नारदसंहिता 
` सपिण्डीकरणं. कारय, वत्सरे . वा्धवत्सरे । 
त्रिमासे वा त्रिपक्षे वा मासि वा द्वादशेडहि वा ॥५॥ 
अन्वय+--बत्सरे, अद्धेवत्सरे वा त्रिमासे वा त्रिपक्षे सासि बा, 


'द्वादशे$हि बा सपिण्डी करणम्‌ शुभकरम्‌ | ` 
` विमला-एक वष पर, छ माह में, तीन माह में, तीनं पक्ष में, 
एक माह में अथवा १२ वें दिन सपिण्डी कार्य सम्पन्न करना हितकर 
होताहे॥५॥ | र 923 
एष्वेव कालेष्वेतानि हयेकोदिष्टानि पोडश। 
कृत्तिकासु च नन्दायां भृगोर्वा रे त्रिजन्मसु ॥ ६॥ 
अन्वयः--एषु एव कालेषु एतांनि एकोहिष्टानि षोडश कमोणि कस- 
च्यानि । कृत्तिकासु, नन्दायां भ्रगोः बारे त्रिजन्मसु च ( पिण्डदानं न 
कत्तेव्यम्‌ ) । के | 
.__विमला-इपरोक्तःकाल में ही एकोद्दिष्ट षोडश श्राद्ध करना चाहिए | 
कृत्तिका नक्षत्र में नन्दा तिथि ( १, ६, ११) में और शुक्रबार तथा 
` 'त्रिपुष्कर योग सें ( पिण्डदान. नहीं करे ) । । ६॥ ` 
पिण्डदानं न कचेव्यं इुलक्षयकरं यतः। ` 
त्रिजन्मसु त्रिपाद्भेषु नन्दायां भृगुवासरे ॥ ७॥ 
'अन्तरयः सुगमम्‌ । | More म 
विमला--पिण्डदान उपरोक्त निषिद्ध काल में नहीं करना चाहिए 
क्योंकि कुलक्षय होता है। त्रिपुष्कर योग, त्रिपादू नक्षत्र ( पुनवेसु, 
'बिशाखा, पूवोमाद्रपदा ) और शुक्रवार ॥ ७ ॥ को 


धातृपोष्णभयो? आद्धं न कर्तव्यं कुलक्षयात्‌ । 
नन्दासु च भृगोबारे कृत्तिकायां त्रिजन्मेसु'॥ ८॥ 
रोहिण्यां च मधायां च इयच्ापरपाक्चिकम्‌ । 
सङन्मदालयेकाम्यं न्यूनश्रद्वेखिलेषु UO चः ` 
१. त्रिजन्मसु त्रिपुष्करयोगेषु यथा त्रिपुष्करः---“भद्रातिथी - रविजमूतनयार्द- 
चारे"*"( सु" चि० न० प्र० ४९ ) EF here Bs : | 
` ` अथवा-“अंको किभोमंवारे चेद्धदायां याँ विषयांघ्रिभम्‌ । 

` `. निपृष्करज्िगुणेदोः ` ` द्विगुणोयमलांप्रिमे 0? . 
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अथ श्राद्धलक्षणाध्याय: ३३४ 


` अन्वयः-धातृपौष्णभयोः श्राद्ध कुलक्षयात्‌ न कत्त॑व्यम्‌ । नन्दा 
सि तट र व्यम्‌ | नन्दा 
अगोबो रे च कृत्तिकायां त्रिजन्मसु रोद्दिण्यां मघायां च. थप पाहि न | 
कुयोत्‌ । महालये काम्ये सकृत्‌ अखिलेषु न्यूनश्राद्धेपु च | 
| विमला--रोहिणो ओर रेवती में श्राद्ध नहीं करना चाहिए क्योंकि 
कुलक्षय होता है| नन्दा तिथि ( १, ६, ११ ) शुक्रवार, कृत्तिका नक्षत्र, 
त्रिपुष्कर योग, रोहिणी, तथा मघा में सपिण्डी आदि श्राद्ध नहीं करना 
चाहिए । परन्तु महालय श्राद्ध ( पावेण श्राद्ध ) से अतिरिक्त ॥ ८-६ ॥ 
अतीत विषये चैव ब्येतत्सवे बिचिन्तयेत्‌। 
नभस्यमासे सम्प्राप्ते कृष्णपक्षे समागते ॥ १० ॥ 
अन्वयः--अतीत विषये चेव एतत्‌ सव विचिन्तयेत्‌ | नभस्य मासे 


सम्प्राप्ते कृष्णपक्षे समागते। .. . म 
विमला--साघारण कामना वाले श्राद्धा में पूर्वोक्त विचार करना 
आवश्यक होतां हे। साद्रपदं मास कृष्ण पक्ष के आने पर ( अग्रिम 


सम्बन्ध है )॥ १०॥ . ``: 22). नं 
तत्र श्राद्धं प्रकुवीत सकृदवाचेदशक्तिमान्‌ | - .. 
विशिष्टदिवसे कचन्द्रतारावलान्विते॥ ११ ॥ 
अन्वयः--असक्तिमान चेत्‌ तहि सकृदू श्राद्धं प्रकुबीत्‌ | चन्द्रतारा- 


'बलान्बिते विशिष्टदिवसे कत्तेः श्रद्ध कुर्वीत्‌ । 


'विमला--निर्धेन होने पर भी मनुष्य को. श्राद्ध अवश्य करना 
चाहिए | आद्धकत्तौ को चन्द्र ताराबल देख कर विशिष्ट समय में श्राद्ध 


करना चाहिए ॥ ११॥ 


नन्दाश्च तिथयो निन्द्या भूतायां शख्नघातिनाम्‌ । 

द्वितीया मध्यमाज्ञेया तृतीया भरणीयुता ॥ १२॥ 
पूज्या यदि चतुर्थी वा श्रीप्रवा पितृकमेणि । _ 
आनन्दयोगः पञ्चम्यां याम्यक्षेस्थे निशाकरें॥ १२.॥ ` 
गोजयेय पितुस ह 
यशस्करी समौ स्यादष्टमी भोगदायिनी ॥ १४ । 

नन्दान तिथयः आद्धे निन्दा शाजघातिनाम्‌ भूतायाम्‌ 
( र 5 यो द्धं कार्यम्‌, द्वितीया मध्यमाज्ञेया, भरणीयुता- 





३३६ .  नारदसंहिता 


तृतीया यदि वा चतुर्थी पूज्या, याम्यक्षेस्थे निशाकरे आनन्दयोग; तत्र 
यः पितुन्‌ भोजयेत्‌ सः पुत्रपोत्रधनं च लभेत्‌! श्राद्धे सप्तमी यशरुकरी 
अष्टमी भोगदायिनी स्यात्‌ । | 

, विमला--नन्दा तिथियाँ ( १, ६, ११ ) श्राद्ध में वर्जित हैं। शरू- 
घात से मरने वालों का श्राद्ध चतुदंशी को करना उत्तम होता है । 
द्वितीया मध्यम तथा भरणी युक्त तृतीया अथवा. चतुर्थी पूज्या है तथा. 
` पितृ कमे में लद्धमीप्रद हे । पञ्चमी तिथि को चन्द्रमा यदि भरणी. 
नक्षत्र का हो तो आनन्द योग होता. है | इसमें जो लोग पितृश्राद् करते 
हूँ वे पुत्र-पोत्र तथा धनधान्य की प्राप्ति करते हैँ। श्राद्ध कर्म में सप्तमी 
यश देने वाली तथा अष्टमी तिथि भोग देने बाली है ॥ १२-१४ ॥ 


 आाइकतुंथ नवमी सर्वकामफलप्रदा । 
सर्ये कन्यागते चन्द्रे रोद्रनक्षत्रगे यदा ॥ १५॥ 
सप्तम्यां च तथाष्टम्यां नवम्यां च तिथौ तथा । 
योगोऽयं पितृकल्याणः पितुन्यस्मिन्प्रपूजयेत्‌ ॥ १६ ॥ 
अन्वय;--नवमो श्राद्धकतुः च सर्वकामफलप्रदा, कन्यागते सूर्य 
रोद्रनक्षत्रगे यदा चन्द्रे सप्तम्यां, अष्टम्यां, नवम्यां च तिथौ अयं योगः 
पितुकल्याण: अस्मिन्‌ पितृन्‌ यथाशक्तिः प्रपूजयेत्‌ । की 
विमला--नबमी तिथि श्राद्ध करने बाले के लिए सबै सिद्धि देने 
बाली है । कन्या राशिगत सूये में यदि चन्द्रमा आद्रौ नक्षत्र में आवे 
'तथा उस दिन सप्तमी, अष्टमी या नवमी तिथि हो तो इसे 'पितृकल्याण? 
नामक योग कहा गया है | इसमें यथा शक्ति पितरों का पूजन भ्राद्धादि 
कमे के द्वारा करना चाहिए ॥ १५-१६॥ 
इह सम्पदमाप्नोति पश्चात्स्वगेमवाप्ते। | 
दशम्यां पुष्यनक्षत्रे .सुयोगोध्म्रत संज्ञकः ॥ १७ ॥ 
अचयेद्यः पित स्तत्र नित्यं तृप्तास्तु तस्य ते । 
i 
सवे सम्पत्प्रदाः शी तिथिरुत्तमा ॥ १८॥ 
अन्वयः -इह सम्पदम्‌ आप्नोति पश्चात्‌ स्वगेम्‌ अवाप्यते । दशम्यां 
पुष्यनक्षत्रे संति असृतसंज्ञकः सुयोग: तत्र शनक साते असृतसंज्ञकः सुयोगः तत्र यः पित्न्‌ अचेयेत्‌ तस्य पितुन्‌ अचेयेत्‌ तस्य 





१. “युते? इति मूलपाठः। 





अथ शराद्धलक्षणाध्याय' 


नित्यं उप्तास्तु ते ( पितरः ) सबै सम्पद्‌ प्रदा: भवि $: सर्वे 
७ य्‌ नि ० व्‌ 
आ स्र तिथिः उत्तमा भवति । I 
पूर्वोक्त योग में पितरों का पूजन ( श्राद्ध 
र द्ध) करने 
इस लोक में सम्पत्ति प्राप्त करता है और बाद में स्वरो पाए कर 
द्श i तिथि को यदि पुष्य नक्षत्र का योग हो तो अभृत संज्ञक सुयोग 
होता है । इसमें अथोत्‌ अमृत योग में जो लोग पितरा की अचेना करते 
हैं उनके पितर सवदा तृप्त रहते हैं|. श्राद्ध कर्म 
प है. | श्राद्ध कमे करने वाले के लिए 
द्वादशी तिथि सर्वोत्तम सम्पत्ति दायिनी होती है ॥ १७-१८ || 
त्रयोदश्यां चतुदेश्यां हानि्धनकलत्रयो! | 
अनन्तपुण्यफलदा गजच्छाया त्रयोदशी ॥ १९॥ 
अन्वयः--सुगमम्‌ | | 
विमला--त्रयोदशी और चतुदेशी में श्राद्ध कर्म करने. से धन तथा 
खरी की हानि होती है | किन्तु त्रयोदशी तिथि में यदि गजच्छाया योग 
पड़े तो अनन्त पुण्य फल दायिनो होती है ॥ १६॥ | 
श्राडकमण्यमावास्या पक्षश्राद्धफलप्रदा । 
पोष्णइये च पुष्यचतुष्टये हस्तत्रये मेत्रचतुष्टये च ॥ 
सोम्यद्वये च श्रवणत्रये च श्राद्प्रदाता बहुपुत्रवान्स्यात्‌॥२०॥ | 
इति श्रीनारदीय संहितायां श्राद्धलक्षणाध्यायः पञ्चपञ्चारात्तसः | 
—easteeern 


_ १. गजच्छाया--“यदेन्दुः पितृदेवत्ये हंस्चेवकरेस्थितः । 


सा हि गजच्छायाप्रकीतिता ॥” 
क ; इति मिताक्षरा परिभाषा । 


३३७ 


अपि च कृत्यचिन्तामणौ । | 
“कृष्णपत्षे त्रयोदश्यां मधास्विन्दुः करे रबिः। , 
यदा तदा गजच्छाया श्राद्धे पुण्यैरवाप्यते ॥” 

अन्यश्च । | 
“योगोयथात्रयोदश्यां कुलरच्छाय संज्ञितः । 
भवेन्मघायां संस्थे च शशिन्यके करेस्थिते ॥” 

[ह चराहः । 

i “सैंहिकेयो यदा भानुं ग्रसते पूर्यसन्थिष । 
गजरछाया तु सा प्रोक्ता तत्र श्राद्ध प्रकल्पयत्‌ । 

ना० स० अध्याय ४ श्लोक सं० २५ द्रष्टव्य = 


२२ ना० 


\? 


३३८ नारदसंहिता 

अन्वय---श्राद्धकमेणि अमावास्या पक्षश्राद्धफलप्रदा भवति । शेषं 
सुगमम । " 

विमला--भ्राद्ध कमे में अमावास्या पक्ष श्राद्ध ( १५ दिन तक पक्ष 
. भर) का फल देने बाली हे | रेवती, अश्विनी, पुष्य, आश्लेषा, मघा, 
पूरवीफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वोषाढा, 
स॒गशिरा, आद्रो, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषाः इन नक्षत्रों में श्राद्ध करने 
वाला मनुष्य बहुत पुत्रों बाला होता है ॥ २० || | 

इति श्रीनारद संहिता की बिमला हिन्दी टीका में 
श्राद्धलक्षणाध्याय समाप्त | 





अकपाटमनाच्छन्नम्‌ 
अकारादिषु वगष्‌ 
अखिलक्षं पञ्चगव्यम्‌ 
'झग्नये स्वाहेति हुत्वा 
अग्निजा विश्वरूपाख्या 
अग्निसंस्थापनं प्राच्यां 
अग्न्याधानं प्रतिष्ठा च 
अग्न्याधानास्त्रशसत्रोग्र 
अजपांतक भौजंग _ 
अजैकपाच्चूतवृक्षो 
अज्ञातजन्मनां न्‌णां 
अज्ञात्वा विविधान्वेधान्‌ 
अणोरणुतरः साक्षात्‌. 
, अतिचौयमतिक्रोधो 
अतिथिस्वजनेस्साडंम्‌ 
अतियोगो भवेद्द्वाभ्याम्‌ 
अतिवृष्टिः कालयुक्तो 
अतिव्याध्यदितालोकाः 


अतीत विषये चैव । 
अतीव वलवाञ्श्चव 
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आदित्य भोमयोन्दा 
आदित्याद्याः ग्रहास्सवं 
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